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व इतिहास की रूप-रेख 


( इंटरमीडियेट कक्षाओं के लिए ) 





इतिहास विशेषज्ञ 
छेकचरार, एक, थी, विभाग, 


एन, आर, है, सी. कालिल. 


खुर्जा | 


अकाशक 


नन्‍्दकिशोर एगड़ बदसे, 


चौक, बनारस | 


[ भूल्य#) 


9५ शाशिक 
शत अपर छः हि 
नेन्दसिशीर एश्ड नदसे, 
चोंक, बनारस 


मुद्॒क 
विश्वनाथप्रसाद (भगतणी) 
श्रीराम प्रेस, बुलानाला, बनारस १ 


उस ओर ले चलो हमें, प्रभो | 
जहाँ शोक न हो संताप नहो, 
मानवता का परिहास ने हो, 
निष्ठुरता का अमिशाप नद्ों। 


आत्म-निवेदन 


गे न्नि 

प्रस्तुत पुश्तक उत्तर प्रदेशीय शिक्षा बोड द्वारा निधोरित पाठ्यक्रम 
के अनुसार इंटरमीडियेट कक्षाश्रों के लिये लिखी गई है । साथ ही 
साधारण पाठक की रुचि का ध्यान रखकर विषय को अधिक शेचक 
तथा व्यापक बनाने की चेष्टा की गई है।विश्व इतिहास की भीरस 
घटनाओं का बशेन करने की अपेज्ञा युगान्तरकारी अचूत्तियोँ तथा 
सभ्यता ओर संस्कृति का अधिक वर्णन किया गया है। संसार के भिन्न 
भिन्न देश तथा जातियाँ एक ही कुठुम्ब के सदस्य हैं. और पारस्परिक 
सहयोग की भावना के साथ सभ्यता के मूलभूत सिद्धान्त ( अह- 
ऋत्व के ऊपर समत्व फी विजय ) को महण करने की चेष्ठा कर रहो 
हैं-- यह ध्वनि विज्ञ पाठक को प्रत्येक शब्द से निकलती हुई ज्ञात होगी । 
एशिया के अत्तीत गौरव के साथ-साथ उसके पतन तथा जाग्रति का 
रोमांचफारी बर्णन भी पाठकों को यथाश्थान मिलेगा । यदि पाठकों 
की विश्व-सभ्यता तथा इतिहास के प्रति इन पंक्तियों के अध्ययन के 
परिणामस्वरूप थोड़ी भी रचि उत्पन्न होगई तो में अपना परिश्रम 
सफल समझूँगा | 


इस पुस्तक को तेयार करने में मुझे एम. आर. ६. सी. कालिज, 
खुजो के पुस्तकालय से भारी सहायता मिली है । मैं पुस्तकालय 
के कर्म चारियों ( विशेषतया 9स्तकाध्यज्ञ महोदय ) को हृदय से घन्य- 
बाद देता हूँ। पुस्तक को अधिक लाभदायक बनाने के विचार से जो 
भी सब्जन अपने अमूल्य परामशे मेरे पास भेजने को कृपा करेंगे 
इनका मैं हृद्थ से आमारी रहूँगा। 


एल. ही, विभाग, 
एन. आर. ह. सी, काछिज्न, ; 
खुर्जा, * प्यारेहाल शम 
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विषय सूची 


प्रथम सृण्ड 


अध्याय विफ्य 


१. 


पूरे एत्तिहासिक सभ्यनाओं का पर्णन 

सभ्यताका प्रारम्भ, पापाण काछ, नवीन पाघाग काछ, मनुप्य 
का भिन्न २ जातियों में विभक्त होना | 

दजला-फरात की घाटी की सभ्यता 

सुमेग्या का इतिह्स, वेबोछोन का इतिहास, असीरिषा का 
इतिहास, खेनिडिया का इतिहास, भेसोगराटामिया की संब्यता, 
साहित्य तथा न्याय-विधान, कछा--कौशछ, नगर-गज्य, परम, 
उपसंगर | 

मिल की सभ्यता 

मित्र का इतिहास, पिरामिडकाछ, सामन्तप्रग तथा सांम्राब्य- 
बादी युग, सम्यता, शासन पड्ति, कल्म-्कोशल तथा. वास्वु- 
कला) साहिय तथा लेखन-छंछा, समाज तथा धर्म, उपसंदार | 
सिंधु की घादी की सम्यता 

सभ्यता का काल, सम्यता का संक्षिप्त वर्णन, नगर निर्माण, 
मिधासियों के व्यवसाय, मिवासियों का रहन-सहन, धर्म, ईगक 
की सभ्यता से तुलना । 

भूमध्यसागरीय सम्यताएँ 

( अं ) पूर्वी प्रदेश | 

हिड्ढी छोगों का इतिहास, क्रीद का इतिहास, हित्रू छोगो की 
सम्यंत! । 

( आ ) पश्चिमी प्रदेश ) 

फ्यूनीशियन छीगों. की सभ्यता; व्याप्तार तथा उपनिविश, 
कारभेज की सम्यता | ।" 


श्ट-श८ 


२५---२९ 


३४००-४७ 


गा 


अध्याय बविपय पु 


द्‌ 


2] 


८५ 


५ 


१०. 


आचीन यूनान का वैभव ४८-६० 
यूनान का प्राचीन इतिद्ास, यूनान में प्रजातंत्र तथा ईरान 

से युद्ध, यूनान के इतिहास का खण-युग, मकदूनिया का 

गौरव तथा साम्राज्यवादी यूनान, दास्मियों का शासन, यूनान 

की राजनीतिक संस्थाये, एथरफा प्रजातंत्र, रपाटी की शासन- 

प्रणाली, "एथेन्स के प्रजातन्र के दोष, यूनानी राष्ट्रीयता, 

यूनानी कछा, साहित्य तथा दर्शन, सुकरात, प्लेटो तथा 

अरस्तू, विशान, यूनान की विश्व के लिये देन । 

साम्राज्यवादी रोम 8६१०-७२ 
रोमन जाति का आधीन इतिहास, नगर-प्रजातंभ, साम्राब्यवाद 

का सूच्रपात, साम्राज्यवादी रोम, पश्चिमी तथा एर्वी साम्राज्य 

के हास के कारण, बर्बर जातियों के क्षाक्रमण, साहित्य तथा 
कछा-कौशल, रोमन कानूम, रोमन शासन-पद्धति, ईसाई 

धर्म, रोम निवासियों की विश्व सम्यता के छिये देन । 


एशियाई सभ्यताएँ--भारतवर्ष की सभ्यता ७३---०८४ 
भारत में भार्यो का आगमन, आर्यों का सामाजिक जीवन, 

भर्म तथा साहिय, जैन घर तथा बोझू धर्म, राजनीतिक 

इतिहास, अनतंत्र तथा साम्राज्य, भारतीय सम्यता, बॉणिज्य 

तथा व्यवसाय, वाखु-कला तथा चित्रकछा, हिन्दू संस्कृति की 

विश्व के ढिये देन | हि 


हि 
एशियाई सभ्यताएँ--चीच की सभ्यता" / ८५---९ ६ 
चीन बासियों का प्राचीन इतिहास, घिनवंश ६ सम, 

चीन में बौद्ध धर्म, तांगबंश का राज्य, कनपयूदर्ती तथा 

छाी-जे, आचीन चीन की सभ्यता, चीन में सामन्त प्रथा, 

धर्म तथा सामाजिक संगठन; चीन की सम्यता के दोष, 

चीनी सभ्यता की विश्व के छिये देन | 

एवियाई सम्यताएँ--ईराच की सम्यता ५७ १ 
ईरान का जावीन इतिहास, दारा के साम्राज्य का संगठन, 

ईरान तथा यूनान, ईरान में सासानी वंश का राज्य, ईरान 


अध्याय विषय प्र 


११९. 


५५. 


१३. 


१४. 


१५, 


१8 


5 की 


जा, 


वासियों का राजनीतिक संगठन, पारसती धर्म, इरानी सम्यता 
की विश्व के लिये देन । 


पुरातन सम्यताओं का सिंदावछोकन १६०---१ ०८ 
नई जातियों की चहल-पहक १८०९---१२५० 


(क) अरब के निवासी, इस्छाम का जन्म, इस्छाम की उन्नति 
(ख) ख्यूटन जातियों की योरप विजय (7) जार्मन जाति 
(घ) हुण जाति (ड) तुक जाति (व) मज्जोल जाति | 


हे 


शेमन साम्राज्य का का्या-कटप “. २१४१--१३३ 
कुलुत्तुनिया तथा ईरान के साम्राज्य, पवित्र रोर्मन साम्राज्य, 

तुकी का शक्तिशाली होना, ईसाइयों तथा मुसल्मानों के 

धर्मयुद्ध, कुस्तुतुनिया के साम्राज्य की विश्व के छिये देन, 

पवित्र रोमन साम्राज्य का इतिहास, पीप तथा रोमन सदप्रादों 

में संघर्ष, पवित्र रोमन साम्राज्य की विश्व के छिये देन । 

खलीफाओं का शासन काल १३१४---१ ४८ 
उम्मेया बंश, अब्बार्सी खलीफाओों का शासन, इस्छामी सम्यता 

पर एक हृश्टि । 

सध्यकाढीन भारत १३९---१४९ 


राजपूतों का इतिहास, भारत पर ससलमानों के आक्रमण, 

भारत में इस्लाम का झंडा, देहली के सुद्तान, पिजयनगर का 

गोरब, मध्यकालीय भारतीय सम्यता और संस्कृति | 

भध्यकालीन चीत १५००--१०६९ 
// प्रध्यकालीन घीन का इतिहास---सुंगबंश का शासन, सद्भोलों 

का राज्य, मध्यकालीन चीन की सभ्यता तथा संस्कृति, मार्को- 

पोछो की यात्रा, मिंग वंश के समय की सम्बता, खोने की 

सभ्यता की विश्व के लिये देन । 

सध्यकालीन योरप १६५-०--१७४ै 
ईसाई धर्म के दो साम््रदाय तथा मठों का प्रशुत्व, पश्रिमी 

चर्च का संगठन तथा सम्रादों और पोषों के झाड़े, बोरप 


| डे 


अध्याय विषय प्र्छठ 


श्ट, 
१९, 


रर, 


में मामात अथ्, सामनन्‍्त अथा के ठोप, सामन्‍्त प्रथा का 

नाश, नगगे का विक्राम, चर्च, मब्यकाढीन सब्यता और 

पूर्व पर उसका प्रभाव । 

मंगोलछ साप्राज्य की उन्नति तथा पतन १७४०--१८० 
जापान का इतिहास तथा सभ्यता १८१--१८८ 
जापान का इतिहास, जापान में सामन्‍्त प्रथा, सेमूराई बर्श 

का णम ( जेन सम्पदाय ) णिम्टों धर्म । 


बृहत्तर आरत १८९--१९४ 
नई दुनियां की पुरानी सम्यता-भाया १९५०--०२०० 


अणेरिका का गाजीम इतिहास, माया सब्यता का वर्णन 
अजटेको की सब्यता । 


मध्यकाडीन सम्यताओं पर एक हृष्ठि ४५०१--२०४ 
परिशिष्ट ४ 
दुदगने के लिये पश्ष 
मुख्य तिथियाँ ७-७ 
द्वितीय खण्ड 
( आधुनिक बिशृव ) 

आधुनिक युग का सूत्रपात ० १-१३ 
ससस्कृतिक पुनदत्ान तथा मान भीगोलिक खोन, योरप 

है, तथा जेसूट-संघ, 
भोरप में धन उपसझ्ार । 
योरप में शट्टीयता १४-२७ 


राष्ट्रीयता क्‍या है! योरप में राष्ट्रीयवी का उदय तथा 
उपनिवेशञों की स्थापना, थोरप में राष्ट्रीय राज्य, ईंगछैण्ड, 
हालेण्ड, फ्रांस, प्रशा तथा रूस, पुर्तगांठ तथा स्पेन, पवित्र 
शेपन साथ्रा स्य, योरोपीय शष्ट्रीयता की विश्व के छिये देम । 


[5५ ] 


अध्याय विपय 


डर 
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हर २५ 


टः ते 


योरप में तकवाद 

योरप में, नातिक विज्ञान को उन्नति, कृपि-काति ओर उसके 
प्रभाव, औद्योगिक क्राति आर उसके य्रभाव, व्यापारवाद, 
व्यापास्वाद का अत, विश्वकोप के लेखक, आर्थिक समस्याओं 
के विचारक ( £0980057808 ), नवोन विन्तारधागओ 
का प्रभाव । 

अमेरिका तथा फ्रांस की शज्य-क्रंतियाँ 

खअग्नेरिका को खाबीनता का इतिहास, विश्व सभ्यता पर 
अमाव, फ्रास को राज्यक्राति, क्राति का सूत्रपात, फ्रास की 
क्राति का विश्व इतिहास में स्थान | 

नेपो।छयन द्वारा ऋतिकारी विचारों का थोरप में अचार 
नेपोलियन का सम्राद बनना, नेपोलियन के शासन-सुधार, 
विदेशी नीति भर पतन । 

चीन में अभात 

मचूबंध की स्थापना, चीस मे विदेशियों का प्रभाव और 
उसका जागरण | 

जापान का जागरण 

तोकूगावा की प्रभुता का युग तथा विदेशी नीति | 

योरप में सुधारों का थुग | 

मयरनी का ग्रतिक्रियावाद, सुधारवाद, फ्रांस की कॉति, 
बेलजियम, इटली तथा फ्रांस के छित्ोह, इंगऊैण्ड में 
सुधारबाद, फ्रांस, इठ्छी की एकता तथा ख्वाभीनता, जर्मनी 
में एकता के दिये आंदोछन, पूर्वी थोर्प में आध्म-निर्भय, 
आस्ट्रिया-इंगरी तथा रूस में खेच्छाव्वारिता, समाजवाद | 
ओपनिवेशिक साम्रांज्यवाद' 

ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, बेछजियम, हाऊैण्ड, जमेनी, 'पुर्तंगाल, 
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अथस खण्ड 
( प्राचीन तथा मध्यकालीन विश्व ) 


प्राचीन विश्व 
अथृम अध्याय 


पूर्व ऐतिहासिक सम्यताओं का वर्शन 


प्राक्षपन 

पृथ्वी पर मनुष्य के रहन-सहन को कहानी बहुत पुरामी है। न जाने 
कितने थुगों से यह प्रृथ्वी मनुष्य का मिवासस्थान रहो है। इतना अवश्य 
विदित है कि आरम्मक काल में मनुष्य की कठिनाइयों का बाग्रापाश न था । 
उसे पण पण पर प्रकृति के साथ संघर्ष करना पड़ता था। इन्हीं सधपो से गुज्लर 
कर मानव सभ्यता आज आपने इस रुप मे आ पाई है। विकासवाद के सिद्धान्त 
के अनुसार प्रत्येक संधर्प से शुजरने के बाद मानव सभ्यता अधिकाधिक उन्नत 
तथा प्ररिक्षत होती जाती थी। इन्ही संघर्षों की कहानी जानना और धम्बता 
की प्रगति में उनका वास्तविक मूल्य कूतना इन पृष्टो का मुख्य उद्देश्य है | 


पृथ्वी पर मानव जीवन किस भ्रकार प्रारम्भ हुआ और किस प्रकार सनुष्य 
ने सामाजिक जीवन व्यतीत करना सीखा यह विषय विधाद अस्त है। पग्रारुण 
में हमारी प्रथ्ची इतनी तापमय थी कि उस पर किसी भी प्रकार का जीवन 
असृमभ्भव था| कालास्तर में पृथ्वी के ठंडे होने पर उस पर जीवधारियों का 
रहना सम्भव हो गया । अनुमान छगाया जाता है कि एथ्वी पर रहने वाले संबी 
प्रथम जीवृधारी पनीछे जन्तु थे, जिनमे हुडडी का नाम न था। अगर 
अवस्थाओं से शुक्षरने के बाद भक्लियों का जन्म हुआ | उस समय के जीव 
आरियों के विषय में हमारी जानकारी उन अवश्विष्ट तत्वो पर अवलूखित है 
जो हमे यथास्थान मिछे हैं । एक अवस्था से दूसरी अवस्था में गुजरते का 
क्रम कई सहायक कारणों से सफंछ हो सका। जलूवादु अब अधिकाविक 
अनुकूल हो गया था। स्वयं जीवधारी भी परिस्यति के अनुसार अपने को हारने 
लगे थे | इससे सिद्ध होता है कि परिस्थिति के अनुसार अपने को योग्य बनाने 
की क्षमता प्रत्येक समय सानव स्वभाव में रही है और यही उसकी उन्नति का 
मूल मंत्र रहा है। मानव जीवन का प्रकृति के साथ सदेव संघ रहा है और 
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इस संघ में वे ही सफल होते आये हैं जो शरीर तथा बद्धि से पृ्णतया योग्य 
हो | अबोग्य तो इस संघर्ष में शीघ्र द्वी नष्ट हो जाते है | यही दशशा उस युग के 
जांबधारियों की हुई । जा भी जीय-जन्तु इस सघर्प में सफल होता गया उसी 
का परिष्कृत रूप मानवीय सम्यता के सम्मुख आता गया। आगे के पृष्ठा मे 
इसी विकास का वणन है यद्यपि इस वणन में ऐतिहासिकता के स्थान पर फल्‍्पना 
से अधिक काम छिया गया है| 
हेटे कहा जा खुका है कि मछुलियों की अवस्था सम्यता के विकास 
की दुसरी अवस्था थी। इसमें भी परिवतन होने के पश्चात्‌ तीसरी अवस्था 
स्थ पर रहते वाके जीवधारियों की थी । इस युग में पोधे अधिक संख्या में 
पृष्मी पर दिखलाई पड़ने छगे | बडे बड़े जंगल भी उसी थरुग मे उगे थे जिनके 
सवशिए खिन्न पत्थर के कोयले के रूप से आजकल गी हमे मिलते है | दल- 
स्वातू पेड के वल्न' रेंगने बाज़े मीव-जन्तुओं का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ । 
इनका उत्यादन तथा बूद्धि अण्डो द्वारा होती थी | इन्हे हम अपने युग के 
साँव, छेकुदर, कछुवे आदि के पूवण कह सकते है | इनमें से कुछ तो बहुत 
पी बढ़े आकार के थे। काई काई तो ८४ फोद या इसस द्ी.अधिक ३०० फीट 
तक छम्बे थे | अनुमान छगाया जाता है कि ये जीव-जन्तु आज से छूगभग ८ 
करोड़ वर्ष पहिलले रहे होगे | 
पेट के बछ रेगने वाले जन्तुओं के पश्चात्‌ आकाश से उड़ने वाली 
चिड़ियों,.का जन्‍म हुआ। इनके पश्चात्‌ वे जीवधांरी आये जो अण्डों के 
स्थान पर शिश्लु के रूप मे माता के गर्भ से उल्नन्न होते थे | इस समय प्रथ्वी 
पर घास भी उगने छगी | थे जीव घात पर जीवित रहते जाध पर जीवित रहते थे, अथवा मांस खा 
कर जीवन-निर्वाह करते ये । इन जीवधारियों को एक विशेषता यान देने बौग्य 
है | इनमें मस्तिष्क का विकास होने छगा | इसका एक कारण गह भी था कि 
ये अपने बच्चा को दूध पिछाते थे और इस प्रकार इनमें अनुकरण की प्रवृत्ति 
तथा पारछडीक सहानुभूति की भावना का उदय हुआ | इस जीवधारियों के 
मी कई प्रकार थे | काछास्तर से इनमें भी विकास होता गया और इसके भिन्न 
भिन्न अवस्थाझो से गुजरने के पश्चातू,लंगूरो का जन्म हुआ, जिनके हमारी 
ह तरह के जब थे | पतमान मनुष्य के पूथज लंगूर की आर्वत पाले अमुष्य 
से । यह सी सम्भव है कि गुरिल्ला तथा शिम्पाजी की आकृति से मिलने 
जुलले वाले ही इसारे पूल हो बयोंकि इनमें भी तो मनुष्य की सी बहुत सी 
प्रदृत्तियों और साहश्यताएं हैँ । इंगलेण्ड मे ससेकत प्रान्त के अन्तर्गत पिहुट 
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डाउन स्थान पर तथा जमनी मे हीडलबंगे स्थान पर ऐशली वस्तुओं के अब- 
शिष्ट चिह्न मिलते हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि उन वस्तुओं का प्रयोग करते 
वाले मनुष्य ही वर्तमान मनुष्य के पू्वंज थे । ये छोग एक ही स्थान पर स्थिर 
मे रहकर शिकार की तछाश में इधर उधर घूमा करते थे। इसके भी पश्चात 
ओर आज से लगभग ४० हजार वर्ष पहिले पृथ्वी पर ऐसे मनुष्य रहने छगे' 
जिन्‍्हें तीनडरथार कहते हे | ये लोग नीनडरथाछ नामक घारयी में जर्मनी में 
रहते थे, क्योकि वहीं से इनके अवशिष्ट अंश मिले हैं। ये छोग झुक सकते थे 
'परस्तु समुष्य के समान सीधे खड़े नहीं हो सकते. थे । ये छोग गुफाओं में रहने 
थे। इनकी आकृति हंगूरो की सी था किन्तु छंगूरो की अपेक्षा ये लोग अधिक 
समझदार थे | सम्मसतः अग्नि का प्रयोग भी ये लोग जानते थे जिम्का अर्थ 
हुआ कि सम्यता में इन्होंने पर्याप्त प्रति कर ली थी। ये छोग नदियां के 
भ्मीप्‌ रहा करते थे, क्योंकि पानी छाने के लिए इसके पास बर्तम नहीं थे। 
इनका भोजन माँस था, जिसे वे लकड़ी तथा पत्थर के इथियार बनाकर 
पश्चओं को मारकर प्राप्त करते थे । इन छोगो में संगठित जीवन का प्रारम्भिक 
रूप पाया जाता है | उनके छोटे छोटे गिरोह होते थे, जिनके मेता शक्तिशाली 
पुरुष होते थे | इनका विश्वास था कि झत्यु के पश्चात्‌ मी मृतक की झात्मा 
की भोजन की आवश्यकता होती है अतए्ब ये छोग मुतक के शरीर के साथ 
भोज्य पदार्थ तथा औजार आदि रुख दिया करते थे । 
ये पूव पायाण काछ करे व्यक्ति थ. और इनका काछ आज से लगभग शथ, 

हजार वर्ष पूर्व रहा होगा । 

पाषाण कान 

इस काछ के लोग खुली जगहों में रहते थे। शिकार खेलना उनके 

निर्वाह का साथत था। दूध के छिए पशु पाढन इन्हें नआाता था। ख़बारी 
के लिए घोड़े को वे छोग रखते थे | चित्रकला भी उन्हें भाती थी। गुप्माओं 
की दीबारों पर बहुत से चित्र उन्होंने खीचे थे जिनके चिह्न अब भी मिलते है 
में छोग मुर्दों को जमीन में याढ़ते थे | पत्थर के दुकड़ीं को पैना कर ओऔज्धार 
था हथियार को तरह काम में लाते थे। अनाज अथबा शाक का उगाना नें 

गेग नहीं जानते थे | सकान बनाना या छेरे लगाना मी उन्‍हें ने आता था। 
खाक के बने हुए उनके वस्त्र दोते ये | दृड्ियों की सुई बनाकर इन खाजों को 
वे छोग सी लिया करते थे । लगभव २० हजार वर्ष तक ये छोग योसखप तथा 
घक्षिया के घास के मेंदानों में रदइते रहे । सम्भवतः जब शिक्षार के जामचर 


ह 


दर विश्व इतिहास की रुप-रेखा 


कम होने खगे था उनसे अधिक सम्य जातियों प्रगढ होने छूगी तो या तो परि* 
ह्थिति के अनुसार अपनी दशा में परिवर्तन कर ये छोग नई जातियो मे प्िले- 
जुछ गये अथवा इनका अन्त ही हो गया । 
धबीन पापाण काल 
पूर्व पापाण काल के पश्चात्‌ न्वीव पराषाण का का उदये हुआ | 
योदुप में यह काल आज से १० था 9२ हजार वर्ष पूर्व रहा होगा क्योंकि 
यास्य में थे छोग दक्षिण अथवा दक्षिण-पूर्व सेआये थे । इनकी सम्यता के मुख्य 
चिह्न ये है ०८ 
(१३ ) पदिले पत्थर के ओजारों के स्थान पर जधिक चिकने पत्थर के 
औजार | इससे उनका पूर्व पाषाण काछ के व्यक्तिया से अधिक 
सभ्य द्वाना सिद्ध दाता है । 
(२) कृषि करना तथा झाक् अनाज को अपने उपयोग के छिए 
उत्पन्न करना। 
( ३ ) भोजन पकाने के छिए भिद्दा के बर्तनों का प्रयोग । 
(४ ) कुत्ते तथा अन्य पालतू पशुओं का पालन । 
६ ५) बुनना । 


सभ्यता में इतने उन्नत द्वीते हुए भी ये छोग पूर्व पाषाण कार के व्यक्तियों 
जैसे कुशल चित्रदार न थे । स्वर्ण तथा वाम्न का उपयोग भी ये छोग 
जानते ये | तलश्वात्‌ जस्ते तथा दिन का प्रयोग भी उन्होंने ज्ञान लछिया। 
बरस सब से पश्चात जज से छगमग ५ हजार वर्ष पढ़िले उन्होंने ल्षीढे का प्रयोग 
भी जान छिया | इ6 काल के मनुष्य वर्तमान मानव जाति के वास्तविक पूर्वज 
है.। वे छेनदेन भी करते ये किन्ते सिक्‍कों के अभाव में वस्तुओं की अदछा- 
बदूलों किया करते थे | तारो को गति को जानकर वर्तेमान ज्योतिष शास्त्र का 
भी ग्रारम्म उन्होंने कर दिया था । 

कुल्ल बिद्दानों की रात में पूर्व. ऐविंद्ालिक काछ का विभाजन इस प्रकार 
द्ोना चाहिए ( १ ) पूछ पाघाण काल ( २) उत्तर पाषाण काल तथा ( ३ ३ 
जरते का युंग | किन्तु हमारे मत से इससे अधिक सुविधा इस प्रकार 
शहेगी | हर्वे प्यक्ष पूर्व प्रणाण कोल जो काफो समय तक रहा; दूँसेश' उत्तर 
पाषाण काछ जो पढिले की अपेक्षा क॒प्त समय तक रहा और तीसत कृषि काल 
जो आज तक मौंगुद है। इस तोसरे काल में भिन्न भिन्न भांतुओं का 


पूर्व ऐतिहासिक सम्यताओ का वर्णन फ 


उपयोग हुआ किन्तु यह उपयोग हुआ केवल कृषि की उन्नति के छिये केवछ 
धातु का उपयोग करना उनका प्रयोजन ने था। 

इसके अतिरिक्त यह बात थी ध्मझ लेनी चाहिए कि संसार के मिन्न भिन्न 
भागों में पापाण काछीन सभ्यता भिन्न भिन्न समयों में अछ्ग अछ)म उन्नति 
कर रही थी और सब देशो में उन्नति का क्रम एक सा ही न था | 


भनुष्य का भिन्न भिन्‍न जातियों में विभक्त होना 


उत्तर पाघाण काल के पश्चात्‌ मानव जाति भिन्न मिन्न जातियों में विभक्त 
होने छगी। यहोँ यह प्रश्न उठता है किकया इससे पहिले मानव जाति भिन्न जातियों 
में विभक्त न थी ? बात यह है कि इस काल से पहिछे मनुष्य एक स्थान से 
दुसरे स्थान को धृंजता फिरता था। यह भी सम्मब था कि वह पेंदा तो 
अफ्रीका में हों और मरें योरुप में। ऐसी स्थिति मे मनुष्य का विभिन्न 
जातियों में बँदना असम्भव था। परन्तु समय बीतने पर उत्तका जातियो मे 
बेंदना स्वाभाविक ही गया। इस प्रकार मानव जाति भिन्न जातियों सें 
ब्रिभक्त हुईं । कालास्तर में पस्थेक जाति की विशेषताएँ क्षमा अछ्ण हो 
गई | संसार की मुख्य मुख्य जातियों इस प्रकार हैं--- 


(१) उत्तरी काकेशियन जाति के) फर्पल * वि पी 
इस जाति के छोग भूमध्य सागरीय प्रदेश तथा यूरूप में पाये जाते है | 
थे छोग आर्य जाति के थे ओर आर्य भाषाएँ बोलते थे | कैटिन, भीक तथा 
संस्कृत भाषाएं इनकी ही प्रारम्मिक भाषा से निकली हैं। इनका रंग गोरश, 
कद हरुूम्या तथा थरीर बलिए होता था । ४ 


(० ) दक्षिणी काकेशियन जाति १ 

इस जाति के छोंग उत्तरी काकेशिया और हब्धी छोगों के मध्य में रहते 
हैं । इन्हे सैमिटिक जाति के भी कहा जाता है । हित्रू, अरबी तथा झबी- 
सीनिया की भाषा इस जाति के छोगों की भाषाएं हैं । 


(३ ) मंगोरू जाति 

हस जाति के छोग एशिया तथा योर दोनों महाह्वीपों में पाये जाते हैं । 
पीछा रंग, सीधे खड़े काछे बार, गाल की इंड्डियाँ उभरी हुई आदि इन 
कोमीं की बनावट की विशेषताएँ हैं | चीन॑ जापान के निवासी, पश्किमों तथा 
अमैश्का के रेद इण्डियन इसी जाति के हैं । 


कट विश्व इतिहास की रूप-रेखा 


( ४ ) दच्शी जाति 
काछे रंग और चपदी नाक बाले ये छोग दक्षिणी अफ्रीका तथा आस्ट्रेलिया 
(दि देशों मे पाये जाते है| 
इसके अतिग्क्ति ओर भी छोटी छोटी जातियो के मनुष्य संसार में पाते 
जाते हैं। किन्त एक बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए | वह यह कि संसार 
के किसी भी भाग के मनुष्य अपनी जातीय पवित्रता को कायम नहीं रख सकेः 
| पारस्परिक सम्पर्क तथा अम्तर्नावीय विवाह आदि के कारण जातीय 
वित्रता कठिम ही मही अतभ्मव है | 
जातियों से इस प्रकार बेटने के अतिरिक्त सम्यता के इतिहास मे और भी 
कई अपस्थाएँ है. जिनस ज्ञात होता है कि सभ्यता कई अवस्थाओ से गुजरने 
के पश्चात्‌ अपले वतमान रूप में आ पाई है। ऊपर पाषाण युग वी सभ्यता 
का बगग है। इसके पश्चात्‌ जो युग सम्यता के निवास में आया उसे नदी 
काठीन सम्यताओं का थुग कहा जाता दे । नदी की घाटियो में थे सब बस्तुएँ 
सुगमता से ग्रिल जानी थी जो मनुष्य के रहन सहन के लिये आवश्यक हैं| 
भोजन, मकान बनाने योग्य मिद्ठी और जछू | ये तीन आवश्यकताएं ममुध्य को 
नदी की घाटियों से मिल सकती थीं इसी कारण नदी की घाटियां सम्बता के 
लिये प्रसिद्ध हो गईं। तलश्वात्‌ समुद्र कालीन सम्यताओं का युग आया। 
भूमध्य सागरीय प्रदेश अपने व्यापार के कारण संसार में प्रसिद्ध हुए । समुद्र 
कालीन सम्बताओं के पश्चात्‌ मह्ासागरीय सम्यताओ का युग आया । सहासागरों 
का पार करना अश्ञीन से चलने वाढे जहाजा द्वाय सम्भव हो गया। जिम 
देशों के प्रात विशाऊ जहाज़ी बेडा था वे उपनिवेश तथा साम्राज्य स्थापित 
करने से सफल हुए | किन्तु वर्तमान युग ने पिछले सब आविष्कारों तथा 
उन्नतियों को पक़ाड दिया है। हवाई जहाज़ों के आविष्कार से वे देश आज 
वलझ्ाली हैं जिनके पास हवाई नहाज़ प्रचुर संख्या में हैं। इस प्रकार 
सभ्यता कई अवस्याओं से गुजरने के पश्चात्‌ अपने वर्तमान रूप में आए पाई 
है। आगे के प्रष्ठों में सत्र से पहिले नदी काछीन सम्यताओं का चर्णन है। 
तलबआत्‌ समृद्रकालीब सम्यताओं का | 


झा 
क्ू 
रन 


दूसरा अध्याय 
दजला-फरात की घाटी की सभ्यता 


प्राक्थन 

पिछुडे अध्याय में हमने उत्तर पापाण काछ तक की सम्यता का वर्णन 
किया था | हमने यह भी बताया था कि प्रकृति के साथ संघर्ष करने में मनुध्य 
को प्रारचीम काल में भारी आपत्तियों उठानी पद्ठी किन्तु अपने अनुभव के 
आधार पर वह अधिकाधिक समझदार होता जाता था। जहाँ मुगमता से 
उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी वही स्थान उसके निवास स्थान 
बनते जाते थे । उसकी सबंप्रथम आवश्यकता थी जछ, दूसरी मकान बनाने॥, 

ग्य मिद्दी तथा तीसरी भोज्य पदार्थों की प्रचुरता | भिन जित #पानों पर कैं८ 

चस्तुएँ आसानी से मिल जाती थी, बे ही स्थान सर्वप्रथम सम्यता के केन्द्र 
बने | उत्तर पापाण काल से मनुष्य ने एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना: 
छोड़कर घर बनाकर रहया सीख लिया | पशओ को भी वह खेती बाडी तथा: 
घरेक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए पालने छगा | इस प्रकार सम्यती की 
एक अवस्था से दूसरी अवस्था में उन्नति होती गई। पहली अवस्था थी | 
प्रमणशीछ मनुष्य की | दूसरी थी जलवर्ती स्थानों के पास घर बनाकर बसे * 
की | इसे हम नदी कालीन सम्यता भी कह सकते है | इस काछ से नदियों की 
घा्टियों में सर्वप्रथम सामाजिक जीवन का चूत्रपात हुआ । मनुष्य घर बनाकर 
रहने लगे । पशु पालम तथा कृषि भी उन्होंने सीख लिया । बड़े बड़े शहर तथा 
गाँव भी नदियों के किनारे बसने छगे | आन भी हम देखते हैं कि प्रायः सभी 
देशों के धराचीन सुख्य नगर नदियों के किनारों पर बसे है । काशी, प्रयाग, 
काहिश, पाठडिपुत्र, मधुरा आदि स्थाम मदियों के तट पर बसे थे | इन नगरों 
ने सभ्यता की उनन्‍्मति में भारी सहयोग दिया । इस अध्याय में इम दजला 
फरात की घाटी की सभ्यता का वर्णन करेंगे। यह नदी काछीन सम्यवाओं में 
सब से प्राचीन अ्षमझ्ी जाती है । 

जेसा कहा जा चुका है, सभ्यता की उन्नति में तीम वस्तुएँ सहायक होती 
हैं। प्रथम जल, जिससे सुगमता से फसल पैदा की जा सके। दूसरी मकान 
ब्रमाने योग्य मिट्टी और तीसरी प्रचुस्मात्रा में मोज्य पदार्थ | इन तीमी आव*- 
श्यक्षताओं की पूर्ति दजछा और प्रात की माटियों में हो जाती थी। शुगमंता" 


१० विश्व इतिहास की रुपररेखा' 


पे मिद्ठी की इंटे बनाई जा सकती थी भोर फसछ भी प्रत्येक वर्ष अच्छी होती 
थो । गेहूँ उत्पन्न करने बाछे सच प्रथम यहीं के निवासी रहे होंग क्‍यों कि इसी 
स्थान पर यह जंगली रूप में उगा हुआ पाया गया था। इस देश के स्व प्रथम 
निधासी सुमेरियन थे । कालान्तर में सुमेरियनों को बेबीकोनवासियों ने जीत 
छिया और समरत देश का नाम बेबीछोनिया रख दिया। बेबीछोगियाबातियों 
के हाथ से राजनीतिक सत्ता निकछ कर असीरिया निवासियों के हाथों आई। 
इस प्रकार इस प्रदेश की सभ्यता सुमे रियनों, बेब्रीलोनवासियों तथा असोरिया- 
वासियों के पारश्परिक सम्मिश्रण के परिणाम स्वरूप उन्नत हुई है | दजला फरात 
की घाटी के प्रदेश को आजकल्ल इराक कह्दा जाता है | 

इस स्थान पर प्राचीन सम्यता के खप्डहर ज़मीन के अन्दर से अंग्रेजी 
इतिहासकार छायरछ हारा सत््‌ १८४२ ई० में निकाले गये थे । इन खण्डबरों 
से ऐसी यस्तुएँ मिल्ती हैं, जिनके आधार पर इस देश का इतिहास लिखने 
में हमें काफो सहायता मिली है| यहाँ की सम्यता में बाह्य आक्रमणों के कारण 
अनेक परिवतन हुए हैं। आगे के पृष्ठों में सब से पहिले यहाँ के इतिहास का 
वर्णन किया जायगा, तलश्रात्‌ यहों की सम्यता और संस्कृति का। 


सुमेरिया का इतिहास ( ४५०० ई० पू० से २००० ई० पू० तक ) 
ऊपर कहा जा चुका है कि इस स्थान के सब प्रथम निवासी सुभेरियन 
कहलाते थे। इन लोगों ने ६००० ६० पू० में नगर राज्य स्थापित किये थे | 
इनका मुख्य शहर निप्पड़ था। निष़ में प्राप्त खण्डहरों से पता चलता है कि इस 
सभ्यता का लन्‍्म ६००० ई० पू० से भी पहिले हुआ होगा। निष्पड़ में यहाँ 
वालों ने अपने देवता की स्पूति में एक विज्ञाल स्तम्भ बनवाया । उस देवता' 
का मास एसलिल था। इनका राज्य छोटे छोटे नगर राज्यों में बेटा हुआ था और 
मित्र भिन्न राज्यों में पारत्परिक युद्ध होते रहते थे। लड़ाई के समय सिपाही 
कश्बे मालों और दालों का प्रयोग करते थे । प्रथम श्रेणी में उच्च बर्ग के लोग 
जो भूमि के मालिक भरे और गशुलामों से काम छेते थे | पुजारी छोग भी इसी 
वर्ग के अन्तर्गत थे | दुसरी श्रेणी मध्यम छोगों की थी और तोसरी श्रेणी गुलामों 
की थी जिनका काम पहिले दो वर्यों की सेवा करना था। पुजारियों का काफी 
छाममान था इनका सब प्रथम राज्य ऐरेक नामक शहर में स्थापित इज्ा था | 
मिप्पड़ में प्रास एक सिलाडेख से ज्ञात होता दे कि यह साम्राज्य फारस की 
छाड़ी से भूंजष्य सागर तथा लाऊू सागर तंक फैछा हुआ था'। सुमेसिया का 
साआ्राज्य कासा र२०४०,ई५० १५ में एकेडियम जाति हारा:सध्ष ही गया, अंद 
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साम्राज्य दो शताब्दियों तक रहा और इसे सुमेरिया-एकेडिया-साम्राज्य कहते है। 
दोनो जातियो के सम्म्रिश्रण से सम्यतता तथा कछा कॉशछ की काफी उन्नति हुईं । 
एक जाति ने दुसरी से बहुत सी बातें सीखीं। इस साम्राज्य के नष्ट होने पर 
दूसरी सेमीटिक जातियाँ इस प्रदेश में आने छुगी | 
चेबीलोन का इतिहास (१६०० ई० पू०, १६०० ई० पू०, ५१6 ई० पृ०) 
इस सम्यता का दूसरा शुग बेबीछोन की प्रगुता का है। इसकी 
स्थापना छगमग २३२० बर्ष ई० पू० से हुईं थी। हम्मू राबी जिसका काछ 
३१०० वर्ष ई० पू० निर्धारित हुआ है, इस वंश का सब स बड़ा 
राजा था। देश घन-धान्य से पूर्ण था। ऊनी कपडा तेयार करना 
यहाँ के निवासियों का सुख्य व्यवसाय था। यह सामान यहाँ से संवार 
के भिन्न भिन्न भागो को जाता था| बेबीछोन की सभ्यता अपनी कई विशेषताओं 
के लिए प्रसिद्ध थी। प्राचीन निवासियों मे शायद सर्व प्रथम यहां विद्यार्थियों 
के पढ़ने के लिए स्कूल थे | विद्यार्यी नरम चिकनी मिट्टी की बनी हुई स्केदो 
पर लिखते भे । चूंकि ये छोग वर्णमाछा के प्रयोग को नहीं जानते थे इसहियें 
प्रत्येक अक्षर के स्थान पर संकेता से काम लिया जाता था। इस प्रकार छिखना' 
उन छागो के लिए बहुत कठिन कार्य था और उसके लिए उन्हें अधिक 
प्रयत्न करता पड़ता था | लेखकों का समाज में सम्मानित स्थान था । यह 
बात इस कथन से ज्ञात दोती है, “जो लिखने में सिद्धहस्त हैं वे सूर्य की नाई 
वमकेंगे |? यह कथन प्राचीम स्कूल की एक दीवार पर अकित छुआ सिल्ा' 
है । इसके खण्डहर फ्रॉस के एक विद्वान द्वारा श्८य६४ ई० में जमीन के नीचे 
से खोदकर निकाले गये थे | इसका विस्तार ५७ फोठ वर्ग था । विश्व में यह 
पहिला ही विद्यालय समझा जाता दे | 
असीरिया का इतिहास ( १२०० ई० पू० से ६१२ ई० पू० तक ) 
लगभग ११०० चर्ष ई० पू० में असीरिया निवातियों ने बेबीलोन की 
प्रभुता नह कर अपना साम्राज्य स्थापित किया | ये लोग सेंमीडिक जाति के 
थे। इनके प्रसिद्ध शहर आसुर और निनीबे थे। निनीबे प्राचीन काल का 
एक प्रसिद्ध शहर था. और इस साम्राज्य की राजधानी था। सम्राट सेनकिरेव 
के समय इत शहर ने काफी उन्नति कर ली थी और करीब दो सौ वर्ष तक यह 
प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र रहा । पहाों का पुस्तकालय संसार भर में प्रत्चिद्ध था [- 


७३७ वर्ष ई० पू० में टिगलाथ प्रिछणर तृतीय असीरिया का राज हुआ | 
घर्तुत) सही इस राज्य का संस्थापक था। इसने बेबीछोन तथा दुमिशंक को 


!२ विश्व इतिहात की रूप-रेखा 


कक 


जोनकर अपने शब्य में मिला लिया | कुछ समय बाद सारगन द्वितीय इस 
देश का शासक हुआ | बह और उसका पुत्र सेनकेरिव प्रसिद्ध विजेता तथा 
तबन-निर्माना थे | इम दोनों के काछ में यह प्रदेश अपने गौरव की चरम 
हीमा तक पहुँच गया | सारगन द्वितीय ने सारगनबर्ग स्थान पर, जो निनीवे 
के उसर-पूर्व में स्थित था; एक विशाल भवन निर्माण कराया जी २५ एकड़ 
भूमि पर आबाद था ओर जिसमें ८०,००० व्यक्ति रह सकते थे। सेनकेरिय 
के समय निनीवे पश्लिमी एशिया का सबप्रथम शहर हो गया । 

अमीरिया का साम्राज्य सैनिक शक्ति के आधार पर स्थापित किया गया 
था | इसकी सेना के सिपाद्दी तीर और माछो का प्रयोग करते थे | बहाँ के 
प्याज अपनी चर्बरता के लिए प्रसिद्ध थे | जहाँ मी वे जाते 4 भवनों को 
उजाइते थे, नर-मृण्डों के स्तूप तेयार कराते थे और देशनद्रोहियां की जीवित 
खालणे में बन्द करा दैते थे | विजित देशों के निवासी भारी करों के भार से 
इसे जाने थे। अन्त में सेनक्रेश्वि ने मित्र को जीतने का निश्चय किया। किन्तु 
मद्ामारी के कारण उसका मनोरथ सिद्ध न हों सका। उसका समोरथ उसके 
पंच असुर बसीपाछ ने पूरा किया | यह असीरिया का अन्तिम भहास सम्राट 
था | इसने निगीवे में एक प्रसिद्ध पुस्तकालय खुलवाया जिसे १२०,००० 
मरिद्ठी की स्लेटो पर छिखत पुस्तक थीं | 

बिजेता तथा बबेर होने पर भी अवीरिया के सम्राद सम्यता की अन्नति में 
सहयोग देते थे | तास्तु विद्या में उन्होंने काफी उन्नति की। उनके खणइहरों 
में ऐम सॉडों के चिह्न मिले हैं. जिनके ऊपर भनुष्य का सिर स्थित है। किन्तु 
उनकी सब्यता दूसरों की नकल थी। मिख से उन्होंने इंटों पर रग कराना 
मीखा | हाथी दाँत का प्रयोग भी बहीं से सीखा गया। कपास डरगाना उन्होंने 
भारत में सीखा | 
खेह्डिया का इतिहास (५२६ ई० पू० ) 

मानव सम्यता के इतिदास से यह बात भली-भाँति सिद्ध होती है. कि भी 
तलवार के बल पर कायम रहते हैं, वे तलवार द्वारा ही जीत लिए जाते हैं। 
६१३ वर्ष ई० पू० में मीड़ों और खैल्डिया के मिवासियों ने मिलकर निनीवे 
पश आक्रमण किया और इस फछते फूलते शद्दर को नष्ट भृष्ठ कर दिया । चहीं 
से खोहिडिया का राज्य प्रारम्भ होता है | इस बंश का सब से प्रसिद्ध' सम्नोई 
नैवूकडनेजर था। इसमें सम्‌ ६०४ से ५७६१ है? पू० तक राज्य किया । बेबी 
डोन इसकी राजधानी थी। इस शहर को इसे सप्नाट ने मौत की छँत्री चोटी 
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तक पहुँचा दिया | राजकीय भवनों की छुतो पर जो बाण छगवाये गये के 
संसार के सात आश्चर्यों मे से एक समझे जाते है | ज्योतिष विद्या मे भी उन्होंने 
असाधारण उन्नति की और इस विद्या द्वारा उन्होंने आगामी बर्ष के सूर्य तथा 
अन्द्रग्रहण को समय भी जान लिया। उनके देवताओं में इश्तर लो प्रेम का 
प्रतीक था बाद में रोमन छोगो ढारा वीनस नाम से पुकाश जाने छगा। 
उन्होंने बाणिज्य और व्यवसाय में भी पयात्त उन्नति की । कला शोर साहित्य 
को ओर भी पूरा पूरा ध्यान दिया गया | इस प्रकार एक क्षणिक प्रकाशमान 
नक्षत्र की तरह यह सम्यता चमकी। सन्‌ ७३६ ई० पू० मे सोरस महाम्‌ के 
नेतृत्व में ईराब वासियों तथा मीडो द्वारा यह सम्यता नष्ट हो गई और सदा के 
लिए, गूगर्स में बिलीन हो गई । 
ईराक ( मेसोयोटामिया ) की सम्यता का अवलोकन 

इस देश का प्राचीन इतिहास देखते समय हमे ज्ञात हुआ ५, कि इस देश 
की सभ्यता सुमेरिया, बेबीडोन, असीरिया तथा लेल्डिया के पारस्परिक सहयोग 
से ही उन्नति के शिखर पर पहुँची थी। सुमेरिया चाले इस देश के रात से 
ग्राचान निवासी थे | उनका सुल्य उद्देश्य खेती की उन्नति करना था। इसके 


लिए, उन्होंने नहरे निकार्ढी तथा बाघ बनवाये । गेहूँ आर जो की कृषि की | 


के 


वे भेड़, बकरी तथा गधे पाछते थे | किन्तु घोड़े के उपयोग से अपरिधित थे | ' 


समके यस्र ऊन के होते थे | उसमे सिर मुझाने का रिवाज था। भिन्न भिन्न 
प्रकार के पछ तथा शाक भी उत्पन्न करना उन्हें आता था। राजा, धरनिक 
छोग तथा पुजारी छोग भड़कीली पोशाक पहनते थे जब कि छोटी भेणी के 
लोग सादा बस्तर पहनते थे | ने धातु की सुन्दर वस्तुएं ढालना जानते थे ।| बाद 
में सोने, चाँदी, तांबे, पीतल आदि के आमभृंषण बनाना भी उन्होंने सीख छिया। 
लेखन-कल्ा 

शेखन-कलछा का आविष्कार भी सब से पहिले यहीं हुआ था । वे मुछायम मिट्टी 
पर सरकण्डे' की कल्लम से लिखा करते थे | सूखने पर यह काफी कड़ा हो जाता 
था | उनका सब से पहला छेख चित्रों की सहायता से हुआ था | वर्णमाछा के 
अभाष में वे प्रत्येक शब्द-समुह को व्यक्त करने के लिए संकेत बना लिया करवये 
थे । इस प्रकार 'जल? छब्द को प्रकट कश्ने के लिए. कोई चिह्न बना लिया था 
जः और 'छ' दो अक्षर नहीं। थह छिपि उेढ़े-मेढ़े कप में दिखें जाने के 
कारण देढ़ी-मेढी छिपरि कहछाती थी। कागज का प्रयोग उन्हें न आता था। 
उनकी पुस्तक भर इसरणीय बातें मिट्टी के बत॑नो पर अंकित कर दी जाती थीं + 


श्र विश्व इतिहाय की हूप-रेखा 


साहित्य तथा न्यास विधान 

छेखन-कल्य का आविष्कार होने से साहित्य की उन्नति में बड़ी सहायता 
मिली । कानून तथा राजकीय आज्ञाएँ कच्ची इटों पर अंकित थीं। प्राथीन 
सुमेरिया में मुहरो का काफी प्रयोग होता था। पत्थरों पर ये मुहरे खुदवाई जाती 
श्री और राजा उन्हें उस दह्तायेज्ञ पर छगा देता था जिसे वह स्वीकृत करता 
था । ऐसी बहुत सी मुहरें तथा कच्ची मिट्टी पर लिखी हुई पुस्तकें हमें प्राचीन 
खगडइरों से प्राप्त हुई हैं । इनमें से बहुत सी पुस्तकों लन्दन के संग्रहालय में 
मौजूद हैं | सुमेरिया के बाद वेबीछोन तथा एकेडियाबासियों ने इस साहित्यिक 
परम्पता को जारी रक़्खा | उनके समय की भी बहुत सी वस्तुण” मिली हैं, 
जिनके साहित्य का पता चछ्ता है | बेबीछोन के प्रसिद्ध सम्राद हमृरावी से उस 
समय के प्रचकित कायूनों का संग्रह कराया और उन्हें नियमबद्ध किया | आठ 
फीट ऊँचे प्रस्ता-स्प्ड पर ये नियम खुदबायें गये । एक प्रस्तर-खप्ड पर यह 
मम्नाद यू देखता से कानून प्रात्त करता हुआ दिखकाया, गया है । यह 
कामून सेमिटिक भाषा से अंकित हैं । यह सम्रह इस बात का ओतक है कि 
शजा किस प्रकार स्वायप्रिय और बुद्धिमान होते थे ओर काबून को किस 
प्रकार व्यापक बना पाते थे । इससे छोटे से छोटे जुर्म का भी विवरण उससें 
दिया गया था| कानून तोड़ने वालों को विशेष अदाछतों के सामने भेजा 
नाता था। गा के यहाँ सब सामकी की अपील हो सकती थी। इनके अति- 
रिक्त कुछ भाग तो अल्न्त ही महत्वपूण हैं | जैसे एक स्थान पर लिखा है 
कि न्याय प्राप्त करने का अधिकार निर्भभों, विधवाओं तथा अनाशों 
तक को है। इन काबूनों की कुछ बातें इसमें बड़ी असंगत मांदूम पड़ती 
है । एक स्थान पर कहा गया है कि यदि किसी मालिक मकान का. पुत्र मकान 
के सिरने से मर जाता है तो मालिक ग्रकान को अधिकार होगा' कि उसे 
मकान के बनाने बाछे के पुत्र को राज्य हार झत्यु-दण्छ दिलवा दे | इस कानून 
से उस समय की सनोवृत्ति का पता चरता है, जब शारीरिक हानि करने याझे 
को नेसा ही शारीरिक हानि का दण्ड सिरुता था । हम्राबी के समय के अम्य 
अवधि चिह जो मिले हैं उनसे कई बातें ज्ञात होती हैं | इस राजा ने क्र 
बसुछ करने के लिए कई आवश्यक हिंदायतें अपने कमचारियों के माम जारी 
को थीं । रिक्षवतखोरी दूर करने के छिए; आदेश जारी किये थे । 


' मिनीते के वैभव का वन करते समय इसने उसके पुस्तकालय का 
पर्णन किया है। प्राचीन काछ का यह बहुत बड़ा पुस्तकाहय था और इक्में 


दजलछा फरात की घाटी की धम्बता १४ 


साहित्य, धर्म तथा विज्ञान को अमूल्य पुस्तकों ( मिट्टी पर अज्वित ) का 
झंग्रह् था । . 
ऋता-कोशल 
मेसोपोटा मैया के निवासी कछा-कौशरछ में इतनी उन्नति मं कर सके 
जितनी मिस्र निवासियों ने की थी। यहाँ तक कि वें मकल करने में भी उतने 
' प्रवीण मत थे | यद्यपि व्यावहारिक योग्यता में वें पर्याप्त झूप में कुशछ थे तथापि 
थे लकित-कलाओं में इतने दक्ष न थे। असीरिया की बास्तु विद्या बेबीलोन 
' निवासियों की अपेक्षा अधिक उन्‍्तत थी। इंट बनाना यहाँ की विशेष कहा ' 
. थी | अभिकांश इमारतें कच्ची इटों की बच्ची हैं यद्यपि मन्दिर तेथा राजप्रासादों 
पत्थर का प्रयोग किया गया है। बेबीलोन तथा असीरिया के राजा भी भिश्रे 
' के प्प्नारों की तरह अपने गौरव तथा बेभव को दिखाने ' के लिए उत्सुक थे 
' और इसके लिए उन्होंने अनेक भवन बनवाए । उनके भवन विशाल अवश्य 
हैं किन्तु सुन्दर तथा टिकाक नहीं हैं । जेसीलोर निवाधियों की. अपेक्षा . असी- 
रिया के निवासी पत्थर की खुदाई के काम में अधिक झुशछक थे | रामकोय 
भवनों की दीवारों पर युद्धों, जंगली जानवरों तंथा. विजित जातियों 
के कर दैते समय के चित्र पत्थर पर अक्ल”ित हैं. जो उच्च कोडि के. समझे- जाते 
है । पहिले खेल्डिया के सम्नाद का बेवीकोम को सुन्दर बनाने के प्रयत्नों का. 
शर्णन किया जा चुका है । बेबीछोन के राजकीय भवनों की छतों' पर लगाये. 
गये उद्यान संसार के सात आश्चयों में से एक समझे जाते हैं। उप समय के... 
वृटिदिशर सथों के दैखने मे जात दोता है कि उन्हें छोहे का प्रयोग मोदूम था. 





श्् विश्व इतिहास की रूप-रेखा . 


दूसरा सध्यम श्ेंगी के छोगों का; तीसरा गुलामों का जिनका काम ज़मीन के 
मालिकों की तथा अन्य बयों को सेवा करना था। अन्य प्राचीन निवासियों 
की भाँति पुरोहित ही शासन का कार्य करता था। पुरोहित केबल धार्मिक 
जीवन का ही प-पुदशक न था, वह राजनीतिक सत्ता का भी नियामक था । 
बह सभी नागरिकों का शासक था। शक्तिशाछो राजा भी पुरोदितों तथा देवताओं 
को अप्रसन्न न कर सकते थे। पृस्िद्ध शासक इम्मूराबी ने भी अपनी घोषणाएं 
देवताओं के परामश तथा जाज्ञा से जारी की थी | इस प्रकार जब' एक. नगर 
दूखधर नगग को जीतता था तो बढाँ-के देवताओं को भी अपने विजेताओं के 
अधीन हो जाना पड़ता था | 

श्स ु ह 
ऊपर कहा जा चुका है कि प्रोद्ितों का प्रभुत्त उस समय के छोगों के 
जीवन पर बहुत अधिक था। वेंबीलोन तथा असीरिया के निवासियों में घार्मिक 
मामलों में बहुत कम अन्तर था। झुत्यु. पयन्त जीवन में उसका विश्वास « 
ने था । व जादू टोनों में विश्याल करते थे। देवी-देवताओं के. क्रोध 
को शानत करने के छिए बे पश्चझों का बछिदान भी करते थे। उन्होंने 
भार्मिक उत्सवों के छिये विशेष दिन नियत कर रबखे थे। उनके कई 
देवी-देवता थे. जिनमें मारडक मुख्य था | दूसरी देवी इश्तर थी जो 
झांग चलकर रामन लोगों की बीनेस हो गई। देवताओं की उपायना 
को अविष्य जानने का -साधम समझा: जाता था। उनका विश्वास था 
कि पुराहित छोग बलिदान किये जाने बाखे बकरे के हुदय पर संक्रित, रहस्य- 
भय चिह्लों को देखकर मन्निष्य को बरट्नाओं को जाम जाते हैं। मविष्य 
“जानने का दूसरा उपाय तारों को गति जानना और उनका फछ जानना गाना 
जाताथा। कालान्तर में यह शान खैल्डिया के निवासियों द्वारा फछित 
 भ्योतिष के रूप में परिणव हो गय्ा। अतीरिया निवासियों ने बेबीकोन की पविद्न ... 





दजलछा-फरात की धादी की सभ्यता १७ 


उन्होंने फलित ज्योतिष द्वारा भविष्य का पता लगाने का मी प्रयत्न किया और 
इस ज्ञान में भी उन्हें काफी सफलता मिली | 


पपसंहार 

इस प्रकार दजछा और फरात की घाटियों की यह सभ्यता जय तथा 
पराजय से ठक्कर लेती हुई प्रगाति की ओर बढ़ती रही । सुमेरिया के बाद 
बेबीलोन तत्मश्चात्‌ असीरिया आर फिर खेल्डिया ने अपने अपने नगर बसायें 


' और उजाड़े--सम्यता की उन्नति की तथा छजाड़ी किन्तु फिर भी पुराने उणड़े 
हुए स्थानों की जगह नए स्थान बसे आर सभ्यता की उन्नति उत्तरोत्तर होती 
रही | झृपकों मे अपना व्यवसाथ जारी रखा, भवननिभांणकर्ता अपने 
कार्य में पूर्वबत्‌ जुटे रहे, मनुष्य का माससिक क्षितिज बढ़ा। समुद्र तथा 
मरुस्थल का व्यापार क्रमशः उन्नति करता गया ओर इस प्रकार यह सब्यता 
नये छगाये वृक्ष की तरह उचरोत्तर बढ़ती रही--कभी पतक्षड्ठ में इसके पत्ते 
झड़ जाते थे, कभी तूफान के सम्मुख इसे ककना भी पड़ता था-- किन्तु उन्नति 
का क्रम फिर भी पूथबत्‌ जारी था.। 


तीसरा अध्याय 


प्रचीन सभ्यताएँ 
मिस्र की सम्यता 
क्ीयतनो 
नदी कालीन सभ्यता ने जिस दूसरे प्रदेश में उन्नति की . बह था सिल्थ । 
यहाँ की सभ्यता इराक की सम्यता के समकालीन थी | भी नदी की घाटी में 
इस सम्यता ने आश्वयंजनक उन्नति की | मिश्र के उत्तर में मूमध्यसागर; 
यू में छाललागर, पश्चिम में रेशिस्तोन तथा दक्षिण: में असम्य - छोगों का 
'मिवास-स्थान होने के कारण वहाँ की सम्यता विदेशियों के आक्रमण से घुर- 
क्षित पह्ी और इस प्रकार उसने निर्विष्न होकर काफी उन्नति कर छी.) मिस को 
#ग्क मर्दी का दान” कहा जाता है | नीछ' के जछे से प्रत्येक समय फर्क 
' उगाकर अनाज पैदा किया जा सकता था | पश्चुओं के लिए. चारा भी उगा. 
लिया जाता था और सकान बनाने की भी सुविधा थी | लोग इस प्रकार सम्यता 
की उन्नति में थहयोग देते रहे । यह सम्यता कब से प्रारम्भ हुई इसका निश्चय 
करना असम्मव है। इतना अवश्य है कि इराक ( मेसोपोटामिया ) वेबीछोन 
, तथा असीरिया को सभ्यता की तरह यहाँ को सम्बता भी बहुत अधिक प्राचीन 
' है| इन सब संभ्यताओं के समकालीन होने से एक का दूसरी पर प्रभाव 
/ छवश्य रहा होगा यद्यपि इस विषय में विशेष जानकारी नहों है | इतिहासकार 
- फहीग्डरज पेट्री ने इस सभ्युतां का काछ ईसा से १०,०००. बर्ष “पूर्व निश्चित 
_ किया. है । अन्य प्राचीन सम्यताभों की तरह सिख में भी पू और उत्तर पाधोंणेः . 


काल पहे होंगे.। ईसा से ५००० वर्ष पूंव सिल्ले में सम्पता के चिह्न इृष्टिगोचर 
. आपकी 7] क्षेत्र काल सत्द पहनने प्ँच् मे प्रिल्नदाहि जे ४ भिड्ी के ६ «5 
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पे किस्तु कपड़ा 


अन्त ने खाता था। अन्य प्रथोन निबामियां की भाँधि ये छोगे भी छापि- 


उसा एकश ज्ठा का 
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मिल की सम्यता. श्ट्टू 


जछ की सहायता से वे मिन्न मिन्न प्रकार के अनाज, पछ और शाक-माजी 
छगाते ये | जूट से मिलता जुलता एक प्रकार का पौधा होता था जिससे थे 
घीरे धीरे कपड़ा बनाना सीखने छगे थे | पेपीरस नामक पौधा जो जंग 
उगता था अब प्रशुर मात्रा में गाया जाने छगा और उसका प्रयोग कागज 
की तरह हीमे लगा | इस अध्याय में हम पहिलछे मिक्ष का संक्षित्त इतिझ्ञस 
देखेंगे और तत्मश्चात्‌ वहाँ की सभ्यता तथा संस्कृति पर एक इृष्टि डालेंगे | 


संज्षिप्त इतिहास € पिरेमिड काल ) 
मिश्ल के राजाओं को बहुत से बंशों में बाँदा जाता है। इन बंशों को 

ऋमानुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुथ आदि नामों से पुकारा जाता है। 
अत्यन्त प्राचीन काल से लेकर सिकन्दर महान्‌ के आक्रमण (३३२ ई० घू० ) 
तक ३१ बंशों ने यहाँ. राज्य किया | सब से पहिला काछ “प्राचीन राजवंश 
का काछ था जिसके बाद चौथे वंश की स्थापना हुईं | इस काछ के राजाओं, 
विशेषतया' चापसत तथा चेफरन ने धन-धान्य की कृद्धि की और अपने ऐश्वर्य 
और बैभव को प्रकट करने के लिए पिरेमिडों को वनवाया, जिखसे यह काछ 
_परेमिद् कांछ” कहलाता वे विशाल पंत्तर संमूह ( एके पिरेमिडड की 
ऊँचाई ४५० फीट और एक भुजा ७०० फीट है| एक इजीनियर के अनुमान - 
से इसका वजन ४<८४३००० टन है | ) गुलामों द्वारा' रेगिस्तानों को पार.कर 
यहाँ एकत्रित किये गये थे | विज्ञान तथा इजीजियरिंग के अभाव में केसे इतमे 
भारी पत्थर यहाँ छाए गये यह बात दर्शक को विस्मय तथा कौतूहल में डाल 
ब्ैती है | किन्तु इस साइसपूर्ण तथा अखोकिक कार्य ने मिस्र की आर्थिक देशो . 
'डॉवाथीर फर दी और यह घन-बाम्यपृर्ण देश निधन हो यया । 





सासम्स-ग्रथा क्या साधाब्यवादी शुभ 
पररंसिज्ञ कार के राजाओं के पश्चाद मिस में काफी उथक पुधल रही. 
कप्मजोर शासक सिंहासन पर आओगे। अराजकता का बोलह्बाहा था। इस 










धति से लाम लठाकर सामम्तों तगा परदारों ने अपनी शक्ति बढ़ा हे 


/ इस प्रकार इस देश के इतिहास में सामस्तअथा का उदय हुआ | इन 
सरदार के क़पर राजा का अधिकार नाम मांध का था। सन्त में एक सरदार * 





में सन्‌ ३१६० ई० पू० में थरीब्न को अपनी राजधानी वनाकर स्थारहवे बंध का 
राज्य स्वादित किया | किल्‍्तु इस देश थे; भाग्य ने फिर पझठा खाया और : 
४ हा 


ईराक की तरह “के जाति के राजा ह्िकसरस ने आपना ६६ ता ; 
ग्रजवंश चल्यवा | किन्तु यह विदेशी शासन थोड़े सभय ही रहा कर्यीकि १६०० : 


हि 


श्० विश्व इतिहास की रुप-रेखा 


हुक 


पृ के लगभग मिल्च से न केवछ अपनी स्वाधीनता ग्रात्त कर छी बल्कि 
प्राज्यवादी युग का बुत्रपात किया | यह काछ १००० वर्ष ई० पू० तक 
रहा | उस समय मिल्च की सेनिक शक्ति अपनी चरम सीमा को पहुँच गई और 
उसने अपने पड़ोसी ईराकवासियीं की नाक में दम करना शुरू कर दिया | 
सम्‌ १७५०० ई० पृ० में थाथ्यीज तृतीय तथा अमेनोफिस तृतीय के शासन-काल 
में मिक्ठ मे अध्वितीय उन्नति की | उन्होंने बड़े बढ़े भवन बनावाये भोर व 
में स्मारक छोड़े | अमेनोफिस तृतीय ने कारनाक के मन्दिर के निर्माण में सह- 
ग दिया और छक्सस के मन्दिर की नींच डाठी । नेद्तख शपाए शापक , 
स्थान पर यंहत से पत्र मिछे हैं जिनसे उस्त समय की लव कं तय; 
बब्चा के बियय में काफी जानकारी प्राप्त होती दे । थास्यीज तृतीय अपनी विजयों 
के कारण याचीन मिल का नेपोलियन कहलाता है | उसने सडान, फिल्स्तीन, 
सीरिया तथा पश्चिमी एशिया के अन्य देशों में अपना राज्य स्थापित किया । 
स्थछ की सेना के अतिरिक्त उसका जहाजी बंका भी बड़ा विशाल .था।| इसकी 
सहायता से उसने एजिया द्वीप समृह को जीत लिया और अपने फौजी अफुसर 
बहाँ का शासक नियुक्त किया | आमनहोंटप ततीय के पश्चात्‌ उसके पुत्र 
ओपमनहोटप चतुथ ने राज्य किया. | यह राजा केंबछ ९८ बर्ष तक ही राज्य कर 
सका और मृत्यु के समय उसकी अवस्था केवल ३० बंध की थी। किन्तु उसने 
इम कीटी अवस्था एों ग्िन्न में शेसा सुधार किया जो न केबल इती देश में बहिकि 
शल्य मे बादिकी प्रकार बा दे । बहद से देवताओं की पूजा के 


. पर उसने शाम्ति तथा प्रेम्त का रांध्य स्थ त्त 


रस छरीे मु 





' मिल की सभ्यता... श्‌! 


. लिया--फिल्स्तीन पर हिम्रू छोगों ने आक्रमण किया । किन्तु अखनाटन ने मुझ 
तथा तलवार द्वारा शन्ु-देशों को जीतना अपने आदर्शों के विररीत समक्षा और 
उन ग्रान्तों को स्वतन्त्र हो जाने दिया | मिस्च. की ग्रजा इन सब सुधारों के 
लिए. प्रस्तुत नं थी और उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी प्रचढित की हुई भवीम 
आते हवा हो गई और उनका स्थान पुराने देवताओं ने पूर्थबत ग्रहण कर 
लिया । अठारहवबं बंश का यद्द अन्तिम महान राजा था। इसकी मल के आठ 

' साल पश्चात्‌ उन्नीसवाँ बंश राज्य करने छगा।| इस बंश के राजा रेमीसस 
द्वितीय ने मिस्त की खोई हुई सेनिक शक्ति को फिर से स्थापित किया । होरें 
हुए देश जीत छिये गये | उसने भी बहुत से नवीन मन्दिर तथा स्मारक 
बनवाए । आवूसिम्बल में १८५ फीट छस्बा और '६० फीद ऊँचा विशाल 
मन्दिर बनवाया जिसमें इस. राजा की चार पाषाण-मर्तियाँ, प्रंत्येक्त ६० फीट 
ऊ ची, निर्मित कराई । 


किन्तु यह साम्राज्यवादी युग भी अवनति तथा प्तम की ओर अग्रसर 

हुआ | शासकों ने फ्रीजों में विदेशी सिपाही रखने प्रारम्भ किये लिससे उनकी 

'शक्तिहदीनता का पता लगता है। इससे छाभ डंठा कर अंफ्रीका तथा भमं॑ध्य- 
घागर के निवासियों ने मिश्र पर आक्रमण करते झुरू कर दिये | सन ६७७ ई० 

पर में अंसीरिया निधवासिय मिख की जीत छिया। किन्तु फिर मिल के 

शजाओं नें न. केवल विदेशियों को ही यहाँ से निकाल ब्राहर किया बढ़िकि 
सीरिया प्रदेश की भी जीत लिया, जिसे कि. वे बहुत पढ़िके खो लुके थे । ईसा 
से ५२४ बष पू् फाश्स के राजा कम्बुसेस मे मिस्र, को. जीत कर अपने 

' झाद्राब्य में सिछा लिया | कम्बसेस के पश्चात्‌ मिख्त पर दाश और उसके पृत्र 


जरसाण मे राज्य किया किन्तु जरतीज के पश्चात्‌ पारस स्व्य॑ पतनोन्सुलत हुआ 





आर मिल गिर स्वाधीन हो गया | 

हु दियां के राजा जशिया की भी सिद्ध 

ते जीता था ) ने दृश दिया तथा उसे सार डाल | किन्तु श्लैज्डिया के 

गंणा नेबुशदनज़र में फिर मोकों को इरा दिया और प्रश्मिमी एशिया के 

शो को पिर से जीत छिया। इस प्रकार कशी रखतंत्र और कभी परमम्म 

' हुला पे श॒ छान्‍्त में सिकन्दा अद्दाल छारा सम मेश१र ० प० में 
जीत लिया गया | तब्र से लेकर ४ आाच साक् १६२० तय विद शियाँ 

आधीन रहा । कर्मी यूनानियों ने, कभी रोमनों ने; कमी अखचासियों में, कमी 

धुकों' थे और अन्त में संग्रेजों भे इस दंश पर शाषिपत्व जमाया | अंत्रजों ने 











विश्व इतिहास की रूपरेखा 


हाई 


१४ माल सन्‌ ह६९४ को यहाँ के राजा अहमद पाशा को स्वतन्त्र सुल्तान 
पान छिया और यहीं से इस स्वतन्त्र देश का वर्तमान इतिहास प्रारम्भ होता है 


प्राचीन मिल्र की सम्यता 
शासन-पद्धति | 

सभी प्राचीन जातियों ने अपनी प्रारम्मिक अवस्था में मगर-राज्य स्थापित 
किये थे | वेबीलोम तथा चीन की तरह मिस्त में भी ऐसे ही राज्य स्थापित थे । 
सम ५७००० ईं० पू० के लगभग इन नगर-राज्यों को मिला कर दो राज्य बने । 
इक भाग ऊपरी मिल तथा दूसरा निचछा मिल कहछाता था। सन्‌ ३४०० हई० 
पु० के छगामगा थीनध ने इन दोनों बंशों को -मिछा कर एकछत्र राज्य स्थापित 
किया | यद्द पह़िले बंद का पहिछा शापक था। मिख के निवासी अपने 
जाझा को देवता समझते थें। उनके जीवनकाऊ में उनकी उपासता' 
इवताओं की. तरह होती थी और मृत्यु के उपशन्त मन्दिरों में उनकी प्रतिमाओं 
की पूजा देवताओं की तरह होती थी। उस राजाओं की उपाधि फेरोह था 
 मद्रान वंद्ाज! थी। ये शासक निरंकुश थे: किन्तु राज्य-प्रबन्ध योग्यता व्था 
बुद्धिमचा से करते थे | शासन राज्य-कर्मचारियों द्वारा होता था। प्रधान मन्त्री 
का एख्य काय न्याय सम्पादन था। समरत राज्य' जिलों में बेंटा था, जिन्हे ः 

' वा कहते श्रे और इनके शासक नार्माघीश कहलाते थे |. * - ' 


कि राजा को देवतोी. संगन्ना जाता था| यह भी. 


स्जिथ। शा बिवाद्ि 















टन अपनी शानी को बह़त 
तता था । इस 


'कार किया ! 









तप्नाद सिकनदर में जन 
के देवता के पास समान 
छिकन्दर वहों गया और काछास्तर हें 


हए प्रेरित किया गया 
“पका भ पूजा मान्द्रों में देवताओं की तरह होने छगी 


. मिल की संब्यता: रहे 


प्राचीन मिश्र में अधिकांश पजा के साथ दासों जेसा - व्यवह्र होता था ! 

२ उपज पदार्थों के बप में लिया जाता था। सिंचाई विभाग की. ओर अधिक 

ध्यान दिया. जाता था| सिचाई-कर न देने की अवस्था में पानी रोक दिया 

जाता था | इस प्रकार फुंसछ सूख जाने के हर से किसान अवश्य कर दे देते थे | 

भीछ नदी से छाल . सागर को मिलाने के लिए एक नहर भी खुद॒वाई गईं थी, 

. जिसे वर्तभान स्वेज, नहर का मार्ग-प्रद्शक कहां जाता है। प्रार्चीन मिस्र की 
: शज॑धानी मेंस्‍्फीस में थी | तत्पश्चात्‌ सन्‌ ₹२०० ई० पू० में थीब्जु में हो गई । 


कंजा-कोशल तथा वास्तुकला 


इस दिशा में मिखवासियों ने अद्भुत उन्नति की | पहिले उनके बनवाये 
विश्ञाल प्रस्तर समृह. का वर्णन किया. जा खुको है | ऐसे और भी पिरेमिड मिले 
और उसके आस-पास पाये जाते हैं। कारनाक का सुन्दर मन्दिर उनकी वास्त॒' 
_ कंछा का उज्ज्वं प्रमाण है | इस मन्दिर की विशाल दोवार उभरे हुए, पंत्थरों 
' की बनी हैं । इन दीवारों पर बहुत सी. बातें अंकित हैं जिनसे उस काछ के - 
इतिहास की बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं) इस मन्दिर के बनने में छगर्मंग 
दो हजार वर्ष लगे थे | यह छगमग चौथाई मीछ लम्बा है। इसके पुराने भाग 
सामनन्‍्त थुग में बने थे और नये भाग यूनान के दल्मी. राजाओं के समय, जब 
कि ये छोग इस देश पर राज्य कर रहे ये | इस मन्दिर के सब' से भव्य तथा महत्व-.. 
पूर्ण भाग: पिरेमिड कालीन राजाओं के समय के बनें हैं | इस मन्दिर. में खम्पों 
से बना एक, विशाछ कमरा ९७० फीद छाबा और इ८ फीट चौड़ा है। इसका 
"विश्तार पेरिस में नभे विशाल गि्रिजा के बशाबर है। फिल्में इसकी ह 












गर्थक सपने 4 साफएर 





में डाछ देती है। इन मन्दिरों के खग्बइरों से फ्ररोददा शासकों के 
॥ भारिव का पता चलाता है। कारनाक के मन्दिर से १ मील की 
दरों पर छकवर का मन्दिर ऐ। इसे आमनद्ोटप तुतीय ने. बनवाना प्रारम्स 
तर था। नी नदी के इसी कोर इस भन्दिर के सामने और भी बढ़त से ' 
मन्दिर तथा आमनद्वोटप  चृततोय की 'दो [विशाल घूतियाँ है | थे एक दी पत्थर 
से ल्ोंढ कर बनायी गए है और पीट ऊँची और लगभग १ इजार 


हि 


झ्ड विश्व इतिट्रास की रूपरेखा 


है 


टन वजन की हैं। इन मूर्तियों के पीछे उन योद्धाओं की कब्र हैं, जो इस 
सप्ताट के साथ युद्ध-क्षेत्रों में गये थे। इस कब्रों पर इन योद्धाओं के कारनामे 
अध्लित हैं । सम्‌ १९१४ में सम्राद तृतन खामेन की कत्र के अन्दर से बहुत सा 
द्रव्य, हाथी दाँत के बने बकस, चार रथ जिनमें मल्यवान्‌ हीरे जड़े थे और जो 
सोने में मढ़े थे, निकले थे। एक सिंहासन भी जिस पर सोने का काम हो रहा था 
यहाँ से मिकछा था। इस रथों को जब क्र से निकाला गया था तब सूर्य के 
प्रकाश में उसका स्वर्ण चमक रहा था। सन्‌ १६१३ में दूसरी एक और मूर्ति 
कबन्न के अन्दर से निकली थी । वह मूर्ति अखनादन की खत्री.नकरतीती की थी । 
मिख्च की प्रस्तर कला का यह सर्वोत्तम नमूना समझा जाता है। उन्नीसवें बंश 
के राजा रामोसीज द्वितीय ने कारनाक में प्रारम्भ किये गये मन्दिर को पूरा 
कराया। अपनी भी बहुत सी मूर्तियाँ बनवाइ। अंबू सिम्बेल नामक स्थान - पर 
उसने 4८५८ फीट छम्बा और ६० फीट ऊँचा भन्दिर बनवाया | इस. मन्दिर में 
. मिकलते हुए सू की प्रतिमा स्थापित कराई गई और यह इस प्रकार की थी कि 
धूर्य के उदय होने पर सब्र से अन्दर की मूर्तियों में प्रकाश हो जाता था | 


मिलखवासियों का घार्मिक विश्वास था कि मृतक पुरुष की भात्मा दूसरे 
लोक की यात्रा करते समय बहुत सो बस्तुओं की आवश्यकता अनुभव 
करती है।. इसलिये सृतकों' की. कब्रों में भोगे-विछास की बस्तुण एकत्रित 
कर दी जाती थीं। मृतक शरीर को भी - मसाछे इत्यादि के प्रयोग से सुरक्षित 
“रखा जाता था। ये मृतक शरीर मी? |कहलाते थे | इन कंत्रों की खुदाई 
, होने से इनमें से बहुत सी मूल्यवान, वस्तुएं, मिली हैं । मिख की बंतमान राज: 
वानी काहिश के समीप .गिजे के-पिरेमिंड का ऊपर 'उंल्छेख किया जा चुका 
+है। छगमग १3 एकड़ जमीन पर फेला हुआ. यह विशाक प्रस्तर-कण्ड 
क्र एरज की कहा नी कह रहा है| इस पिरेमिद्ड 





बकाया थां। इं6 पिरेसिद्ध के आ। कर्म .. 


ध्ट 23. 


बच मलनााप्षियां 


* उनकी मह्सश्थ दतिद्ा ध 





हक 


के निर्माण में जिन जिन जोगों सहयोः 
बतुर शिएपी तथा जुलादे आदि ) उमकी :- 


हार 
| हमें इस चित्रों छारा मिलता है। इनमें से बहुत से “ 


जिनसे जात होता है कि इन्हें जहाम बनागे की कहा - 





मिलकी सभ्येता..... .. ५६४ 


भी आती थी | इनमें से बहुत से जहाज भूमध्य सागंरौय देशों की यात्रा किय 
करते थे | 9) कि 
पिरेमिडों के अतिरिक्त प्राचीन मिखवालों की और भी अमेक प्रत्तर- 
. निमितं कलापूण बंस्तुण हैं। इनमें से स्फिंक्स तथा प्रश्तर-शिल्ा' मुख्य हैं। 
'गिज़ह के पिरेसिडों के पास एक ऐसा ही स्फिक्स है। यह एक दानवी है, 
जिसका धड़ पर छगे शेरों जेसा और शिर पुरुष का सा है. । मिल कौ प्रस्तर 
कला के ये सुन्दर नमूने हैं। यह मूर्ति छगमंग १६० फीट ठम्बी और ७० 
' फीद ऊँची है। शिर १३१ फीट लम्बा तथा 48 फीट ८ इंच चौड़ा है। प्रश्तर- 
शिह्लाओं को आबलिस्क कहा जाता है | स्फिंक्स की त्तरंइ ये भी एक ही पत्थर 
से काट कर बनाये गये हैं ओर बहुत उँचे हैं| उनका सिरा. स्वर्ण से मा 
है। क्‍्लोपट्रा की सुई एक ऐसी हो भ्रस्तर-शिल- है जो कण का सुन्दर 
नमूना समझी जाती है।..._ ्् 


साहित्य तथा क्ेखन-कल्ना * 
भ्राचीन बेबीछोन के निवासियों की तरह यहाँ पर भी चित्रीं द्वारा लेखक 
अपने विचार अंकट करते थे। उनका' अक्षरज्ञान भी चित्रों तक ही सीमित 
था। चौबीस प्रकार के विह्ों द्वारा वें अपने विचार प्रकट करते थे-| उन्हें 
. खवंरों का ज्ञान न था| चित्रों द्वारा. केबेंढ व्यक्षनों का दी बोध किया जाता था | 
* उनकी छेखन सामओ. में सरकण्डों की. कलम, स्याही, पेपीरस कागज और 
' दवात होती थी। पेपीरत कागज-एक. वृक्ष के तने. को पतला कांट कर सर्न्ह 
, ऊंपर नीचे रख कर बीच में गोंद जेसी  विंकनी चींज: से. खिपका कर बनाया 
जाता था। इंगलेण्ड के संग्रहालय में ३३५: फीट छुम्बे- और १७. इंच चौड़ें 
डँस प्रकार के कागज मौजूद हैं, जो यहाँ भूमि के नीचे शश हुए थे). 








_ इस प्रकार लेखमनकछा' और मर 
भी आगति हुई | विशेषतया पिशेमसिश 

र पुस्तक लिली गई | विज्ञान, सांणित, इतिहास 
में पुस्तक गोलुद थीं। थे पस्तक चेगीरंस कांगेज के लूग्बे 
पर लित्र-छिंपि छवारा इन विषयों के ऊपर जिचार अकद किये गये थे) 
पुरुष के सन्‍्दृक में ऐसी युक्तियाँ लिख दी जाती थी चिनसे 
अतक दूसरे लोक की याया सुगमता पूर्वक कर सके और मृत-प्रेतों से अपनी रक्षा 
कर सके | काछान्तर में भृतक-साहित्य उनके यहाँ प्रतुख रूप में शागवा | जैसा 








उमंशाओा पर उनके साइतय 





मरणोपास्त पूृत्त 





रू विश्व इतिहास की रूपरेखा 


हम ऊपर कद आये हैं. कह्दानी लिखना भी उन्हें आता था।. सिन्यूद्दीकी 
कहानी! इतनी सुन्दर समझी जाती थी कि उसे मृतकों के सन्दूकों में बन्द 
कर दिया जाता था जिससे मृतक आत्माओं को मनोरञ्ञन ग्रास हो सके । एक: 
और स्थान पर उनके लेख मिले हैं जिनमें निर्धनों के हुख दूर करने ओर 
मिम्न श्रेणी के छोगों के लिए न्वाय की ग्राथना की है और यह भी आशा मकट: 
की है कि भविष्य में एक शासक होगा जिसके अवतीर्ण होने से छोगों के डुःख 
दूर होंगे और सब को सुख मिलेगा । 
समाज ओर घर्म ह | 
सभ्यता के अन्य अंगों में इतने उन्नत होने पर भी मिख निवासी अपने 
धार्मिक विश्वास में बहुत पिछड़े हुए थे । वे मिन्न देवताओं की उपासना करते 
थे जिममें से मुख्य ये थे ;- सृय्य-देव रा? प्रोसरिस! जो मनुष्य के रूप में उत्पन्न 
होकर बाद सें देवता बन गया था और जो मरणोपरान्त आत्माओं के कर्मों का | 
"निर्णय करता था । उसकी ज्ली. इसिस थी ओर उनका पुत्र होरस । प्रत्येक शहर, 
गोव तथा नगर का एक एक अछग देवता था | इस प्रकार देवताओं की संख्या: 
छगप्रम २२०० थी | धर्म में परिवर्तन करने वाछा यहाँ एक प्रसिद्ध राजा हुआ. 
जिसका उल्केख इम पहिले ही कर जुके हैं। बह राजा असनंदोटव चर्तुथ या 
अखंनादन था । उसमे बहुत से देवताओं के स्थान पर एक देवता को उपासना 
जारी की। बेह देवता था एूटन । जिन मन्दिरों में इसके अतिरिक्त अन्‍य वेयताओं 
“की उपासना होती थी वें बन्द करा दिये गये । उसके मेंयें नाम का सी अर्थ था 
. “शूडन सन्‍्हूंश हो गया है ।? उसके बिचार रे एटन समस्त प्रोणियों के लिए 
का तरद था। यहाँ तक कि वशु पश्षी भी उसकी दबा से वीचित 


अवाछना शांत: 






0 नमक की अं 
भदि् एींद्र . 











सूब भिकरते समय आर साथ 





फः 
को था 3५ >> अपर सी रन भर र्तति बच न्‌ ॥ एन | 
६ असमाटन ने एन को कोई भूति स्थापित ने ६ | एटा 


दे कक मल कक: पे 75 के पलक ही. री हल अब - अमक, 
लिए ला। अब से पाहइएं कसा सलारुक के 
जा की किरण हो अब न अवतार आन 0: हक 
तय के! किरम हा अकाश; सास्दत त्था शाक्ति के 


स्क 


टेस के विचार से इस नवीन देवता की उपासना मे 











बह केइता था कि हटने इतना दयाद् है कि नरक में मृतकों की आत्मा व 
कप ८ लकते। | पाई प्राणियों को एक ही सजा मिलती दहै- 

न्यू अनओके तक ०-० लि | 

नहा इइने दिया जाता अथांत्‌ उनका अन्त 





अखनाटन तथा उसकी! 





5०५ अक हा 


"हनन ट्दुकशयतानपतपक पक पहल: 


जल 


४0:60 4००५८ ०५५० &330-::०लके पक <४५५-ड, 44६ 2०९५५०००५००७, 7०७०३; 










भ .>हान्ह 
हक॥४0४ज-००कपरक पं 


म्िन्ष को सभ्यता श्छ 


असफलता उसके सिद्धान्तों के अस्त्य होने के कारण नहीं थी--वे तो उस समय 
तक सत्य रहेंगे जब्र तक इस सृष्टि में एक भी प्राणि रहेगा। हों, उस युग में 
इन नवीन विचारों के लिए कोई स्थान न था | 


पहिछे के पृष्ठो में मिस के सम्रार्दों के बेभव, उस समय के कछा-कौशर 
क्षया धर्म का वर्णन किया गया है। इन पंक्तियों में उनकी सामाजिक दक्या 
का वर्णन है। सप्नादों तथा शासकों के वेमवशाली होने पर भी साधारण व्यक्ति 
की दशा सम्तोषजनक ने थी। कभी कभी उसे भारी कर देने पड़ते थे और 
सरदारों तथा सप्रादों की आश्ञानुसार उनके यहाँ बेगार करनी पड़ती थी। कुछ 
छोगों के कथनामुसार पिरेमिडों को बनवाने वाला राजा खुक बड़ा अत्याचारी 
था क्योंकि उसने गुलामों तथा प्रजा को इस कठोर परिश्रम के किए! बाध्य किया 
किन्तु इसके विपरीत कुछ लेखकों का विचार है कि उसने यह काम प्रजा को 
उस समय दिया था जब कि अकारू पड़ रहे थे और प्रजा को मौत के सुश्ष में 
जाना पड़ रहा था। यह सब होते हुए. भी साधारण रूप से उस समय के छोग 
अपनी दशा से सन्तुष्ट थे यद्यपि कभी कभी सामाजिक असन्तोष के सिह 
इृष्टिगोनर हो जाते थे | 


समाज में गुल्यमों की दशा बढ़ी खराब थो | इनमें से बहुत से तो ऐसे 
छोग थे जो युद्ध में परास्त होने पर बन्दी बना लिए जाते थे | इनका अपना 
घरबार न होता था | मिख के फैरोहों ने ऐसे छोगों को अपनी सेना' में भर्ती 
किया था। कुछ समय पश्मात्‌ इन छोगों से कृषि-कार्य मी कराया जांता था । 


अन्य प्राचीन निवासियों की तरह यहाँ भी सामाजिक श्रेणियों का बनना 
ग्राम दो गया था। सबसे पहिली श्रेणी पुजारियों की थी। इस श्रेणी के छोग 
अपने बुद्धि-बल से उस समय के सामाजिक जीवन के अंगुआ थे | इस 
पुजारी श्रेणी के प्रतिदृन्द्री रुजा तथा उसके सहकारी थे--यश्यपि मिल में राजा' 
केबल पुजारी ही नहीं बल्कि देवता भी समझा जाता था । कृषि करने वालों 
को भेणी तीसरी थी। इनकी संख्या सबसे अधिक थी | चौथी श्रेणी उन 
कारीमरों की थी जिनका काम किसी विशेष प्रेशे तथा कछा की उन्नति करना 
था। इन कारीगरों ने अपने पेशे के द्वितों के लिए अपने अछग अलग संघ 
बना लिए थे। अन्तिम श्रेणी गुर्मों की थी | ये छोए या तो युद्ध के बन्दी थे" 
अथवा कर्ज न देने के कारण गुलाम बनाये गये थे | 


श्द विश्व इतिहास की रूप-रेखा 


बपसंहार 

इस प्रकार प्राचीन मिश्ध की सम्यता आज से कम से कम ७-०4 हजार 
तर्ध पद्चिलि फूली फली और अपनी उन्नति के चरम शिखर पर पहुँच गई | 
किन्तु तलखात उसकी बसीयत वतंमान निवातियों के लिए नहीं के रूप में ही 
रही | निस्‍्सनन्‍्देह उनकी कीर्ति, उनका गौरव तथा ऐश्वर्य उनके बनवाये हुए. 
स्वृपों, पिरेमिडों तथा ममियों से प्रकट होता है। किन्तु जहाँ तक परम्परागत 
संस्कार तथा सम्बता का ग्श्न है वहाँ हमें निश्चय रूप से मानमा पड़ेगा कि 
कि यद्द प्राचीन सम्बता उन्नति के शिखर पर पहुँच कर विलीन हो गई और 


उसकी देन वर्तमान मिस के लिए बहुत ही न्यून है । 


चोथा अध्याय 


प्राचीन सम्यत्ताएँ 


सिंधु की घाटी की सम्पता 

प्राक्ृकषन 

सिन्धु की घाटी की सभ्यता भी ईराकू तथा नीछ नदी की घाटी की सम- 
कालीन थी | अब तक पश्चिमी इतिहासकारों के मत से भारतवर्ग का इतिहास 
आर्य लोगों के भारत में आने और बसने के समय से ( १४०० व० ई० पू० ) 
प्रारम्म होता था किन्तु सन्‌ १६२४ में भारतीय पुरातत्व विभाग ने सर जान 
मारशल की देखरेख में मोइज्जदडो' तथा इड़प्पा: में कुछ अंवशिष्ट चिह्न भूमि 
के नीचे प्राप्त किए । इन खोजों के आधार पर विद्वानों का अब यह विचार है 
कि भारतीय सम्यत्ता आज से कम से कम ३६००० व पुरामी अवश्य है। सरजान 
सारशछ ने इसे सिन्धु नदी की घाटी की सभ्यता कहकर पुकारा है। किन्तु हरा ० 
दीक्षित के मतानुसार इसे सिन्ध की घाटी की सम्धता कहना उपयुक्त नहीं है 
क्योंकि इसका विस्तार सिन्धु की घादी तक ही सीमित न था। समर १६२११ के 
पश्चात्‌ कुछ ऐसे अवशिष्ट चिह्न अन्य स्थानों से मिछे हैं जिनसे सिद्ध होता 
है कि यह सम्यता गंगा की घाटी, समस्त राजपूताना, काठियावाड़, सिन्‍्ध 
तथा पन्नाब प्रदेश के अधिकांश भाग तथा वर्तमान उत्तर पश्चिमोत्तर सीमान्त 
अदेशा तक पोली थी । इसी कारण वे इसे प्राचीन भारतीय सम्बता कहना अधिक 
उचित समझते हैं | सर स्टेन के मतामुसार यह सभ्यता भारत के बाइर उत्तर 
पश्चिम में भी फेंली हुई थी। 

किन्तु प्रश्म यह उठता है'कि क्‍या यह सभ्यता भारतवर्ष की निजी थी 
अथवा बाहर से मारत में आई?! सर जान मारशल का कथन' है कि यह सम्यता 
थोरुप तथा एशिया दोनों महाद्वीपों में फेली थी और इसमें दूजछा फरात की 








१, मोइडादडों लिध मान्त के लरकाना जिले में. स्थित है । पुरातत्त विभाग की कुछ एस्ती 
मुहर १०२१ में मिली थीं जो बहुत प्राचीन काल की शात दीती थीं । 


४, इृड़प्प] पंजाब प्रास्त ( चर्तमान पश्चिमी पञजाब ) के मंव्गूमरी जिले में राबी के तढ़ पर 
मोइब्जोदडीं ते लगभग ४०० मील की दूरी पर स्थित हैं। पढदिते यहीं पर मुहर मिलो 
थी और तत्पश्चात मौहव्जदड़ी में 


कक विश्व इतिहास की रूप-रेखा 


घादी, देख्मन्द नदी की घाढो तथा सिन्‍्यु की घाटी सम्मिलित थी। यह सम्बता 
ईशाक की सम्यता से मिल्लती जुलती है। इसी कारण कुछ इतिहासकारों का 
बिचार है कि प्राचीन सुमेरिया के मिथासी सिन्‍्ध की घाटी में आकर बस गये। 
यहाँ के निद्तासियों में हिछमिलकर उन्होंने सभ्यता की उन्नति भें सहयोग 
दिया | अतएव यह सभ्यता सुमेरिया वालों की देन थी | इसके विपरीत इति* 
हासकार द्वाछ का मत है कि सुभेरिया को सम्यता ही भारतीय निवासियों के 
प्रयत्न द्वारा बनी तथा फूली फली | छनका यह भी कथन है कि दोनों की भाषा 
भी एक ही थी और वह थी तामि । इन विचारधाराओं के होने पर हम 
केबल यही मिष्कर्ष मिकाल सकते हैं कि भारत, मिल, इराक तथा क्रीट की सभ्य- 
वाओं में बहुत कुछ बातें मिलती जुलती हैं किन्तु प्रत्येक स्थान पर परिस्थिति के 
अनुकूल झवश्य परिवर्तन हो गये थे । प्रत्येक की छिपि भी झपत्री मछूम थी । 
मिट्ठी के बने बतंन भी प्रत्वक देश में विभिन्न प्रकार के थे । एक और विभिन्नता 
ध्यान देने योग्य है। मिल तथा ईशक की सभ्यता की तरह सिन्घु की घाटी की 
सम्यता में राजआखाद तथा मन्दिर नहीं निकछे हैं । किन्तु साधारण गागरिकों 
के घर इराक तथा मिखवासियों के घरों की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छे हैं और 
उनमें आराम तथा आवश्यकता पूर्ति का बहुत ध्यात रखा गया है। 


सम्यता का संक्षिप्त वर्णन 

सगर-निर्माण 

जो भग्नावशेष मिछे हैं उनसे शात होता है' कि नगर का निर्माण निश्चित 
क्रमामुसार था | सड़कें सीधी तथा चौड़ी हैं | चौराहदों पर काफी खुला स्थान है | 
सड़कों के दोनों ओर पक्की ईठों के बने विशाल मन बने थे। मकानों की दीवार 
भारी और चौड़ी होती थीं। बाहर की दीवारों में खिड़कियाँ न होती थीं। मकानों 
के अन्दर कुएं थे। एक आँगन के चारों ओर बड़े बड़े कमरे बसे होते थे | 
मकानों में स्तानगार भी मे । गनन्‍्दे पानी के निकालने के लिए नाछियों का 
जाल बिछा हुआ था । मकानों से गनदा पानी पकी हुईं मिह्ठी के नछों से सड़कों 
के बीच में छाया जाता था और यहाँ।से जमीन के नीचे बहने वाली नाछिंयों द्वारा 
एक स्थान पर पहुँचा दिया जाता था । ( कहना म होगा कि भन्दें पासी कौ 
माहियों छार निकालने का यह विद्य के इतिहास में पहिला ही इश्ाान्त था| 
स्वर्य लल्दन तथा पेरिय जंसे शहरों में ऐसी नाछियाँ ३<वीं शताविंद में 
बमनी प्राप्त हुई थीं। ) नाहियों को समय समय पर साफ करने के किए बीच 
बीच में स्थान खुले रक्खे जाते थे। कूडा करकट डालने के छिए: प्रत्येक मकान 


सिंधु की घाटी की सभ्यता ३१ 
के बाहर एक स्थान नियत रहता था जहाँ बह इकट्ठा कर दिया जाता था | मकान 
कई मण्जिलों के बने होते थे । नगर में कई खम्भों वाला एक विशाल भवन 
होता था जहाँ पर आवश्यकतानुसार नगरननिवासी एकत्रित हों सकते ये | 
पक्की इठे बड़ी सुन्दर तथा मज़बूत होती थीं। 

नगर मैं एक बड़ा ताछाब भी पाया गया है। इसके आसपास स्नानागार 

मे हैं। स्पष्ट है कि सवसाधारण स्नानागारों के प्रयोग से परिचित थे। नगर 

मैं. एक ऐसा भी भवन मिला है जो उनका अन्न एकत्र करने का भाण्डार था|. 

' सम्मबतः बहाँ कर रूप में उगाया. हुआ अनाज इकट्ठा किया जाता था। सर्व- 
साधाग्ण के भकानों में झ्लियों तथा. पुरुषों के लिए. अलग अलग कमरे थे | 


निवासियों के व्यवसाय 


... कृषि की दशा बहुत उन्नत थीं। गेहूँ और जो प्रुख्यतंया उगाये जाते थे | 
गाय, भंस ब गधे को वे प्रयोग में छाते थें। किन्तु घोड़े के प्रयोग से अप- 
रिचित थे | तराजू बांदों के प्रचुर मात्रा में मिलने से शात होता है कि व्याथार . 
जन्नत दशा में था। उनकी जो घुहरे मिली हैं उन पर द्वाथी, चीते, ब॒न्दर तथा 
इरिणों के चित्र अंकित हैं जिनसे ज्ञात होता है कि वे इन जानवरों से परिचित 
थे | सूअर, मुर्गी तथा भेड़ों को वे भोजन के लिए पालते थे। मुहरों से यह मी 
शातं होता है कि वे विदेशों से भी व्यापार करते थे | यह व्यापार स्थल पर तंथा 
जलू पर भी होता था, क्योंकि उस समय की प्राप्त मुहरों पर जद्गाजों के चित्र बने 
हैं | बहुत से दमस्तकारियों भी उन्हें आती थीं। सूती और ऊनी कपड़े बुनेनां उन्हें 
आंता था. | कपड़ों पर रंग करना... मी वे लोग जानते थें।. घरों में मिट्टी के. 
पक का ही उपयोग अधिकतर होता था | किस्तु मिदुटी-के बतनों को पेखसे 
इस दस्तनारंं ने माश्चयंजनक उन्नति करके था । समाज: 


॥ध।र्ताबकापयागमन्न भर झूपां मे दाता शा. 








ही 


स्वण का भी वे कोश प्रयोग करते मे | हाँ, होडे के प्रयोग से वे एकदम 
तथा मिटटी के खिलाने बनाना दाँत का छाप 


तथा चज्षियों और स्वर्ण के आमपणं बनाने भी से 


द् गयरि ६3.० दो लत 
कापरीनत थे || 7 








डे 
न-ज जेल अध्कातलओा अत 5 5० इाशियत एव दास्तां: 
उनके समदस्ध के और अनक वात ज्ञात हो जायेगी । शुद्दर्तं पर बहूए 
ज 


| 
| मिले हैं । मिटटी के बतंनों पर भी ऐसे ही चित्र अंकित मिले हैं । उनसे आत 


्र्श विश्व इतिहास की रूप-रेखा 


होता है कि ये छोग चित्र-कलछा में प्रवीण थे। उनके चित्र कछा-्पूर्ण तथा 
भाष-पूर्ण ई | - न्‍ह 
निवासियों का रहन-सहन, धर्म इत्यादि 
लभीन के नीचे से जो ढाँचे निकाले गए हैं उनसे ज्ञात होता है कि. लोग 
नाटे तथा मजबूत होते थे। वे मंसाहारी तथा शाकाहारी दोनों थे । दोनों 
स्त्री और पुरुष आमृषणों का प्रयोग करते थे॥ घनिक छोगों के आभूषण सोने 
चांदी और हीरे जवाहरात के बने होते थे । मिथ्रन लोग ताँबे और हड्डियों के 
बने भभृपणों को पहनते थे | चूड़ियों का पहनना साधारण रिवाज था| नाचना 
और जूआ खेलना उनके मुख्य आभोदअमोद थे। उनके घर्म के विषय में इति- 
' हासकारों की जानकारी बहुत॑ कम हैं। मोंद्रों तथा देवी-देवताओं के हमें कोई 
लिन्‍्द नहीं सिलले |. किन्तु मुहरों पर अंकित [चत्रों से ज्ञात होता है कि थे 
एक देवी की उपासना करत थे जिसे व मातृतुल्य समझते थे | दूसरा देवता 
जिसके तीन शिर और सींग हें भुद्दरा पर आकत मल है| मौशर के मता- 
मुसार आगे चलकर यहीं देवता [हुन्दुआं द्वारा दिंव रूप में पूजा जाने छगा | 
पीपछ बृक्ष की पेजा भी वें छोग किया करत थे । मुर्दो' को जछासे का रिवाज 
था यद्यपि उनकी अध्थियों को इकट्ठा कर कभी २ मिद॒टी के बतनों में दफन 
कर दिया जाता था | अस्थि के साथ मृतक की निजी वस्तुए : भी रख दी जाती 
थीं। इड्प्पो में एक कब्रिस्तान भी मिला है जिंसते शात होता है कि वे छोग 
अपने भुदां को जछाने के साथ २ जाड़ते भी. होंगे । . 


ऐसा जात होता है कि इम-लछोगीं. को युद्ध की अपेक्षा शांति से अधिक 
अस था। कारण यह है. कि : भग्नांवशेषों में राजाओं, विजेताओं तथा सेनाओं. 
के अवशेष नहीं मिलें हैं.) हाँ शस्क्ष जरूर मिछे हैं। उन शजत्नों में भाले, तीर, 
कंमान आदि मुख्य हैं.। तलवार का प्रयोग वे न. जानते-थें | ा 


मेसोपोटामिया या इंगछ की सभ्यता से तकूने| 






न 2 5० ५: को कक मय हे ४४8 अकककक वेश के, पम्य्ष्त्त ह-- अप 
परश्ल कटा हा ॥ अंडे झेमयत इराक तथा कट का समय पे 


रा आपद शाम काहानव प्रयाग जवां रे 





या हुपरिक सम्पक बियारों जार सध्यताशों का 
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सिंधु की घाटी की सभ्यता हझ्े 


मिलना जुलना सिद्ध होता है। बा० फाहनी के कथनानुसार यह सम्यता सन्‌ 
४०००--२००० ६० पू० तक रही होगी | उनके कथन का आधार यहद्द है कि 
ईराक, क्ीठ, फारस तथा सिंधु की घाटी के भग्नावशेषों तथा प्राप्त साममी से 
यही बात प्रिद्ध होती है कि सिंधु को ब्रादी की सम्यता इसी युग की है | 


७ 
पाँचवाँ अध्याय 
भूमध्यसागरीय सम्यताएँ 
( अ ) पूर्वी प्रदेश 
गक्थन 
सर्वप्रथम अध्याय में बताया गया है क्रि नंदीकालीन सभ्यताओ के 
पश्चात्‌ समुद्रकाढीन सभ्यता का उदय हुआ था। इससे तांत्यय केबल इतना 
है के समद्र तटों पर बसे बाछे छागो को नदी की घाटियों में बसे वाले 
लोगों की अपेक्षा मम्यता की सन्नात करने में अधिक समय छगा | समद्रतदीय 
देशों मे सर्वप्रथम भूमध्य सागर के आसपास बाछे देश अपनी सम्बता के 
छिये प्रसिद्ध हए. | समद्र तट के समय रहने से इन्होंने जहाज बनाकर दुसरे 
द्शों से व्यापार करना प्रारस्म वर दिया था। किन्तु फिर भी यह मानना 
पड़गा कि इन्होंने सम्बता निर्माण करने में छतना सहयोग नहीं दिया जितना 
सम्यता को एक स्थान से दूसरे स्थान तक छे जाने में और असभ्य जातियों को 
सभ्य बनाने से | 
भमध्य सागर थोरोप की प्राच्चीन काछीन सम्यताओं का केन्द्र रहा है | 

इसका पूर्वी भाग, छाछ सागर; फासर्स की खाड़ी तथा हिन्द भहासागर के 
पश्चिमी भाग सामुद्विक यात्रा तथा व्यापार के छिये प्रसिद्ध थे | योरोप में 
भूमध्य सागरीय द्वीपों के निवासी ही ऐसे थे भिन्‍्होंने योरोप में सभ्यता का 
सूत्रपाव किया | वें ऐसा करते में इसलिये सफल हुए कि मिश्र तथा ईशक की 
सभ्यता के सम्पक में आने का इन्हें जबसर मिलता था और इन देशों से यह 
सम्यता मे बहुत सी बातें खोखते थे | ईसा से ३००० वर्ष पूर्व से 
एशिया माइनर के लोगों का पूर्वी प्रदेशों से ध्यापारिक सम्बन्ध जारी था। 
एशिया माइनर के उत्तरीयश्विमी तट पर द्राय शबइर स्थित था। ट्वाय ने 
६५०० ब्ष ई० पू० में कपड़ा बुनने में तथा मिद्ठी के बतन तैयार करने में काफी 
दक्षता आमप्त कर छी थी। ट्राथ के समीप ही दिल्ली छोग रहते थे । हिद्ठियों ने 
'झ्ाथ की सम्यता की उन्नति में मारी सहयोग दिया था | 


मृमध्य सागर में बहुत से द्वीप समुह हैं इसमें से क्रौट तथा एजिया' दीप 
समूह मुख्य हं। क्रोब्वासियों ने सामुद्रिक् व्यापार में आश्रवजनक उंन्नति की । 
टी 





भूमभ्यसांगरीय सम्यवाएँ है. 


अनका नोसास नगर भूमध्य सागरीय सभ्यता का केन्द्र बन गया और उसने जहाज 
अनाने की कहा में पर्याप्त उन्नति की । किन्तु सबंप्रथम निवासी जिन्होंने इस 
प्रदेश के आगे बढ़ कर मैसोपोटामिया तथा बेबीछोन में जाकर अपनी प्रशुता 
स्थापित की, ते थे हिंटटी लोग । इस अध्याय में पहिले हिंटदी छोगों की सम्यता 

॥ चदश्रात्‌ क्री: तथा अंत में एजिया द्वीप समूह के निवासियों की सभ्यता 
वथा संस्कृति का वर्णन किया जायगा |. 


हिंदी लोगों का इतिहास ( ६०००---१५०० हैं० पू० 

मंसोपोटामिया के प्राच्चीम इतिहास को देखने से पता चलता है कि 
असीरिया नित्रांसियों को पश्चिम की ओर से द्विट्टियों से लगातार युद्ध करने 
ड़ते थे। इससे सिद्ध होता है कि हिंदटी छोगों ने असीरिया वालों के शक्ति- 
झ्ाली होने में काफी वाधाएं डाछी थीं। उन्होंने कुछ संमये के लिये मेसोयोदा : 
अिया में भी अपना राज्य स्थापित कर लिया था, यत्ञावे उन्हें आर्सीर 
मिथासियों ने फिर इस प्रदेश से बाहर खदेड़ दिया था | हिट्टी जाति के लोग 
सैेमिटिक जाति के थे । काल्ान्तर में वे आव्य जाति में मिल गए और उनसे 
विवाह सम्बन्ध भी करने लशे। इस प्रकार उनकी जातिगत विशेषताएं 
समाप्त हो गइ। . | 






तेछे-लल-अमरना मामक स्थान पर बहत से 'ऐसे पत्र मिले हैं जिमसे शात 
होता दे कि हिंद्यो राजाओं का मिशक्ष के राजाओं के साथ प्र-व्यवहार रहता: 
था और ये दोनों सम्बताएँ एक दूसरे के सम्पक में. आती रहती थीं । 
क्रीट' का इंति पक शक | 8 हे 


पशात्‌ सश्नि अन्य मूगध्यसागरीय निवासियों ने व्यापार तथा 







'906- २६ 






न /] || प्र ठृ ह् 


 प्रासडू 








पा पु सं 
शहर गॉसास थे! 


अर 







पट्टी ने जा अपश्े। प्राए 


अर के प्रथा बंद के समझ 





भ् ६ 
क ५, _॥ «.. हट हि » उगवग $ बीत क्रो हे न 
धर चिता करार से ही | अवशेग भिन्न के जाये गए हा | घिद्ध दता ढू 
३ ० 2... 0 ... मिड यं 
के धानों देशों के निधासी आपस | मिलते जुछते रहते थे भर दोनों को में+य- 


श्र विश्व इतिहास की रूप-रेखा 


ताओं में आदान प्रदान दोता रहता था। १३वें बंध के समय तो निश्चित रूप से 
ज्ञात होता है कि दोनों देशों में व्यापार का क्रम जारी था | इस प्रकार क्रीटः 
की सम्यता मिख की. सभ्यता की तरह पुरानी समझी जाती है और इसका काल 
४००७० बर्ष ई० पू० कूता जाता दे । 


किन्तु क्रीट का वास्तविक वैभव २५०० बष ई० पू० से प्रारम्भ होता है 
उस समय के आस पासछोटे २ राज्यों का अंत कर एक. केन्द्रीय शज्य स्थापित 
आ। यह काछ यहाँ शांति, बंमव तथा समृद्धि का स्वण युग था| आाचीन 
समय से निकथ्वर्ती देशों के आक्रमण का पूरा मय था किन्तु समुद्गतद पर स्थित 
होने से क्री इन इमलों से भी सुरक्षित था | जल्यायु भी समशझीतीष्ण थी | ' 
_ ब्यापार भी बढ़ा चढ़ा था। इस प्रकार क्रीट उन्नति के शिखर पर पहुँच गया | 
यहाँ के राजा मिनोआ कहलाते थे ठीक उसी प्रकार जंसे कि मिश्ष के राजा 
फेरोहा कहकर पुकारे जाते थे। क्रीट में इन राजाओं का भवन सुल्भुल्ेया 
जैसा था| एक दुत्य मिनोटर भी उनके यहाँ. रदता था| यूनानी, आख्यायि- 
काओं में इस बात का वर्णन है कि इस देत्व के छिये एथेग्स से युंबक तथा 
अन्य पशु बलिदान के लिये पहुँचाये जाते थे | निश्चय है कि एयैन्स पर क्रीट 
ग्ेगों का शासन था और उन्हें कर भेजना पड़ता था। ह्वात्न के ही प्राप्त 
 भम्मावशेषों ने इन दंन्तकथाओं को सच्चा सिद्ध किया है। क्रीट के राज- 
प्रासाद विशाल और कलापूर्ण थे | उनमें स्नानागार तथा पानी के नछ मौजूद 
, थे। इस प्रकार क्रीद और उसमें स्थित नगरों ने सभ्यता की सन्नति में प्यास 
सहयोग दिया लत्र कि लगभग १००० ई० पू० में--लब कि अतीरिया निवासी 
नी झन्नति की चरमावस्या पर ये--नौसास मए भ्रए हो गया | कैसे €णआ तथा 
| किया इसके सिपय भे इतिहासकार्त की आनकारोी अपवयाति है।दत 
पश्य झात है कि परहिछे १४०० दंगे ह० यू० भें इस शदर पर का 
भार ४०० वर्षो तक लोगों ने इसकी पुरर्निमण किया जोर इसमे 
गील को यात्त करने का प्रभत्न किया किन्तु ६००१ बर्ष ॥० पूछ ह दूसर 
3 बार यह नगर इस प्रकार नह हुआ कि किए कभो ने उभर 
बंस का कार्य बूनान निवासियों ने किया था जिम्होंने 


हमे पड़िले ट्राय जैसे फूछत फढते शहर को नष्ट किया था | 
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न की सभ्यता का वर्णन करते समय हमने यह बसझावा था कि 
फट इे० धु०छ मे इराम के राजा सीरस ने बच्ीले या को जीत वर अपने राज्य 
# मिछाया था। उसी वष इस राजा ने क्रीट तथा एजिया ही है को जीत कर 


मूमध्यतागरीय संम्यताएँ ७ 


अपने राज्य मैं मिला लिया और इस प्रकार यह सभी प्रदेश ईरानी साम्राज्य में 
सम्मिलित हो गया । 


एजिया तथां क्रीट वासियों को सभ्यता... 
यद्यपि हिद्धियों के विषय में जानकारी बहुत कम है तथापि जो भी है उससे 
शात्त होता है कि अन्य धाचीन निवासियों की भाँति ये मी छोटे ९ नगर राज्यों 
. में बिभेक्त थे । प्रत्येक नगर राज्य स्वतंत्र होता था | थे लोग सेमिटिक जाति के 
थे और इनकी बर्णमाछा प्राचीन निवासियों की माँति चित्रलिपि थी। असीरिया 
. तथा बेबीछोन से व्यापार करने के कारण इन्हें बहों की टेढी-मेटी छियि से भी 
परिचय था| इस प्रकार इनकी छिपि दो लिपियों का सम्मिश्रण होने से विचित्र 
बन गई थी। धूप में पकी हुईं इंटों का दुर्ग भी इन्होंने बनाथा था। .छो्टि को. 
गलाना और उसे मिट्टी से अछग करना हिट्टियों ने ही ईजाद किया था | पहिछे 
बताया जा चुका है कि आय छोगों ने हिट्चियों को जीत लिया था और इस 
प्रकार इनकी जातिगत विशेषताएँ समाप्त हो गंदे र ' 


ऊपर कहा जा चुका है कि एजिया द्वीप समूह में क्रीट सबसे बढ़ा टापू था 

इसीलिये क्रीट की सभ्यता से एजिया द्वीप समूह की सम्यंता का बोध होता है | 

ने संभी द्वीप समृहों के निवासी कुशल नाबविक- तथा .चतुर व्यापारी थे यद्यपि. 
क्री८ निवासी इन सेब में सबसे आगे बंदढ़े थे | ' 


. क्रीद् की उम्यता का स्थान पाचीन सम्यताओं में बदुत महत्वपूर्ण है । कला- 
कौशल में कुशछता पास करने बाल्य बह सबसे पढिंछा योरोत्रीम प्रदेश था। 
जिस प्रकार एशिया माइंनर एजिया द्री र्वी प्रदेशा से मिलाये हुए; 
भा उसी प्रकार क्रीट मेड की 


या | यहाँका राजा माह- 
न बड़ा प्र॑यड् आर शाषफ्तिशाल 


शासक था | इतिहास ये थह पढिला राजा है. 
जिसके पास जल-सेना दी | हत राजा दे नाग पर कीट की संब्यतां वो मिनोअँ 






भय 
डर आलम रे कहे न; 
वी सम्यता भी कहते हैं । 


एलमाल दथा सपने निवास।| हू | ' 
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क्रीट के निवासी उसी जाति के णे शिसके 
इस जाति के लोग क्रीड के शतिरिष्त ताइम्रस, एशिया माइनर खसिसली तथा 
प्रसिद्ध शहर नोधास था। इसने 


शक्षिणी इटली में रहा करते थे ! क्री प्रसिद्ध 
केबल कद्ागी रद गई है! नोसास यहाँ 
2] 


ट्‌ 
अतिरिक्त और भी दाहर थे जिनयदी कान 
की राजधानी भी थीं। राजा साशनास के समय 
मि्ठी का काम खास तौर थे सुम्दर होता थां। सोने चांदी का काम भी बहुत 


बड़ा बंभवश्याली नगर था; 


डेट विश्व इतिहास की रुप-रेखा 


अच्छा था: | यहाँ के दृथियार अपनी सजबूती के लिये प्रसिद्ध थे। क्रीढ से यह 
सभ्यता यूनान, इटली तथा घन्य मृमध्यसागरीय ग्रदेशों में फछ गई | यूनान कै 
पश्चिम में मिसीने तथा टोरमस शहरों में खुदाई होने से ऐसी वस्तुएं मिली है 
जिनसे क्रीट तथा मिश्र की प्राचीन कछा का पता चलता है । क्रीट तथा मिर्त 
के लद्दाज इन स्थानों को अपने यहाँ से सामान लाते थे। आरगोछिस की 
खाड़ी से कोरिस्थ की खाड़ी तक जो व्यापारिक मार्ग जाता था उसके सिरे पर 
स्थित होने से मिसीने की प्रसिद्धि उस समय के व्यापार में बहुत अधिक थी। 
मिसीने धनधान्य पूर्ण शहर था । इस प्रकार क्रीट ने अपनी वेभव-बूद्धि के साथ 
साथ योरोप्र' में सभ्यता फ्रेछाने में सहयोग दिया और असबभ्य योरोप को 
संब्य बनाया । ह | | 


'कल्लान्कोशल कक पक 

. कीट में जो महत्वपूर्ण भवन भूमि के नीचे से निकाले गए हैं. उनमें सबसे 
प्रसिद्ध मोखास का राजप्रासाद है। यह उनकी वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट नमूना - 
है। स्वयं राजप्रासाद ही एक अच्छा खासा नगर है। चमकते हुए श्वेत 
फ्रतर का बना हुआ यह प्रासाद: आज भी दशक को आश्चर्य में डाछ देता है | 
इसके आसपास और भी विशाल: भवन. बसे हैं। राजप्रासाद के कमरे बढ़े 
विशाल है । स्मानागाररों में बहती हुई नाछियों से जल पहुँचायो जाता था। 

फख़मड़ी के कहर ही भाँति यहाँ सी गंदा पानी शहर के बाहर 

काजल बिछा हुआ था| पट 






./ कला के उन्नत दोने का प्रमाण ,हमें पर्यात रूस. में प्राप्त भग्नाॉवशेयों से 
मिलता हैं। दीवारों पर बहत सुन्दर चित्र अंकित है, हाथीदाँत आर संगमरस 


दूक क्षोने आर सा के धक्ष 






5 सम्बन्धा नि दरषा य 





द््धी कारण शांति 

बन्धी /ब्यों का प्रकदम लप्षाव है। पिद्ली के बने 
_ बर झो चि२त्रका मिलती है. उससे उसकी कछा-प्रिगता का आभार 
पी प्रकार जवाइराव का काम भो बहुत ही उच्च कोटि का दोता यथा । 








-भूमध्यसागरीय समभ्यत्ताएँ . १६, 


इन छोगों के भिन्न २ व्यवसाय थे | मछली पकड़ना, कृषि करना तथा 
व्यापार इनके मुख्य व्यवसाय थे। भमष्यसागर का. व्यापार तो इन्होंने अपने 
अधिकार में कर ही रक्खा था | इस प्रकार समुद्र के मार्य से इन्होंने सभ्यता 
प्रचार में काफी सहयोग दिया । 


उनके धार्मिक विचारों के सम्बन्ध में इतिहासकारों की जानकारी बहुत 
कम है | भूमि के नीचे से निकली हुई हाथी दाँत तथा सोने की जो मर्तियाँ मिलती 
हैं उनसे ज्ञात होता है कि ये छोग सप॑ की आकृति जेसी देवी की उपासना 
करते थे । ॥ 

इस प्रकार एजिया तथा क्रीट की इस सम्यता ने प्राचीन उम्बताओं की 
तरह काफी उन्नति की और उसे समुद्री मार्ग द्वारा आसपास के देशों में 
पहुँचाया । एशिया साइनर, मिस, वेबीडोन, अतीरिया: आंदि देशों ने इस 
सम्यता से कई बातें सीखीं और उन्हें अपनाया । 


" यनान की सभ्यता जिसे योरोप. के बतंभान' देशों की सभ्यता की जननी कहां . 
जाता है बहुत कुछ मिनोआ तथा: क्रीद की सम्यता के आधार पर फछी 
फूली थी। एक बात ओर | भमध्य सागर यीरोप, एशिया तथा अफ्रीका तीनों 
महाद्वीपों के समीप स्थित है और क्रीट उसके मध्य में स्थित था। ईंसी' कारण 
क्रीटवासियों का इन तीनों देशों ( मिश्र, मेसोपोटामिया तथा एजिया )- के 
सम्पर्क में तो आना हुआ ही, साथ ही उसने स्वच्छन्द रूप से सम्पता निर्माण में. 
पर्याप्त सहयोग दिया | समृद्रवर्ती होने: से यहाँ वाले बाह्य -जाक्रमणों से . सुरक्षित 

रह अपनी.सभ्यता को उतना द्वी उन्नत कर सके जितनी कि आचीन सम्यता थीं। 
नो ही गहीं वरन कुछ अंजों गें गधा हाथीदाँत, स्वर्ण, मिट॒टी के बर्तेतों पर . 
सित्रदारी, वस्कमिर्भाण-कला में उन्होंगे ऐश उन्‍नति की जंसो प्राचीन जा तियों - 
 यहूदियों ( हिल्रू लोगों ) का अचीन इतिहास 
सहूद्ियों का -स्थांन अर्य था और यहाँ सें.ये छोग' फिलस्तीस में 
छझाकर बे भे। इ वा इज़रत, मुसा ये। उन्होंने बहुत से यहूदियों को : 
मिश्रवासियों के आधिपत्व से स्वतंत्र कराया था। 'मूसा की झंत्यु के पश्चात्‌ 
ज्ोशुआ उमके. नेता हुए. जनके नेतृत्व में यहूदियों तथा फिल्स्तीम के मूल 
निवासियों में. युद्ध हुआ । कालान्तर में विजित तथा विजेताओं में समझौता हो 
गया तथा दोनों के सम्मिश्रण से सम्यतां का विकास हुआ। पयनीशिया 
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लियासी आपने जहाजों को पहिले ही से यहाँ छाया करते थे । प्यूनीशिया 
बालों मे इस कागज स्थाही तथा कछम का उपयोग बतलाया | 
बहूदियों को किलीस्तीन में मारी आपत्तियों का सामना करना पड़ा | उनके 
एक ओर मिश्र का साम्राज्य था तथा दूसरी ओर अंसीरिया का ) दोनों शक्तिशाली 
साम्राज्यों के बीच में स्थित होने से यहूदियों को कभी एक से और कभी 
दुसरे से युद्ध करने पड़ते थे। इन आपत्तियों का सामना यहूदियों ने इृढ़ता 
पर्धक किया | सौंमास्य से साल दाऊद जैसे नेताओं के योग्य नेतृत्व में यहूदियों 
ने काफी उन्नति की। दाऊद के झासनंकारू में यरशलछम पर यहूदियों ने 
अपना अधिकार कर लिया और तब से लेकर आज तक यरशलम यहूदियों 
'का प्रसिद्ध धार्मिक स्थान रहा है | दाऊद के कारनामों तथा. बहागाथाओं का 
इमरण . यहूदी छोग आज भी गये के साथ करते हैं | बीर सैनिक तथा विजेता' 
होने के साथ ही साथ दाऊद कत्तव्यमिष्ठ तथा ईश्वरमक्त था| उसका पुत्र 
मुलेमान, जो अपनी न्याग्-प्रियता तथा .उदारता के कारण यहदियों के इतिहास 
में इतना प्रसिद्ध है, एक योग्य शासक न था। उसके भारी करों से दूव कर 
'उत्तरी फिल्स्तीम के छोगों ने उसके उत्तराधिकारी के शासनकाल में इसरायल- 
' शज्य स्थापित कर लिया । समारिया इसकी राजधानी थी ! दक्षिण की सियांसतों 
' से जड्ा में अपना एक स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर छिया'.। यण्शलूम इस देश' 
की. राजबानी थी | है ॥. 3 ६ ह 
... इसशंयल अधिक उपचार था इसलिये उसे विदेशियों के शांक्राणों का 
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इसकी आअपका निबसन था । वहाँ सालों 





नमन 


जे हाय साउडद्षता के 











छ्य 





? मद्दान में इस प्रदेक्ष वनानवाछों नें 


र्‌ 
इस प्र<ढ पर लगभग हाई सी वर्ष तक शाप्तन किया | सम ७ ६० में रोम - 





शिकार 





| अधिकार मै कर डिया 
! जम की आम 
सिंदशिय, के अधान 


'सूमध्यसागरीय सम्यताएँ छ्ं 


रहा और उन्‍हें सामाजिक तथा राजनीतिक अच्याचारों का शिकार बनना पड़ा [ 
छुसरे मद्दायुद्ध के पश्चात्‌ यहूदियों ने अपना स्वतंत्र राज्य फिल्स्तीन में इस- 
शयल के नाम से स्थापित कर लिया है और इस प्रकार शताब्दियों की द्वासता 
'का अन्त किया है | 


हिज्न छोगों की सभ्यता रा 
बहुत बड़े बिजेता, निर्माता तथा कला-प्रवीण न होते हुए मी यहूदियों को 
स्थान विश्व के इतिहास में काफ़ी ऊँचा है। इन्होंने पश्चिमी देशों के घार्मिक 
जीवब॑न तथा विचारधारा को बहुत अधिक प्रभावित किया | साधारण यूरोपियन 
लोगों को यंहूदियों के साहित्य तथा महापुरुषों से अन्य जातियों के महापुरुषों तथा 
साहित्य की अपेक्षा अधिकः जानकारी है | उनकी धार्मिक पुश्तक बाइबिल ने 
ईसाइयों की नैतिक सामाजिक तथा धार्मिक विचार-धांरा को अत्यधिक प्रभावित 
किया है | उनके पेंगम्बर अग्रोंस ने यह सिखाया कि संमश्त विश्व के ऊपर एक 
ही व्यक्ति का नियन्त्रण है और वंह है परमात्मा | एक दूसरे पेशम्बर ने उपदेश 
दिया कि ईश्वर न्यायप्रिय तथा दीनबन्धु है। उनके धार्मिक जीवन, की दूसरी 
. विशेषता यह. थी कि उन्होंने एक सुन्दर भविष्य की केन्पनां की | इस भविष्य . 
जीवन को उज्स्यंछ तथा सुखपुंण बनाने का एक ही. साधन बताया गया। 
बह था वतशन जीतने वो प्रश्नितता | यहाँ बढ कहना असंगत न होगा कि. 
पहुदियों की यह दूसरी धारणा तो आमग्त तक उनके हृदय में रही किन्तु पहिली 
धारण! का अभाव कालस्तर में उनके जीवस पर विज्कुल ने रहा ईश्वर सब 
का रखक तथा परमयिता ने रहकर केसछ यहूदियों का ही रक्षक तथा परम्ृपिता' 
है गया | इस भावना से उनके हृदस में संकोणता तथा' कइटरता आ गई।। 
शताब्दियों के राजनीचिक-अध्याचारों तथा+कष्ठों के कट अनुभव मे बंद संकीणता 
: होने. के स्थान पर बढुती :ही चली गई । इसका सबसे गवानक परिणाम 
'संकमित राप्रीयता | धर से पार बोर ल्देड़े जाने पर भी 



















हुदियों में देश-्येस तथा जातीय संगठन के भाव प्रत्येक समय रहे । इस 
प्रकार वर्तेमाम रा्ट्रीयता का सबसे पढिला रुप इः 
मिलता है | थह्ृद्ियों को राष्ट्रीवता के सृत्न में अधित करते वाछा संबगे पहिला 


साधन था उनका घस दसरा उनकी जतिगत भावनाएं तथा तीसरा उन्हें 
यता ने उन्हें इस योग्य बनाया कि वे 
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दिया के इतलिपरितात हर हा 
ु 





जि 


अपनी संस्कृति का अभिमान | 
स्यहोम होने पर भी अपनी जातिगत तथा चरित्रगत विशेषता को कांग्रम रख 
सके | यह तो हुआ उनकी राष्ट्रोक्ता से लाभ । किन्तु जब बह राष्ट्रीता सेंकौर्ण 
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होने छगी और बंकुचित अवस्था में उन्हें उचित अथवा, अनुचित का ब्याम 
मे रद्ा तो उनकी शाष्ट्रीया एक अमिशार वन गई। किर भी राष्ट्रीयता की. 
भावनाओं को उत्मन्न करना यहूदियों की सभ्यता की मानवता को एक देन है ।. 


आ ) पश्चिमी प्रदेश 


बा जड 


मग्राक््षन 
मिनोआ की शक्ति का ह्वास होने से पूर्व ही भूमध्य सागर में एक और 
 ज्ञाति ने सम्वता की उन्नति में सहयोग दिया। इस जाति का निवासस्थान 
फ्यनोशिया था | ये छोंग सेमेटिक जाति के थे। संख्या में न्यून होते हुए भी 
इनका स्थान प्राचीन सम्य जातियों के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है |- ये छोग 
कुशल नाविक थे और जहाजों द्वारा इन्होंने एक स्थान से दुसरे स्थान को 
सभ्यता के जाने और उसका प्रचार करने में भारी काम किया। इसके पूवज 
पढिके बेबीछोन में रहते थे और उन्होंने आकर इस देश को अपना निवास- 
स्थान बना छिया था। इन्होंने व्यापार करना प्रारम्भ कर दिया. और ममध्य सागर 
' के पूर्वी तट. पर झपने बंदश्माह स्थापित किये। इनमें से शायर तथा सीड़ोन 
मुख्य थे। काठस्तर में वे भूमध्यसागरीय देशों में व्यापारी तथा नाबिकों की 
तरह फेंक गए | समुद्र पर व्यापार करने वाढी इस सेमीठिक जाति को प्यूनी- 
शियंन जाति कहते हैं | इनमें से शपिकांश स्पेन में रहने छगे | जिन्नाह्टर के 
पार अपने जहान मेजने थी प्रारट्य किये और उप्तरी अक्लीका के तट पर अपने . 
व्यापारिक स्थान कायम कि | इसका एक प्रमुख छदर काथज था जिसने आगे 
चलकर इतनी ख्थाति श्राप्न कर ली ।कार्थज के अतिरिक्त इनके प्रसिद्ध मगर 
'ब्रिब्शोड, तीडीन लथा दायर मत्य थे। से सभी नगर प्रंसिद्ध बंदरगाह थे । इन 
हें थे शमर्र्सानरीय जेंशों की जहाज प्रत्येक शोवम में लागा! करने भे | 










!गी ने हथिया रखा थः | 
गीता हुआ अफ्रीका के 
[जरता था | एक मार्ग लीड़ोन से मील के मुहाने से दो 

तर था। कहना मे दोथा कि इस सब व्यापारिक सारों तक्ष 





कामास शहर को 


भूमध्यसा गरीय सम्यताएँ के. 


व्यापार करने के कारण फ्यूनीशिया के छोग धनधान्यपूर्ण हो गए और उन्होंने 
समभ्यता-प्रचार में बहुत योग दिया | 


उनके देश की प्राकृतिक स्थिति भी ऐसी थी कि वे आसानी से नाविक 
बन सकते थे ) देश पद्दाड़ी था और मम्रि के अंदर समुद्र कई स्थानों पर घुस गया 
था जिससे खाड़ियाँ और स्वाभाविक बंदहगाह बन गए थे। लेगनन पर्वत 
देश के बीच में स्थित था। इस पर्वत पर देवदार की लकड़ी प्रचुर मात्रा में 
होती थी जिससे यहाँ जहाज आसानी से बनाए जा सकते थे | इस कारण 
यहाँ के निवासियों ने जहाज बनाने और सांसुद्विक यात्रा करने में. काफी उन्नति' 
की । प्राचीन संसार के ये सबसे प्रसिद्ध नाविक थे | उन्हें कुठुबनुमा का. प्रयोग ने 
आता था इसीलिये वे केबछ दिन में ही जहाज ले जा शकते थे | रात को वे 
समुद्र के किमारे ठहर जाते ये । जहाज चलाते समय मी ने अपने जहांज जमीन 
से ज्यादा दर नहीं ते जाते थे | . रात्रि के समय जहाज चछाते समय दिश्ञाओं' 
का ज्ञान लुव तारे से करते थे 4 वस्तु के बदऊके में बस्तु वेकर ही उनका व्यापार 
चलता था और मौका .मिछलते ही समुद्र पर चलरने बाछे यात्रियों को छूड भी: 
देते थे । व्यापारी अपना व्यापार स्वतंत्र रूप -से करते थे ओर सामुद्विक शस्तों. 
का भेद किसी. दुसरे को न- बताते थे। व्यापार करने में लिखना; पढ़ेंगा और, 
हिसाब रखना जरूरी होता है। इन्होंने सी इन तीनों शुणों को सीख लिया ।' 
हिसाब रखना असीरिया मिवासियों से सीखा और -मिखवासियों से लिखना: । 
यद्यपि मिखथातियों की लेखन-विधि में इन्हें ब्रहत से हेर 'फेर करने पढ़े थे ओर 
“इस कारण यह बर्णयाठा इनकी आपनी ही. बनाई थी । इसी वर्णमाछा को: « 
होंने। यूनानवासिय्रों को सिखाबा। इस प्रकार सम्यता को आदान अदानः 
 घक स्थान से दसरे सथाम का उनके जज | हुआ | इससे यह पिद्ध होता . 
- है कि सभ्यता जातिय परस्वस्कि सहयोग के कोरण डक्षति कश् सकी है |... 


ते उस पर कभी प्रकाधिपदथ नही रहा है। स्वायार आर 














का ध्यान इतना अधिक हगा था कि ने उम्यता के अन्य 
बेद्या तथा चित्रकछा की और कर 


मी 4. 


धुका हे कि ससुद्र के आतिरिक्त स्थक पर अं 











,छो दवा व्यापार करते थे। उनके कांफुछे देशों के आंतरिक सागों के _ 
भान द्वोकर बंदरगाईों पर लाते थे ओर यहाँ से समुद्र दारा बह सामान एक 

। से दुसरे में पहुँचता था। अरब से सुगन्वित पदार्थ, मारत से मसाले: 
और द्वाथी दाँत का सामान, मिस्र से धूदी सामान, अभ्रिका से शल्तगु ग॑ के पर... 





हा विश्व इतिहास की रूप-रेखा 


सोमा, स्पैन से अनाज, यूसान से -ताँबा, टीन, संगमरमर, फारस से कालीन 
और गलीचे, भौर दाकेशिया से गुलाम लाते थे और उन्‍हें एक स्थान से 
दूसरे स्थान को भेजते थे। इसके अतिरिक्त कुछ समान उनके देश में भी 
तैयार द्ोता था जमे रेशमी बस्चों तथा मखमल आदि पर सुनहरी काम, बतन 
तथा हीरे जवाहरात, पारदर्शी झ्ीशा | इसे भी वे जह्माजों में छाद कर भेजा 
करते थे । सीडान जो इनका एक प्रसिद्ध शहर, और बंदरगाह था कालास्तर में 
तना प्रसिह्त हो गया कि वहाँ के मिवासियों मे साइप्रस, रोहडीशिया तथा 
एकिया द्वीय समह के अन्य द्वीपों में. जाकर अपने उपतिवेश स्थापित किये ।. 
के काले सागर तक भी पहें वे जहाँ से वे सोना; चांदी, ठीन तथा द्वासों को 
' छाते थे | मिस्र के राजाक्षों ने सीडान के निवासियों को अपने राज्य में व्यापारिक 
काडठियाँ खोलने और विदेश से व्यापार करने का एकाधित्य दे रक्‍्खा था। 
इस बैसव का यह परिणास हुआ कि फिल्िस्टाइन जाति के छोगों ते सीडान 
पर हमला कर दिया औऑर उसे तहस नहस्त कर डाला | यह घटना १४६ शताब्दि 
ई० पू् की है ! 


... सत्मश्बात्‌ टायस फ्यूनीशिया का प्रसिद्ध शहर हो गया | अंतर केवल यही 
था कि सीडोन निवाशियों ने तो अपना ध्यान भूमध्यवागरीय पूर्वी. देशों के 
व्यापार की ओर रक्‍्खा था किन टायर निवासियों ने पश्चिम की ओर । यूनांन के; 
झग्रदी तथट के निवासियों के ताब व्यावार करते करते वे सिसली, मार्ट 
न पं! सिन्नाह्टर दार करने के एथआत वे आषुः 
फने, नेक, अनाज तथा चांदी छाकर उसे 
नये उन्हें दीन भी मिली थी। कशछ और साइर्स गे 
झ नयी झक्त गए और. छिम्पोपी नदी के समीप स्थित 


पिला निका छूगा भी प्रर्म्ध किया था ! 














४ 


९ बहा मदर भी बनवाये | तीस 
निधाधियाँ से छीन कर अपने 
सन सीधे टॉयर की सरकार 


भूमध्यतागरीय सम्यताएँ.. न 


द्वारा नियत कर्मचारियों द्वारा होता था | इनमें से मुख्य स्पेन में केडिज, उत्तरी 
अफ्रीका में उटिका तथा सिसली में पालरमो थे | ८१४ ६० प० में टायर शहर 
के कुछ धनी भानी पुरुष आन्तरिक क्षगड़ों से द!ःखों होकर अपनी मातृभूमि को 
छोड़ कार्थज में जाकर आबाद हुए | कालान्तर में कार्थेज फ्यनीशियम सब्यता 
का केन्द्र तथा व्यापार में प्रमख हो गया । धन-घान्य में भी काफी प्रचुरता हुई । 


कारथेज की सभ्यता । 

' भूमध्यसागरीय सम्यताओं में कास्येज की सम्यता एक मंहस्वपर्ण स्थान 
रखती है। पहिले फ्यूनीशिया के व्यापारियों तथा नाविकों का वर्णन किया 
जा चुका है। अफ्रीका के उत्तरी समुद्र-तट पर फ्यूनीशिया के छुछ व्यापारियों ने 
यह शहर बसाया था । इस शहरकी स्थापना छगभग ८०० वर्ष ई० पू० में हुई 
थी। कांछान्तर में यह स्थान अपनी साथषद्विक शक्ति तथा व्यापार 'के कारण 
भूमध्यसागर की प्रमुख शक्तियों में गिना जाने छगा। समीपवर्सी देशों का 

वाणिज्य तथा व्यवसाय भी इन्होंने हथिया लिया और दूर दूर के देशों में जहाज 
भेजकर सम्यता के आदान प्रदान में सहयोग दिया। प्राचीन नगर राज्यों की 
भाँति यह स्थान भी प्रजोतन्त्र था। हाँ; व्यापारी तथा घनधान्यपर्ण द्वोने के कारण 

सता कुछ धनी भादमियों के हों हाथ में आ गई थी | अधीनस्थ देश! के साथ 
: बड़ा बुरा बंतावें होता था।.. ह 


कारयेज कीं स्थापना के साथ ही साथ भूमध्यसांगर में एक दूसरा प्रजांतंत्र 
_ स्थापित हुआ । वह था रोम का प्रजांतन्त्र ! यद्यपि.इस प्रजोतंत्र का वर्णन आंगें 
“ खुल कर अधिक विश्तार के साथ किया जायगा, तथापि यहाँ इतना कहना मितान्त ' 
, आपषब्यक हे कि इन दोनों प्रसातंत्रों का भावी इतिहाथ पारस्परिक संघर्षों तथा 
 जैढ़ाई क्मढ़ीं । भर गया | राम अपने अतिदर्ी का वेभव: फूठी आँखों ने 
दस सका और उसने बबरता तथा अ्श्चरण का दाइरंण विश्व फे सामने रख्खा। 
किल्तु ध्रारम्म में दोनों प्रजातन्‍त्रों के पारस्परिक सम्बन्ध मेन्रीपूर्ण थे । यहाँ तक 
कि जब रोम पर सिकन्दर के एक बंशज पिरद्स गे आक्रमण किया और विजय 
कोआशा में जब १३ इस प्रजातन्‍्त्र को कुचलने ही वाछा था तो कारथेज की सामद्विक 
सहायता से ही रोम की स्वाधीनता सुरक्षित रह सकी थी। पिरहस ने यह भविष्य बाणी 
की थी कि सिंसली द्वीप रोम तथा कारयेज के पारस्परिक युद्धों का स्थकू बन 
जायंगा । यह मविष्य वाणी ठौक॑ निकली और दोनों देझों में काफी समय लक 
. लंडाइयाँ चलती रहीं | और रोग ने अपने अंतिदइन्द्दी का अस्तित्व संष्ट करके 
ही दम छिया । इतिहास में इन थुद्धों की प्यूमिक युद्ध कहा जाता हैं । 


कट विश्व इतिहास की रूप-रेखा 


यहिला युद्ध २६४ से २४१ बे ई० पू० तक रहा | इस युद्ध में कारथेज की 
पराजवब हुई और . सिसली का द्वीप उसके हाथ से निकल गया। दूसरा 
बआातक प्रभाव इस युद्ध का कारथेन्र के लिये यह हुआ कि सामद्रिक प्रशुत्व--- 
जिसे कारथेज ने यनानियों के पतन के बाद अपने हाथ में रकखा था---अब 
प्ाम्त हो गया और उसके स्थान पर अब रोमवासियों का प्रधुत्य हो भया। 
अपनी इस पराजय से खीझ् कर कारथेज के एक प्रसिद्ध सेनानी दैनीवाल ने 
रोम से बदला लेने की हृड प्रतिज्ञा की | यहद्द युद्ध ११८ वर्ष ई० पुृ० में 
आरम्भ हुआ-इसे दसरा प्वूनिक युद्ध कद्दते हैं | यह युद्ध दैनोबाल का युद्ध' मी कहा 
जाता है क्योंकि इसका परारम्म, इसको संचालन और अन्त हैनीबाल ने किया था। 
शह युद्ध २०२ बंप ई० पूृ० तक होंता रहा। हैनीवाल एक मारी: सेना लेकर 
कारथेज से रवाना हुआ | सिकन्द्र तथा नैषोलियन की भाँति हैनीवाक इतिहास 
के गिसे चुने योदाओं में गिना जाता है। आह्प्स पर्वत को पार करता हुआ 
बह योद्धा इथछठी पहुँचा और रोम की सेना को ट्बिया नदी के तथा केन' के 
युद्ध में पणतया दवता दिया। किम्तु इस. आपत्तिकांल में रोम ने धेय्य तथा 
साहस से काम छिया | फुवियस के आधिपव्य में रोम की सेनाओं ने एक प्रणाली 
का आश्रय लिया | यह प्रणाली 'फुबिंयन! कहझाती है | हसके अनुसार फेबियस ने 
छट कर खुल्लम खुल्ला दैनीवाल की सेना का मुकाबिलछा करनों छोड़ कर पीछे हृथ्नो 
प्रारम्भ किया आर इस प्रकार. बिंजयी हैनाबाल को पराजित किया | इस नीति 
के अतिरिक्त तीन और कारण हैनीवाल :की पराजय मैं सहायक हुए. । पहद़िला 
भीम बह था कि दैशीबाल का आमिफ्त्त केपुआ के अतिरिक्त किसी. अन्य 
हप ते था | इस प्रकार उसे वहाँ की जनता से कोई: सह- 
का | दूध फ्रार्ज एस प्रसिद्ध समन पृ 
एस मे कारशेंनल के दाजाउवत को उजाड़ना शुरू किया 
हाथ युद्ध में व्यस्त था। तौमरा और सबसे महत्वपूर्ण: 
कारण यह था कि दैनीवाक का सम्बन्ध: कारथेज- से एकदम कट गयो- था |. 
रेंज से युद्ध का सामान-तथा 
सम्भव था । इतना ही नहीं दैनीमाछ के शन्ुओं . 
ु दोलन घर कर दिया और यह माँग ' 


श्‌ करणछाजसाय। पन्‍हेद् बा तंदे 














॥ बाध्य दोकर यह देश छोड़ देमा पढ़ा । 
| जाम. पढ़ा | उसने स्वीकार किया कि 


जे अब्थ के 
चेंगा ६ बीबक दस जहाज रखे 





भूमध्यतागरीय सभ्यताए ७ 


की अनुमति उसे दी गई ), उसने स्वीकार किया कि स्पेन का प्राग्त रोम को 
सौंप दिया जायेगा और उसने यह भी स्वीकार किया कि युद्ध का हरजाना 
( चौबीस लाख पोण्ड ) भी बह दे देगा | किन्तु रोम इससे भी संतुष्ट न हुआ । 
उसने शर्ते रक्‍्खी कि हैनीबाछ रोम को समर्पित कर दिया जाय | रोभन जनरछ 
'सिपियों ने दैनीबाछ के प्रति उदारता दिखानी चाही किन्तु प्रतिहिंसक. सीनेट ने 
उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया । दैनीवाल मे इस अपमानजनक झात॑ से 
-छुट्कारा पाने का उपाय कारयेज छोड़कर दुसरे स्थान में आश्रय लेना सोचा । 
किल्तु वहाँ भी रोसन सेनिकों ने उसका पीछा कियो। श्झू३ बे ६०-पू० में 
इस योद्धा ने विष खाकर आत्महत्या की। ढ 


तीसरा प्यूनिक युद्ध १४६ वर्ष ई० पू० में प्रारमभ्म हुआ। इसका 

ख्य कारण रोम के एक जनरल केटो की प्रतिहिंसा की नीति के 
परिणाम स्वरूप हुआ। केटो एक बार कारथेंज गया था। बंहाँ उसे 
'कारथेज का वेभब तथा गौरब देखकर भारीई्षा हुई। उसने निश्चित 
किया कि कारथयेज का बेभव नष्ट करना चाहिये। कारथेज के अंतर्गत न्‍्यूमीडिया 
' माम का एक प्रान्त था। रोम ने न्‍्यूम्ीडिया की उत्साहित किया कि वह कार 
'शेज को परेशान करे.। फिर पीछे कारथेज पर यह आशक्षिप 'रुशाया गया कि 
: उसने स्मूमीडिया के साथ अमुचित व्यवहार किया है.। १४६ बंधे ई०' पू० 
"कार्येज पंणतया नष्ट कर. दियां गयां। हफ़ जोत कर इस स्थान का प्राचीन 
' शौरब तथा शान नष्ट कर दी गई और इस स्थान को फिर से 'बसाते वाके को 
: भारी दंड की घमकी के ० ० क 
7 इस प्रकार कारयेज का गौरव सदेव के डिये.नंड हों गयी भीर इस घनाव्य 
४ का फेवछ नाम मात्र ही रह गया | है । 









छठा अध्याय 


क्र 
प्राचीन यूनान का वेभव 

अक्षय न 

भूमध्यसायरीय जिस सम्यता ने यूरोप की सभ्यता पर सबसे अधिक प्रभाव 
डाला बह थी यमान की सम्बता | वर्तमान यूरोप को सम्बता की जननी यूनान 
' की सम्यता है। यूमान ने कछा कौशल, साहित्य, दशनशाझा, विशान आदि 
शान की समस्त शाखाओं का वेज्ञानिक अध्ययन तथा पाग्डित्यपण विवेचन' 
किया. । जीवन का कीई अंग शायद अछूता हो. जिस पर इन महापुरुषों ने 
अपने विचार न प्रकट किये हों--शान की कोई शाखा शायद ही.बची हो जिस 
पर यहाँ के मर्नाषियों ने तकंपूर्ण गवेत्रणा न की हां । क्‍या राजनीति, क्या कलछा+- 
" क्या ज्योतिष, क्या ज्यामिति शास्त्र, क्या शिक्षा तथा क्या .तकशाख--इस देश 
के विद्वानों ने सभी विद्याओं का मनन किया और सब बिचारधाराओं को प्रभा- 
: बिंत किया। इसी कारण झेली ने ठोक ही कहा था. कि वर्तमान: यूरोप की 
' धम्यता बनानियों की देन है और प्रत्येक यधपवासी के जीवन के सभी अंगों. 
, पर युतनियों, की अमिट छाप है । इन प्रष्ठों का उद्देश्य प्रास्म में युनामे 
'का इतिहास बताना तत्मश्चात्‌ बहों की संम्यतां, और उसका मानव जाति पर॑ 
प्रभाव कूतना है । 







या की साँति प्राचीन यूनानवासी भी इस देश में चसनें: 
! ते थे अध्य यरोप के.देशों से प्राचीन. यों” के झुण्डों।... 
दीकण बूनान को और बढ़े. | एक झण्ड: ईरान होता हुआ भांरतः . 
“आया! यह बात हमें इन देशों की भाषाओं के भौछिक स्वरूप को देखने से 
शत होती है | कब थे छोग यूनान में बसे यह निश्चय पूर्वक नहीं. कह्षा जा. 
' सकता) इतना अवश्य है कि १५०० ई० पृ० में इस आयदौीप में बस गए 
हि। यूनान मे मी इस छोमों के अहम अल्ग झुण्ड थे जिनमें डोरियन, 

ल्‍ दि सुएय हैं। अपने कल्पित पर्चण पेलत के नाम पर ये छोश - 












मे पून्नान की आन्ोस निवासियों की सामाजिक राजनीतिक दशा का अच्छा 


प्राचीन यूनान का वेभव इह्‌ 


चित्र चित्रण किया है । इन छोगों ने घूमना फिरना छोड़कर गाँवों को बसाया | 
कालान्तर में गाँव शहरों में परिणत हो गए, भौर अन्य प्राचीन निवाधियों की 
भाँति यहाँ भी शद्दर राज्यों की स्थापना हुईं। इन राज्यों के राजा होते थे और 
उन्हें शासन में सलाह देने के छिये घनाछ्य तथा प्रभावशाली सरदारों की 
कौंन्सिलों और साधारण नागरिकों द्वारा छुनी हुई असेम्बली भी होती थीं जिनके 
अधिकार नाम-सात्र के थे। राजा युद्ध का संचालक भी था और पुरोहित 
भो) कहना न होगा कि कोन्सिलों ने कालाब्तर में इन राजाओं के कपर 
अपना आधिपव्य स्थापित कर लिया और सर्वसाधारण के अधिकारों को भी 
कम कर दिया। आउठवों शतताब्दि ई० पू० में इन राजतंत्रों का नाश हो गया 
और उनके स्थान पर धनिकों के उच्च तंत्र स्थापित हुए | इनसे भी राजनीतिक 
सत्ता निकछकर निरंकुश शासकों के हाथ आई । इस तंत्र का भी अन्त ५०० 
ई० पृ० में हुआ | निरकुश शासकों के समय में शासनं-प्रवन्ध की दशा बिगड़ती । 
चली गई। उनके भत्याचारों से दुखी होकर बहुत सी जनता' विदेश जाने 
की सोचने ढगी. और इस प्रकार उपनिवेशों की स्थापना हुईं । इन दोनों कारणों 
के सांथ साथ यूनानवासियों का साइसो स्वभाव उपनिवेश्ञों की स्थापना, में . 
सहायक हुआ. | काछे सागर के आसपास बहुत से उपनिवेश्ञ स्थापित .हुए 
जिनमें अनाज उगांकर यूनान भेजा जाता था। इन उपनिवेशों से कब्चा माछ 
'यूनान भाता था. और यहाँ शुर्वमों की. सहायता से बहुत सा सासान तेयार 
होता था.। इस प्रकार इन उपनिवेशों से वाणिज्य तथा व्यवसाय की उन्नति 
हुईं | जहाज बनाने की कला.की भी उन्नति हुई | 
ऊपर निरंकुंश शासकों के अत्याचारों का. उन्नेख किया जा चुका है । 
जनता को इस “अत्याचारों से बचाने के लिये - प्रचलित: कावूनों का -संग्रई 
'पक्रेया गया । ६९४ ई० पू० ड्रेकों ने यभानवात्तियों के छिये एक लिखिंत 
संग्रह संकलित किया | इस संग्रद्ष में बड़े क्र कानून थे ओर इन्हें अधिक 
नम्न बनाने का कार्य सोलन को सौंपा गया। उसने फ६४ ई० पू० में अपने 
कानूनों का सम्रह किया । उपनिवेश्यों की स्थापना के साथ साथ इस कांछ 
में यूनानी का तथा साहित्य की भी जन्नति हुईं जिशका वणन यथास्थान 
किया जायंगा | ध | ै 
पहिले सोलम के संग्रह का वर्णन किया जा खुका है। वचपि सोलछन ने 
सर्वसाधारण की आर्थिक तथा राजनीतिक असुविधाओं को दूर करने का प्रयास 
"किया तथापि निरंकुश सत्ताचारियों की शक्ति कम करने में वह अनफछ रहा | 
के 


फू विश्व इतिहास की रूपरेखा 


स्वाधीनता-प्रिय बूनानवासी निरंकुओों के शासन को सहन करने के लिये 
तैथार न ये | उन्होंने इन शासकों को बलपूर्वक हटा दिया और उनके स्थान 
पर प्रजातंत्र की स्थापना का | 


यूनान में प्रजातंत्र तथा ईरान से युद्ध 


इसी प्रजातंत्र काछ में यनानवासियों के चरित्र को कसौटी पर कसा गया | 
ईरान के शाजा द्वारा तथा उसके पुत्र ज़रसीजु ने यूनान की स्वाधीनता की 
रण करना चाहा किनत्‌ यभानवासियों ने उन्हें खदेड़ दिया और अपनी 
स्वाधीनता को कायम रखा । यह यनाम के इतिहास को असिद्ध घटना है 
इसलिये इस पर अधिक विस्तार पूर्वक विचार करना आवश्यक है | ' 


ईैरम मनियासी भी आय थे। किन्तु वहाँ वालों की सम्यता तथा यनान की 
सम्यता में आकाश पाताछ का अतर था। इसके अतिरिक्त ईरानवाणियों 
एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित कर लिया था ! यह साम्राज्य मकृंदूनिया से 
लेकर भारतवर्ष तक फैछा हुआ था । युनानवासी पृव की ओर बढ़ रहें थे और 
ईराम वाले पश्चिम की जोर | दोनों के बीच लिडिया का राज्य था। ईरान 
के राजा दारा ने पहिले लिडिया की जीवा और तत्यश्चात्‌ एब्चिया' माइनर में 
स्थित यनानियों को बलपबंक दबाया | उसने सोचा कि उसके मऩसने प्ण होने 
में सबसे बड़ी बाधा यनान है .। यन्नान- को नष्ट करने के विचार से एक बहुत 
' बड़ी सापुद्विक सेना तेयार की गई और ४९० ई० पृ० में एथेन्स से २० मीरू 
बुर पूव की ओर माराथान . के स्थान पर यह बेड़ा पहुँच गया |. एयेन्सवासियों 
से इस आपत्ति को धामता हटंता से किया | पहिले स्पा को मिलने का 







॥ साक्षना कंरनां पड़े और भोराथान की छड़ाई में. 
| मिली | दारा ईगन वापिस लौट आंगा | ह 


ऊझुपीय छ्ाय का 


बनना... एजजजनल 
व शात लिया 


दाने पर 
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दारा को सृत्यु इस पराजय के पाँच वर्ष बाद हो गई । उसके पुत्र ज़रसीज 
ने एक विशाल सेना के यूनान-बिजय के लिये कूच किया | दर्रा डाइनेडील 
को पारकर यह सेना स्थर के मार्ग से आगे बढी और समुद्री मार्ग से जहाजी 
बढ़ा | यूनानवासियों ने आपसी मतभेदों को दूर कर इस आपत्ति का मुकाबिला 
किया । उन्होंने थर्मापोली के स्थान पर शत्रु से मोचचा लिया। विशाल ईरार्म 
सेना इस स्थान से होकर यनान में घुसना चाहती थी | केवल मुट्ठी मर सेनिक 
धीर इस दरें के बुँह पर देश-क्षा के निमित्त कटिबद्ध थे। स्थार्श का बीर 
गांजा ह्यानिडास अपने ३०० वीर साथियों के साथ प्रस्तुत था। उसके साथ . 
११०० बीर थूमांनी मी थे। यूनानी सेना हृठती जा रही थी और ये वीर ईरान- 
वासियों को रोकने का प्रथत्म. कर रहे थे | ईरानी सेना प्राण पण से आगे बढ 
रही थी किन्तु स्वाधीनता के यह पुंजारी उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे थे। एक 
एक कर सभी बीरों ने अपने भाणों की आहति दे दी. किन्तु यनान की स्वाधी 
नेता सबब को सुरक्षित हो गई | थ्मापोछी के रूर पर ल्‍्यनिडास. की मति आज . 
सी मौजूद है ओर दर्शकों को येनानियों के देश-ग्रेम; त्याग, शश्बीरता के भावों 
से आज, भी ओतप्रोत कर देती है । जिस स्थान पर ल्यानिद्धास, और उसके 
चीर सैनिक गिरे थे बहाँ पर ये शब्द अंकित हैं... 


' पथ्चिक जा. संदेश दो, स्पार्ट की हु से, 
मान कंर आदेश उसका, दम पढ़ें हैं गब से [१ 


.. माराथान और -थर्मावोडी की .विज्यों को सेलेमिस' ( ४८० :ह० पूंए 
प्लेदिया तथा. माइकेलछ (४७५ ई० .१०.) की बिजयों ने पृरां करें दियां। - 
'बैरशान के स्परप्त, सदेव :के लिये नष्ट हो. गये । 





शूत्ान के इतिहास का स्वेसा-सुर्ग 
६० पृ का इतविदास सूनान का स्वर्ण फोड़ है । इस 





५ 
। चैनान #॑ प्रारद्ध भंचन इसे समय बनाये भय जार 


बाप्त-कछा की शक्ति द् || 
नाम्त'कलछा के शाहितात अन्ना 


द्ू 8 अष्यां लत नी 


ण्पर 
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लि है५ वि पछसाफीद बएश वह 7? 


फू विश्व इतिहास की रूप-रेखा 


हुए भी इस काल में एथेन्स तथा स्पाटटों में इस बात पर विचाद चला कि 
बनाने को साम्राज्यवाद। नीति का आश्रय लेना चाहिये अथवा नहीं | ह 


ईरान की पराजय के पश्चात्‌ थेमिस्टोक्लीज थूनान का नेता रहे 
गया। उसकी नीति साम्रज्यवादी थी स्पार्टा इसके विपरीत अपनी प्रचलित 
मीति से संतुष्ट था। दोनों बिचारघाराओं में संघर्ष हुआ । किन्तु अन्त में 
साम्राज्यवादी विचारधारा विजयी छुई। एथेन्स के नेतृत्व में उन छाइरों ने 
अपना ग़ुद बनाया जो हाल ही में ईरान के बन्धन से मुक्त हुए थे | इस प्रकार 
डेछिया-छीग की स्थापना हुई । इस छांग के सेमापति ने ए।जया द्वीपसमूह से 
इरानवार्कों को निकाल बाहर किया। कुछ उम्य पश्चात्‌ खथेस्स को स्पार्ों से 
भी अपनी संम्राज्यवादी नं|ति की रक्षा के लिये युद्ध करना पड़ा। इस समय 
कहाँ का नेता पेरावछाज़ था। 9४६६ ६० पृ० में पहला युद्ध प्राश्म्भ हुआ । 
१४ साल तक यह युद्ध हवता रहा | इस युद्ध न इस प्रबक् सत्य को चरिता्थ कर . 
दिया कि सब युद्धा से जाधक अबंकर एह-युद्ध होता हे। एथेन्स की शाक्ति इस 
युद्ध व काफी क्षाण ह। गई और उसे ३० ब के लिये स्पार्ट से सधि करनी 
पढ़े। । किन्तु किए युद्ध छिड़ मया। इस अकार दोनों देशों में कभी शुद्ध और 
कभी साथ चढती रहा | इन सब का प्‌रणाम एयन्त के प्रजातन्त्र के 'छिए दितकर 
न हुआ | उसका शाक्ते नंद हा गई आंर प्रजा को भी इसमें विश्वास न 
रहा | अंत म ४०४ ६० पू७ से स्वाढा ने अपना गौरव स्थपित कर लिया । 
स्वाद का शासन ४०४ सः ३७१ ई० पृ तक रहा | किन्तु कहाँ प्रजात॑न्त्री 
पयन्स आर कहाँ मरकुध सत्तावादी स्पादा | बूनाम में निरंकुश सत्ता का 
, वाल्बालछा था । सना का सहायता से वराघ का सन किया जाता था| ६७१ 
. ॥० पृ७ में स्थादा का  शातनकोछ भा थातया बालों नेसमाप्त कर दिया। 
. इक प्रकार काफा उथरू-पुयछ् के पश्चात्‌ ३६4 है पृ में मकृवू निया के राजा - 
. फिडिप ने युथान ५र अपना आधकांर कर 'लूया। | 2 





:  भक्कदूनया का गौरव तथा साम्राध्यवादी शान 
० फ छिप थ। बंप सके हूं। लि का शा[क्षक हु पाया था कि ३ इ्र्द्‌ हू ० पू० 


में ुशका इुप्छ दी गए । ३३६ कण प० मे उसका पुत्र पिकदर महाग विश्व 
पन्चअय का कामदा से बन 





ले से यबादा हुआ । पाहछे उसने इंशान के स्म्राद 


को नंद किता तसरचातू मल मां आाताना से उसके आधीन हो गया। उससे 
पंदाकाव 4, इ७गे भा। न का जीते लिया और नु/कस्तान तथा हिन्दू कुझ 


जता दमा नह पज्चाद तक पहूँ गया | बर्दां का राजा पुर क्रो उसने झलम 


प्राचीन यूनान का वे भव 8 


युद्ध में हृरा दिया। उसकी इच्छा आगे बढ़ने की थी किन्तु शक्तिशाली नंद 
सम्राट के बेसव के आगे तथा अपने सिपाहियों के असंतोष के कारण वह ऐसा 
न कर सका और उसे बिवश होकर छौटना पड़ा | वह बिलोचिस्तान होता हुआ 
वापस छोट रहा था कि बेबीलोन में ३१३९३ ई० पू० में उसकी मृत्यु हो गई। 
उसकी अमिछाषा कार्थेज, इटछी तथा स्पेन को जीतकर अपने साम्राज्य में 
मिलाने की थी किन्तु वाह रे समुष्य की अभिलाषा | 


हांत्मियाँ का शासन 


सिकन्दर की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका साम्राज्य उसके तीम सेनिक अफसरों 

में विभक्त हो गया | उसके सप्राउं्य का एशियाई भाग सिल््यकस को मिला | 
यह भाग भूमध्यसागर से लेकर दजछा नदी तक था। दूसरा भाग जिससे मक- 
दूनिया तथा यनान सम्मिलित थे एन्‍्टरीगोनस को मिले । अफ्रीका का प्रदेश 
थहमी को मिला | सिल्यूकस के वंशज कुछ समय पश्चात्‌ सीरिया के आधीन 
हो गए | टाल्‍मी के वंशज योग्य शासक थे | उन्होंने मिस में एक विशाल बेंड़ा. 
बनाया | पर्याप्त कारू तक पूर्वी भूमध्यसागर पर उनका अधिकार रहा । किन्तु 

सिकन्दर के तीनों उत्तराधिकारी अपने पराश््परिक गेमसम्य के कारण शक्ति- ' 
शाज्ञी म॑ रह सके | ऐसी परिस्थिति में रोम ने उन्हें एक एक कर जीत किया। 

' सबसे अंत में मिस्र की. परा जय ३० ई० पू० में हुई। ' 


. यूतान की सभ्यता । 
पिछुछे पृष्ठों में हमने यूनान के प्राचीन-इंतिहास का वर्णन किया है । अन्य 
देशों के इतिहास की भाँति यह भी ईपो; दोष, घृंतता तथा नैतिक पतन के कार... 
मां से भरा पड़ा है किन्तु यह बूनान का वास्तविक इतिहास नहीं हैं । उसका 
स्तविक इतिहास उने तिक नेताओं, बिद्यानों तथा विचारकों को दम 
मे ग्राच्ीम यूनान को सभ्य संखर का छल्जबर रत्न समक्षा 
; युद्दों तथा शाजमीतिक उधलकतपयर्ली! के बीच पेरीकलील तथा 
प्लेटो ) का यनान मानव सम्बता के इतिद्वास में एक अत्यन्त मदर्थ॒पूर् स्थान 
खता है। आगे के प्रष्टों में इसी यूसाम का वर्णन किया शया है । 








ता 7 हर हि. 





"बे, न बतभण, 


ग्रीन पनानवासियों का जीनन के सम्बन्ध ४ हाटकाण संयवंशारक तथा 
कहापुर्ण था । बहों के दाशनिकों से सय शिवं सुन्दर की कमना का मूँते छू 
दिया और उसे साक्षात्‌ बनाशे के खाघन भी बताये | राजनीतिक जीवन में यह 
विचार स्वाधीनतता के रूप में सामने आया | प्रजातंत्र तथा नगर राज्य की 


फू विश्व इतिहास की रूप-रेखा 


स्थापना उसका साधनमात्र था। प्रत्येक नागरिक को अपने शरीर, मस्तिष्क 
तथा आत्मा की उन्नति करने का पूरा पूरा अवसर दिया जाता था। स्वाधीनता 
उनके जीश्रम का प्रमुख अंग थी ै। स्पार्टा के जीवन के विपरीत जहाँ व्यक्ति 
का विकास सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति का साधनमात्र था, एजेन्स ने 
व्यक्ति के स्वच्छनद विकास पर पुरा जोर दिया और यह सिद्धान्त प्रतिपादित 
किया कि समाज का अस्तित्व व्यक्ति के सर्वाज्ञीण विकास के लिये है । यदि 
किसी देश की शिक्षाप्रमाछी वढाँ के सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्क्षतिक 
जीवन का चयोतक है तो यह बात ग्राचीन यूनान पर [पूर्णतया लागू, होती है । 
वहाँ के मनीपियों से यह योजना बनाई थी कि शिक्षा प्राप्ति का अधिकार प्रत्येक 
मागरिक को दै। 'स्व्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क” के सिद्धान्त को मानकर 
शारीरिक बिकास की ओर पृरा ध्यान दिया जाता था । प्रत्येक नागरिक से यह 
' आशा की जाती थी कि वह सक्रिय रूप से नागरिक जीवन में भाग ले। इसे 
गंजनीतिक शिक्षा द्वारा वे नागरिक जीवन के सभी अंगों करा विकास करते 
थे) जीवन के सम्बन्ध में लऊनका दश्कोण जान छेने के पश्चात्‌ हम उनकी 
राजनीतिक संस्थाओं का वर्णन करेंगे | 


| युनान की राजनीतिक संस्थाएँ 

एथेन्ध का पअ्ज्ञतेन्त्र 

ऊपर पेरीवलीज के एथेन्स का वणन हो चुका. है| छगंभग 8० वृष तक 
. बह ऐथेल्स के प्रजातन्त्र का नेता रहा ओर इसने परोक्ष प्रजातन्त्र की नींब 
यूजान में सुहृढ़ रूम से रख दी । किस प्रकार नागरिक को स्वाधीनंता, को व्याव- 
दारिक रूप दिया जाये ओर किस प्रकार उसकी राजनीतिक क्षमता का विकांस 
हो इसके लिये उसे पर्दाप्ठ आंखसेर दिये गये | झल्वेक सा|शरिक् की समर सास्थ 
कला मे भाग देसा पड़ता भा। स्थार्य सम्पादन के काय में उसे सह 
बीग बेना पढ़ता था | झरकाएों बद्ी पर नियुक्त करते ससय केवल योग्यता का 


/  सप्ताज का एक बंध व शुद्ध दूसरे का शायण नहीं 








। श्र यह शंका हा जाती थी 
सिने विधान के लिये गर्िष्य 


० ् 


पविकारों से वंचित कर दि. व जात; 
शकगिय हा जाने की दशा में एप 


2 बा, 


के हा सापुखा रखा मऊि 








बह आपना नाम अपने है| हाथों ते ऊपे जाने काठे बस्ताव पर लिख दे 





प्राच्चीन यनान का वेभव पृ 


( प्रस्तावक स्वयं छिखना न जानता था ) | एरिसटाइड ने पछा, “क्या एरिस- 
इंड ने तुम्हें कोई हानि पहुँचाई है !” 


“नहीं, में तो उसे पदिचानता भो नहीं हूँ किन्तु बार बार स्यायप्रिय एरिस- 
टाइड” का नाम लिये जाने से में कब गया हूँ ।” 

परोक्ष प्रजातंत्र तभी स्वतंत्र हो सकता है जब स्वसाधारण शिक्षित तथा 
कतंव्य परायण हों । पेरीकक्‍्लीज़ के समय का यनानी व्यवद्वार-कुशलछ तथा देश- 
भक्त था | शिक्षा का. प्रचार होने से राजनीतिक जाग्रतिं में मचुर उन्नति हुई 
और प्रत्येक नागरिक में देश-सेवा के उद्ात्त भाव उत्पन्न हुए, | इस प्रजान्त 
का व्यापक ओर उत्तम अभाव उस समय शांत हुआ जब यतान को ईराम वालों 
से वक्कर क्ेनी पड़ी। कहाँ एक ओर पिशाल ईरानी सेना, कहाँ दसरी ओर 
सुद्डी मर एथेन्सबासी ? किन्तु एथेन्सवासी अपने आणों की बाजी अपनी 
संस्कृति, स्वाधीनता तथा परम्परा की रक्षा के लिये छगा रहे थे जब कि ईरानी 
सेना के अधिकांश सिपाही केवछ भाड़े के ही टट्ट थे | 


२, स्पाटी की शासन-प्रणात्री 


बह परोक्ष जनतन्त्र प्रणाली केवछ, एथेन्स तक ही सीमित थी। स्पाठों में 
सदेव राजतन्त्र रहा | वहाँ पर राजा भी एंक ही. नहीं दो होते थे--इस अब 
से कि एक शक्ति कंहीं अधिक न बंढ़ पावे। जिस प्रकार... एथेन्स के कानून 
निमाता' डू को तथा सोलन थे उसी: प्रकार स्पा्यों के .छाइकरगस थे | लाइकर- 
'गस ने स्पार्द के सामाजिक जीशन को ब्गों में विभाजित किया | पहिला वर्ग था 
झ्पाटा: के मि शुदू नागरिकों का | इसके अंतर्गत के लोग में जो अपनी कमानुगत 
. बंश पवित्रता को कायम रख सके थे। दूसरे थें वर्णसकर तथा तीखरें थे दास 
कहना से होगा कि राजनीतिक सत्ता पहके धरे 


किसी व्यवसाय नथा। वाणिस्व आदि में 









न नह 
ह्यथ में के 


र्गके 





इक्षा करना उनका प्रधान कर्तव्य था। स्पाों में पता शाधियर 
धामियों पर किया था । किन्तु अन्य दे का विपरासत थे वीजस 
गातियों में दिछ प्रि् महीं सके थे, ऐसी दशा मे उन्हें अपने साथानिक तथा 





जि।क्षप 





शणनीतिक जीवम पर पयातप्त नियन्त्रण रखना पष्ठता आा। वद मनियम्बण इतना 
शक यु कि श्पारा ने करनी सान के सिद्ध का उपयाग नंद! कि | «« ऐ/ट! शशि 
के पिंक्कों का ही उपरोग किया आर कभी स्वच्छुरदता पंवंक बातचीत नहीं का । 
जन्म के समय यस्वेद् बरारूक की परीक्ष होती थी कि यह शरीर से स्वस्थ हैं 


मूक विश्व इतिहास की रूपनरैखा 


अथवा गहीं। हुर्जलों तथा कमणोरों को पवतों पर पटक दिया जाता थी । 
केबल बलिष्ठ बालक हीं राज्य के नियन्त्रण में जीवित रह पाते थे। यह था 
इपाहां का कठोर नियंत्रण । ॥;॒ 


8, एवैन्स के प्रजातन्त्र के दोष॑...* 
ऊपर एथेस के प्रजातम्त्र का वेणन किया गया है। उस प्रजातन्त्र प्रणाली 
के गुर्गों के साथ उसकी चुट्ियों की भोर संकंत कश्ना भी आवश्यक है। 
एथेन्स की अधिकांश जनता को जनसत देने का अधिकार नथा। एटिका 
प्रान्त की जनसंख्य २ छाख ८० इजार थी और इनमें से कुक ५० हजार को 
जनमत का अधिकार था । इसमें से एक छाख तो दास थे, ९० इजार विदेशी 
और शेष छिपा और बच्चे | इसका परिणाम एथेन्स के नागरिक जीवन फे लिये 
शतक हआ | प्रज्ञातन्त्र जनमत का सच्चा प्रतिनिधित्व न करता था। स्पाण, 
थीव्स आदि नगर शब्यों का तो कहना ही क्‍या? कहना ने होगा . कि ऐसी 
विपम अवस्था में नागरिकों में -सश्ची एकता नहीं हो सकती थी | और एकता 
प्राचीन यनान में थी भी कहाँ ! इतना ही बहुत था कि आपत्ति के समय ध्पार्ण 
और एसेन्स एकत्रित हो सके थे किन्तु आगे चल कर यह एकता भी नष्ठ हो 
' आई और स्वर स्पादा ने इरामबासियों से मिलकर एथेन्स की स्वाधीनता का 


अपहरण किया )। 
: ४. यूनानी राष्ट्रीयता ह | 
' इस संकीर्ण देश-सक्ति तथा वैगनंत्य पर ब्रिजय श्राप्त करने जो बहुत से 







बा क्षातियां न्द्नौँ सभी £/5॥ 
हि छ तथा वाल्मीकि का हूँ 
बह बूनान में हामर का हे । दोगर ने चुनागी देवताओं का शुण वर्णन कर उन्हें 








शावकों तथा बारणों 
३ करती थीं। नास्थकाा 


'आचीन यूनान का वैभव $छ 


डम घटनाओं के आधार पर नाटक छिखते थे। कलाकार उनके चित्र बनाते 
थे | वास्तु-विद्या मिषुण प्रस्तरों की मूर्ति में होमर के आदशों को ढालते ये। इस 
प्रकार राजनीतिक विषमताओं के होते हुए: सी उनमें संस्कृतिक एकता थी और 
यही थमानियों की खबसे बढ़ी देन सम्य समाज को है | 


यूनानी कला, साहित्य तथा दशन 


होमर ने तंत्काछीम संस्कृति पर ही प्रभाव नहीं डाछा किन्तु मि म्ते 
तथां व्जिल आदि कवियों को भी काव्य-ग्रेरणा होमर से ही मिली। प्रसिद्ध शिक्षक 
इसरबट ने होमर के ग्रन्थ 'ओडिसी? को बच्चों के पाठथ श्रन्‍्थों में सबप्रथम 
स्थान दिया है | होमर के वाणित देवी-देवताओं की यह विश्लेषता है कि. वे 
सांसारिक व्यक्तियों की भाँति रहते सहते तथा काय करते हैं | इस प्रकार पर्स 
की उन्होंने व्यावहारिक रूप दिया | जीवन के सम्बन्ध में भी उनका दृष्टिकोण 
"पूर्ण रूपेण व्यावहारिक था | जब घर की यह दशा थी तो दर्शन की तो बात ही 
क्या ! उनकी दाशंमिक विचारधारा भी सत्य शिव॑ सुन्दर के आदर्श को प्रति- . 
पादित करती थी। यह आदश-जीवन के सभी अंगीं मैं--घार्मिक, [केलात्मक, * 
बेशानिंक तथा दाशनिक--ओत-प्रोत. था और यह बात होमर, देसियड,- पिन्डार, 
'सेफ़ों आदि अमर कवियों की कृत्तियों से प्रकट होती है | एसकिल्स, सोफाक्लीज, 
यूरीपिडीज, एरिस्टोफ्रीन आदि अमर नादूयकारों ने इसी आदर्श को दृश्य काव्य 
में वर्णित किया एसकिलस ( ५२ण---४५६ ॥० प०.) दुःखान्त माठकों का 
लेखक ही नहीं अपितु एक बीर सेनिक भी था जिसने सेलोमिस तथा माराथाने 
- के थुद्धों में लेखनी फे-स्थॉन पर तलवार का शद्यारा लिया था| एरिस्टोफ्रेंस ने. 
' अपने सुखान्त नाटकों तथा उपाव्स्मों में एथेन्स की पतित जनतन्त्र प्रणाली का 
प्रकृत रूप वर्णन क्रिया । उसकी छेखनी से अधिकारियों को एक वक्ता को 
वाकचातुरी से अधिक मय छगता था | 








सादित्य के भिन्न भिन्न अंगों में स् दा 
प्रषिद् इतिहासकार हिरोदोत्स तथा धुर्साह्धाइडस के विषय मे सेकाले का कथम 
; कि बह प्रत्येक सभय का सबसे बडा इतिहासकार है। उसने इतिहास कीं 
सध्नाओं का वर्ण क्राफी छाम-बीन के पथ्चात किया है | एथेन्स के प्रजातन्भ 
की कमजोरियों का मणन इस व्यक्ति ने सजीब रूप में किया है | उसके समय 

; में साप्राब्यवाद के भाव उदित होते जा रहे मे | धुसीडाइड्स में बताये 
के जनतम्तवाद और साम्राज्यवाद साथ साथ नहीं चछ सकते। वुद्ध को 


2 


सूट विश्व इतिहास की रूप-रेखा 


इानियों का वर्णन करते हुए इस अमर लेखक ने बताया कि युद्धकाल में सर्व- 
साधारण तथा अधिकारियों के दिमाग फिर जाते हैं | बुद्धि का दिचाला निकल 
जाता है और तक तथा ज्ञान के स्थान पर अन्धविश्वास तथा अश्चान प्रबक्क 
बन जाते हैं | 
ध्ुक्ररात का बलिदान 

थेन्स की तत्कालीन अज्ञानता तथा अन्धविभ्ववास का शिकार जिस भहा- 
पुदंध को बनना पड़ा वे थे शुकरात । वे अपने समय के सबसे अधिक समझ- 
द्वार तथा न्यायप्रिय व्यक्ति समझे जाते थे । किसी भ्री विचारधारा के स्वीकार 
करते से पहिले वे उसे तक की कसोंटी पर कस छेते थे | अंघविश्वासी तथा' 
अनुदार व्यक्तियों ने उनके ऊपर युवकों को बरगलाने और पंथश्रष्ट करने का 
क्षपराध छूगाया। उनको विष-प्रयोग द्वारा मरने की राजाज्ञा सुनाई गई। 
एथेन्सबासियों तथा जजों को रुम्बोधित करते हुए सुकरात मे थे अमश 
वाक्य कहे | 


' #एथन्सबासियों | याद तुम सुझे इस शर्त पर छोड़ना चाहते हो कि मैं 
सृत्य के सम्बन्ध में अपनी जिज्ञासा छोड़ दूँ तो में आपसे कहूँगा कि .जब तक 
मुक्ष में जीवन है तब तक में अपनी खोजों को जारी रकखू गा। मैं नहीं जानता 
कि मृत्यु कैसी वस्तु है किन्तु इतना मैं जानता हूँ कि जो मार्ग मैंने ग्रहण 
किया है उसे में अपने जीवन में कंदापि नहीं छोड़ सकता।” हँसते हँसते 
सुकरात नें बिष का प्याछा पी लिया | विश्व के इतिहास में सत्य की बलिवेदी 
पर यहू पहिला बलिदान था। मर कर सुकरात अमर हो गए | 


प्हेटो तथा अरतस्तू 


.. झुकरात के शिष्य अफलातून ( जेंढो ) ने उनकी खोजों को जारी, शक्खा ६. 
' केंदों घनी धरने के थे। वें सर्वत्ाधारण की भावनाओं से सहानुभूति न रख. 

सके । शापनी पुस्तक परमातम्त ६ रिवछघ00 ) में उन्होंने दाशनिक शासकों 
' के कप | हूँ : शाज्य का सब प्रधान कतंस्य है न्याय सम्पादन ओर स्थाय 
_सम्पादन हो सकता है संगत और शिक्षित छॉकमत से और उस छोकमत - का 
' जेतृत्व कर सकता है दाशनिक बर्ग । इस प्रकार इस विचारक ने अपनी नई 
उच्च खज्ता को कम करने 
( 79.७8 ) ४ झेंटो ने आनूनों को अपिष 

अफछादून के शाष्य अरस्त ने सत्य का 








&छचाउबारा का संहागर का सम्मान सफाया ! स्वाक्तगज | 





इनाब्दी के तीन 
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खुकरात 





प्राचीन बुनान का वैभव ष्छ 


खोज को तो जारी रक्‍्खा ही, राजनीति; अर्थशासत्र, तकशात्र, विशान आदि 
विधयों पर भी अपना आधिपत्य दिखाया | अफलातून यदि दाशंनिक था तो 
आरस्तू वैशानिक | उसने अपनी व्यावद्यारिक कुशलता तथा क्षमता का परिचय 
अपने बेशानिक दृष्ठिकोण द्वार दिया । भीतिक विज्ञान की शाखाओं पर विचार 
करने वाढा यह सब प्रथम बैशानिक था | काढान्तर में अरस्तू का शान विद्या- 
छयों की उच्च शिक्षा में सम्मिलित कर लिया गया और उसकी विचारधारा 
योरप के सभ्य समाज को अठाहरबी तथा उन्नीसबीं शताब्दि तक शार्ग चिखछाती 
रही । उसका भुख्य अन्ध 'राजनीतिः ( ?0॥05 ) है। 

विज्ञान 


इन दाशनिकों तथा विचारकों के अतिरिक्त यूनान ने गणित, ज्योतिष, 
आयुवंद, चिकित्सा आदि विषयों में मी आश्वयंजनक उन्नति की । यूक्छिड 
एक प्रसिद्ध गणितज्ञ था जिसने ज्यामिति शास्त्र की नींब डाछां | पिथोगोरस 
ने भी रेखागणित पर पुस्तकें छिखीं। उसकी कृतियों सबबंधा मौलिक थीं। 
आरकमिडीज ने बिज्ञान में प्रयोगात्मक प्रणाढ्दी को जन्म दिया । हिमोक्रेटीज 
एक प्रसिद्ध चिकित्सक था जिसने शह्यचिकित्सा शास्त्र को जन्म दिया | 

किन्तु सबसे अधिक उन्नति यूनान याझों ने बारतु विद्या, प्रस्तरकला तथा 
चित्रकला में की | इन तीनों कलाओं में उन्होंने सत्यं शिव॑ सुन्दर के आदर्श 
को सम्यक रूप में जतारते का प्रथत्न किया । अकरोपोलिस पर्वत ( हिन्दुओं 
का कैछास ) पर देबी एथीना का मंदिर यूनानों वास्तुकला का सर्वेत्कृष्ट 
उदाहरण है! एथीना का मंदिर तथा ओरृम्पिया में ज्यूस ( इन्द्र ) की 
मूर्ति फीडियास कछाकार की अमर कतियाँ हैं | प्रोदोजिनीज़ तथा ज़्यूसिस के 
चित्र यूनानी चित्रकला के सर्वोत्तम रत्न हें । 


यूनान की विश्व के लिये देन 


इस अध्याय को समातत करने से पूर्व यूनानियों की सभ्यता की विश्व की 
क्‍या देन रही इस पर विचार करना आवश्यक है । ऊपर उनकी राजनीतिक 
प्रगति, राज्यों तथा सरकारों के भेद, नागरिकों की स्वाधीनता आदि 
समस्याओं का उल्लेख किया गया है | यह भी बतछाया गया है कि जनतंत्रवाद 
को यूनानियों मे नागरिक उन्नति तथा विकास का सर्वोत्तम साधन बताया | 
प्रत्येक युग में प्रत्येक देश के सामने कुछ न कुछ आर्थिक, सामाजिक तथा 
राजनीतिक समस्याएँ होती हैं जिनका हल वह अपनी बुद्धि तथा परम्परागत 
संस्कारों के अनुकूछ निकाछता है। ठोक यद्दी दशा यूनानवासियों को थीं। 


द्० घिश्व इतिहास की रूप-रेखा 


उसके सामने व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक सम्बन्ध की समस्या को तथ 
करता था । इसका निर्णय वहों के दाशनिकों तथा विचारकों ने घुद्धिबाद, 
प्रजात॑ंत्रवाद, ऋ्रम्रिक विकास, साम्यवाद आदि के रूप में दिया । उस उपाय 
से हय सहमत हो न हों किन्तु यह प्रयत्न अवश्य सराहनीय था | संक्षेप में हम 
कह सकते हैं कि यूनानियों ने राजनीतिक, नैतिक तथा वेज्ञानिक समस्याओं को 
आगे रखा और उसका हल पूर्णतया व्यावहारिक तथा सरल था| नागरिक 
स्वाघीनता को क्रियात्मक रूप देना यूनानी विचारकों का ही काम था। ठीक 
उसी प्रकार जिस प्रकार रोमबातियों का आज्ञापाछम तथा साश्राज्यवाद के 
मावी को उन्नत करना था। यदि शेम ने आज्ञापालत का पाठ विश्व को 
पढ़ाया वो युनान ने व्यक्तिगत स्वाधीनता का । दोनों के सम्बन्ध से वर्तमान 
शाममीतिक जगत ने नागरिक के अधिकारों तथा क्तंव्यों की परिभाषा और 
उनके अभ्योन्याभ्रय सम्बन्ध को जानकर अपनी समस्याओं का हल मिकाला है | 
कोन कह सकता है कि हमारा इल अंतिभ है ? 


पहिले हम सिकन्द्र महान्‌ के आक्रमण का बृत्तान्त कर आए हैं | सिकन्दर 
के नाम से सिकन्दरिया नगर बसाये गये जिनमे से वतमान सिकन्दरिया यूनानी 
सभ्यता और संस्कृति का प्रधान केन्द्र हो गया। यनान का शान-विशान, लेखन- 
कला, दर्शन आदि पश्चिमी देशों में फैछा । इस प्रकार योरप के सभी देश 
हैलन! ( युनान ) के पूर्णतया ऋणी बने | इतिहास में इस सम्यता-प्रचार को 
हेलनवार? के नाम से पुकारा जाता है| इससे शात द्वोता है कि बोरप यूनाम 
का कितना ऋणी है! काछास्तर में अरबों मे सिकन्दरिया को जीत लिया । 
अरबों की मानव सब्यता को अपनी अछूग ही देन थी और अरबों तथा यूनानियों 
की सभ्यता के सम्मिश्रण से पाश्चात्य सम्यता अधिकाधिक उन्नत हुई । 


संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यदि पूर्वीय सम्बता का आधार आध्यात्म- 
याद, सेवा-्माच तथा समानता के भाव थे तो यूनानियों की सम्यता का आधार 
कुशक व्यावद्वारिकता थी । यदि एक का आधार आदशबाद था तो दूसरी का 
बुद्धियादू । कौन नहीं जानता कि व्यक्ति के पूर्ण बिकास के छिये दोनों के सम» 
ज्यव की आवश्यकता है 


सातवाँ अध्याय 
साम्राज्यवादी रोम 
कधक्थतल 


पिछले अध्याय में यूनान के वैभव का वर्णन किया गया है। उनका 
स्‍्वाधीनता प्रेम, उनका बुद्धिबाद विश्व इतिद्ास की पुनीत विभूतियोँ हैं। यूनान- 
वासियों के विपशीत रोमनीं ने अपनी संगठन शक्ति का परिचय दिया | 
८क विस्तृत साम्राज्य जो अफ्रीका से छेकर उत्तर में इंगलैण्ड तक तथा' पूर्व 
में ब्रेबीलोन से ठेकर पश्चिम में स्पेन तक था, स्थापित किया और उसे 
एकता के सूत्र में ग्रथित किया | अनेक सड़कें तथा भवन बना कर आवागमन 
के साधन सुगम किये और एक काबून, एक द्वी सम्राट के छिये भक्ति 
के भाव उत्पन्न कर तत्कालीन थोशेपीय समाज में भातृभाव उत्पन्न किये 
ओर उन्हें सम्य बनाया | यद्यपि कालान्तर में रोम भी अवनति के गरढ़े 
में गिर गया फर भी रोस का प्रभाव योर के मिन्न भिन्न देशों पर पर्यास्त रूप 
में बना रहा | इस अध्याय में पढ़िके हम उसके प्राचोन इतिहास का वर्णन करेंगे 
तत्पएचात्‌ उसकी सभ्यता और फिर रामत सम्यता की विश्व के लिये देन । 


रोमन जाति का प्राचीन इतिहास--नंगर अजातस्त्र 


प्राचीन यूनान निवासियों की भाँति रोमन छोग भी आय्य॑ जाति 
के थे | यह निश्चय पूर्वक नहीं कद्दा जा सकता कि ये इटली में 
कब आकर बसे | हाँ ! एक किवदन्ती के अतुसार इतना ही पता है कि 
७५३ ६० पृ० में रोमछुस तथा रोमस ने रोम शहर को आबाद किया था | 
किन्तु उसका वास्तविक इतिहास ५०६ ई० पृ० से प्रारम्भ हाता हैं। इस वर्ष 
रोम में प्रजातन्त्र की स्थापना हुई । इससे पहिले वहाँ के शासनाधिकार धनिकों 
के हाथ में थे । धनिकों से पहिले एकछत्र शासन भा। वस्तुस्थिति इस प्रकार 
है-पहिले पहल रोम में एट्सकन जाति का राज्य था | लगन्ग ३००० ६४ पू० 
में इनकी सम्यता, काफी उन्नत थी,और पूर्वी भ्रूमध्यतागरीय प्रदेशवार्सियों की , 
तरह उसका मुझुय व्यवसाय खेती करना तथा पशुपाछन था। इस जाति के 
शासक राजा हुआ करते थे | राजाओं की निरंकुश सत्ता को, रोभवास्ियों ने 


घर विश्व इतिहास की रूप-रेखा 


४०९ ई० पूृ० में नष्ट कर दिया और प्रेजातन्त्र राज्य की स्थापना को, 
वद्यपि वास्तविक सत्ता घनिकों के हाथ में थी। शासनाधिकार दो अधिकारियों 
के हाथ में थे मिनन्‍्हें कौन्सल कदते थे । इनका चुनाव एसेम्बली द्वारा प्रत्येक 
वर्ष होता था। किन्तु शासन-नीति के लिये कौन्सलों को घनी नागरिकों 
की एक मा के ऊार आश्रित रहना प्रड़ता था जिसे सीनेढ कहते 
हैं। इस प्रकार बाघ्तविक शासनाधिकार सीनेट के हाथों में थे 
ओर सीनेट में धनीमानी व्यक्तियों का बोल्याछा था । यूनान की 
भाँति रोम में भी घनिकों का शासन स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश हो गया और 
साधारण प्रजा की दशा दिन पर दिन बिगढ़ती चली गई | अंत में अपनी 
दशा से निगझ्य होकर उन्होंने रोम छोड़कर एक उपनिवेश स्थापित किये जाने 
की सोची । इस पर धनिकों ने कुछ सुविधाएं देने का वादा किया | पिछले 
कर्ज रह कर दिये गए, नथे क्राबून बनाए गए जिनके अनुसार सर्वसाधारण 
(प्छीवियन ) को अपने निजी अधिकारी ( ट्रिब्यून ) चुनने का अधिकार दे 
दिया गया | तत्पश्वात्‌ सर्बसाधारण को और भी राजनीतिक अधिकार मिल्ले | 
४६७ $० पू७ में उन्हें दो कॉन्सछों में से एक को निर्वाचित करने का अधिकार 
मिल गया । इस अकार घनिकों तथा साधारण जनता के भेद-माव को दूर 
कर दिया गया। ४५० ई० पू० में कानूनों का संग्रह किया गया और उन्हें 
जस्ते के पत्रों पर अंकित कर दिया गया। गेम के विद्यार्थियों को इन कानूनों 
को काठ कर लेना पड़ता था। इस प्रकार रोमनों में भी कानून का उतना ही 
सम्मान था जितना यूनानियों में | इतना ही नहीं, रोमनियासी एक कदम और 
आगे बढ़ी | नागरिकों की सम्पति तथा जीवन की रक्षा के हिये व्यापक कामन 
बनाए मए। आपसी झषगढड़ों के निणय के लिये कानून बने तथा अदाहते स्थापित हुई । 
इस प्रकार रोम निवासियों ने दीवानी ओर फौजदारी द्वोनों प्रकार के सामछों के 
निर्णय के हिये व्यापक कानून बनाये | कालास्तर से समस्त योरोपीय देश्षों के 
दीवानी तथा फौजदारी कानमी संग्रहों का आधाररोम के कानन बन गये 
और यही शेम की सबसे बड़ी देन योरोपीय देशों को है । 


छाम्राश्यंयाद का सूत्रपात 


ऊपर इस बात को उल्लेख किया गया है कि समय समय पर बनाये गए 
कानूनों से धमिकों तथा स्वसाधथारण का भेदसाव दुर किया गया] छसेमश्बली 
जो संवंताचाएए का प्रतिमिधित्व करही थी जब अधिक शक्तिशाली बन गई 
,भौर काछास्तर में घीनेश के अधिकार भी इसे मिल 'गए। सीनेट और 
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असेम्बी दोनों ने मिलकर अब रोम के राज्य को विस्तृत करमे का 
प्रयास किया और इस प्रकार रोम का साम्राज्यवादी युग आस्म 
हुआ किन्तु सम्राट नामधारी शासकों का उदय बहुत समय पदचातू 
हुआ । अब केबल यही हुआ कि बूनान की तरह प्रजातम्ध- 
बादी रोम ने दूसरे देशों को झपने आधीन करने का बीडा उठाया | पढ़िले 
पहल प्रदतलकन आदि जातियों पर अधिकार किया.गयां। इटली के बाहर 
उनके दो प्रधान शत्रु थे-- सिसली के यूनानी शासक तथा कार्थेज के निवासी ! 
'इसी समय गाछ ( बतंमान फ्रांस ) निवासियों ने सोम के शत्रुओं को मिला कर 
एक गुट बनाया किन्तु रोम ने उन सब को हरा दिया। इस प्रकार इस नवीन 
शक्तिशाली देश का गौरव प्रारस्म हुंआ | रोम उसका राजघांनी थी। तीववरी 
आताब्दि ई० पू० तक रोम ने अध्य इटली तथा उसके समीपवर्ती प्रदेशों पर 
अधिकार कर लिया | पॉचवे अध्याय में. सिकन्दर के वंशज: पिरिहस के रोम 
पर' आक्रमण का वर्णन किया जा चुका है। इस युद्ध में रोम ने कार्थेज के 
. जहाजी बेड़े की सहायता से पिरहस को हरा दिया | इसका परिणाम रोम के 
लिये लाभदायक हुआ ॥ 'दंक्षिणी इटथी रोम के आऔधीन हो गया. | किन्तु कार्येज 
और रोम के मैंन्रीपूर्ण सम्बन्ध भ्रघ्रिक दिनों तक न चछ सके । कालास्तर में 
“दोनों प्रजातन्त्रों में मयंकर गुद्धू चलते रहे जिन्हें .प्यूनिक युद्ध कहते हैं। इन 
: युद्धों का वर्णन कार्थेज की सम्यतों के साथ किया जा छुका है | इन युद्धों का 
'वर्थिम ने केबल शेंग की सामुद्विक प्रभुता स्थापित करेगे. में हुआ अपितु . 
रोम के शार्धीन समस्त भूमध्यशारीय प्रदेश हो गया । स्पेन से छेकर यूनाने 
शक उसके साप्राज्य का विध्तार हुआ । एशिया माइनर के सम्मिलित होने से 
रोस का साम्राज्य काफी विस्तृत तथा परगाद्य दी गया। उसके खालिहानों मे 








इन देक्षा मे गाया गरी अन्‍न भरने ढगा ! | आर चारा के हार #म 
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ब्वातू बहते के का मदहामा।रया। के 


हुआ धनिकों तथा सरकारी केसलारियों को | 
हक टै ञ 


निकों ने साधारण गरण ओर मिशनों को खेहनतमार्थों आर मनार॑ंजनों 


से फुमकाना थाह्ा | गुलामों के अखाड़ों में कुशितियों दोती थीं जहाँ. एक 
आदमी दूसरे को घायर कर देता था। फिर मृतक के शरोर को एक हुक 


किब्प ७००... 


हारा एक स्थान पर फेंक दिया जाता या और दुसस दल लड़ने के 


ह्ड विश्व इतिहास की रूप-रेखा 


छिये आता था। इस प्रकार रोमन लोग अपनी रक्त-पिवासा तथा बबरता का 
परिचय सभ्य समाज को देते थे। रिश्वतखोरी और बेईमानी का बोल्बारा 
था। केंबलछ एक उदाहरण पर्याप्त होगा । ७४० ई० पू० में बीरस सिसली का 
शासक था । तीन वर्ष बाद तक उसने प्रजा को भारी करों से छाद दिया। 
उसकी छूट इतनी जबरदस्त थो कि.जिस किसी धर्मिक मनुष्य के यहाँ कोई 
आर्कपक वस्तु देखी-सोने, चाँदी अथवा द्ाथीदाँत के बंतन और आभूषण-उसने 
सब लूठ खसोद लिया | जितना घन उससे लिया गया बहाँ से बह छाया। उसे 
विश्वास था कि इस धन में से आधा माग मी में रोमन न्यायाधीशों तथा कर्म: 
चारियों में स्थित की. तरह बाँट दूँगा तब भी मेरे पास-इतना बच रहेगा कि 
उससे में शेष जीवन चेंन के साथ व्यतीत कर सकू गा। बीरस ने ही यह कमाछ 
किया हो सो बात नहीं । रोमन नाबिक भूमध्यसागर में छूट खसोद के लिये 
बदनाम थे | सला यह छूट खस्तोट प्रजा को कब तक धोखे में रख सकती थी १ 
धीरे धीरे रोम में असंवोध बढ़ने रूगा ! 


यह झराज़कता अधिक दिनों नहीं चछ सकती थी | समय ने परूण खाया 
और राम के सेनाउतियों सौजर, केशियस तथा पाम्पी का. सितारा बुलन्‍्द हुआ | 

किन्तु राजनीतिक सत्ता को सदैव एक ही .व्यक्ति से प्रेम रहा है। शीघ्र ही इस 

तीनों में युद्ध झोने छगे। पाम्पी और तीनर के झगड़े आखार तक चलते रहे | 
-पीनी ही. मह्ित्वाकांक्षी थे। बेचांशा सीनेट पिछड़ गया यद्यपि दोनों ही उसकी ' 
आशा मानने का ढोंग रचते थे । सीज़र ने पार्पा को हरा दिया और इस प्रकार 
सीजुर रोम का अमृुख व्यक्ति बन गया:। सीनेट ने ४४ ई० पू- में उसे तानाशाह 

नियुक्त किया किन्तु रोम में प्रजातन्त्र की पंरमप्ररा इतनी इंढ थी. कि सीजर का 
'बध बुठस तथा उसके साथियों ने सीनेट भवन के सामने ही कर डाल | । 
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मिलते सीज़ ही मर गया हों रोम में साम्राज्यवाद तो टिक ही. गंया )... 
य आक्टेवियन ने आगस्टठ सीजूर के नास' से अर शासक - 
स्थान ग्रहण क्रिया | इस प्रकार: प्रंजातन्त्र रोम हर 
पर शाप्राज्वादी रोम छा ऑरीगणेश हुआ | झागरदंस: ३३ ई० पू० से 
पू० सेक राय करता रहां। उसका साज्यकाल ! 


मइपुए बटना है । 

















पु न ८ की] 
क ॥१०हफ शासक फल्मीकल हल कप. एक ॥चरता॥ पाक ीी॥ डा कक 3. बह बज अन्क पल को का कहे 8 ॥ ० 
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टाजन के समय का रोमन साध्खाज्ड 


नी 


साम्राज्यवादी रोम ह्ट्पू, 


पश्चिमी तथा पूर्वी साम्राज्य 

रोमन साम्राज्य लगभग पॉच सौं वर्ष तक कायम रहा ( ३६ ई० पू० से 
४७६ ३० पू० तक )। सम्नाद ट्राजन के समय यह साम्राज्य सबसे अधिक 
विस्तृत था | उसका गौरव सन्‌ शे८० ई० तक चढछता रहा। मारकस 
आरेलियस उस समय रोम का सम्राट था| सम्‌ १८० से ६२३ ६० तक का 
काल लड़ाई कझ्षगड़ो तथा आपसी कलह का काल था। इम परिस्थिति 
पर काबू पाने वाछा कोन्स्टेन्टाइन महान था जिसने रोम के स्थान पर 
कुस्तुम्तुनिया को अपगी राजधानी बनाया। इस प्रकार रोमन साम्राज्य 
पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बेड गया। पूर्वी साग की राजधानी कुस्तुन्तुनिया 
थी और पश्चिमी भाग की रोग | आखिरकार ई० स० १४५३ में तुकों ने 
कुस्तुन्तुनिया पर अधिकार कर लिया और रोमन साम्राज्य का पतन हो गया ! 


शक्तिशाली रोमन साम्राज्य ने छगभग पॉच सो वर्षों तक राज्य किया | 
ऑगस्थस के उत्तराधिकारी सो वर्षों तक यद्यपि निरबेछ थे फिर भी किसी न किसी 
प्रकार शासन चलछाते रहे । दूसरी शताब्दि में योग्य और कतंव्यपरायण तथा झक्ति* 
शाऊी शासक रहे | इन्होंने साप्राज्य को बढ़ाया, आंतरिक्त शाति स्थापित की | 
प्रजा में सुख शाति रही | किन्तु मारकस ओरेलियस की मृत्यु ( $८० ६० ) के 
पश्चात्‌ रोम पतमोन्मुख होने छगा । 


इस प्रकार रोप का इतिहास नगर राज्य से प्रास्म्म होकर, उच्च जनतंत्र, 
जनतंत्र से गुजर कर साम्राज्यवादी हो गया । किन्तु इस सब परिवतनों के बीच 
एक विशेषता रोमन शासन की थी और वह थी सेनिक आधिपत्य | वैभव काल 
में भी रोमन साम्राज्य सैनिक शक्ति के ऊपर अवरूम्बित था। उत्तराधिकार 
का निर्णय तलबार द्वारा ही होता था। एक योग्य शासक की झत्यु होने पर 
अथवा अयोग्य उत्तराधिकारी के सामने सेना के अधिकारियों में राजनीतिक 
सता इथियाने के लिये युद्ध होते थे और इस युद्ध का विजेता ही शासक बनता 
थी | यहाँ तक कि सम्राट का पद सबसे अधिक धन देंने बारे को दे दिया जाने 
छूगा | क्रिम्तु सम्राद चाहे शक्तिशाली हो अथवा निर्बेठ एक बात क्षवश्य थी | 
प्रजा उन्हें देवताओं की तरह पूजती थी। उनकी मूर्तियों मन्दिरों में स्थागित 
थीं। राजा कौ पूजा म करने वालों ( जैसे इसाइयों ) को धोर दण्ड दिया जाता 
था । ईसा को पूछो पर इसलिये चढ़ाया गया कि उसने रॉमन सम्राट की पूछो 
करने से इन्कार कर दिया। राज्य का: धर्स ही सप्राटःपूजा थीं और इसे 


4६ विश्व इतिहास की रूप-रेखा 


आअस्यीकार करने बाला बागी समझा जाता था। इस प्रकार अंतःकरण की 
स्वाधीनता का पूर्ण बिनाश हुआ | 


गेमन साम्राज्य के हास के कारण 

रोमन साप्राज्य की स्थापना, उसकी उन्नति ओर हास का इतिद्वास जान 
हैसे के पश्चात्‌ रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों पर विचार करना 
असंगत न होगा । 

ऋर रोम की फौजी शासन-प्रणाली का वर्णन दो खुका है। इस सेनिक 
शासम का प्रजा के चरित्र पर क्‍या प्रभाव हुआ इसे सुगमता पूरक सोचा जा 
सकता है | जब स्वय शासक सेना के हाथ की कठपुतछी बन छुके हो तो स्ब- 
साधारण की स्थाधीमता और उसके अधिकारों की तो बात ही क्या ? स्वेच्छा- 
खारी और निरंकुश शासन के होते हुए मठा छोकमत का विकास कैसे हो 
सकता था ? सेना को संतुष्ट करने के छिये सम्राटों को धन देना पड़ता था और 
यह घन वसूल किया जाता था घनिक्षों से तथा प्रजा से | 

दसशा अभिजश्ञाप था शुरासी की प्रथा । इस प्रथा ने रोमन सामाजिक 
संगठन को खोखला कर दिया | राज्य की आमदनी का एक बहुत बढ़ा साधन 
गुलामों की विक्री था । जहाँ कहां फौजें देश जीतने के लिये जाती, गुलामों के 
च्यापारी भी उनके साथ जाते थे । वे छोग विजवित शचुओं के बच्चों तथा स््ियों 
को शुल्याम बना छेते थे | डेछोस का टापू, जिसे यूनानी पवित्र भूमि समझते ये 
छासों के व्यापार की मंडी वन गया । एक दिन में दस दस हजार शुरुम ब्रिक 
जाते थे। इम गुलामी से मिक्ृष्ठ से निकृष्ठ सेबाए. तो ली ही जाती थीं, साथ दी 
इन सम्रा़ों तथा धनियों के मनोरंजन के लिये ज्ञान भी देनी पड़ती थी। 
रोम के एक विशारू अखाड़े में एक साथ बारइ सो ग्लेडियेटरों (प्रवीण मन्ली) 
की एक भ्रप्नाद ने अपनी प्रजा के सम्मुख उपस्थित किया था। एक बार इन 
छोमों ने अपनी स्वाधीनता के लिये युद्ध भी किया किन्तु बेचारों ने मुँद की 
खाई और उनकी दशा पृवंबत्‌ बनी रही | गुलामी की प्रथा प्राचीन यमाम 
तथा मिल्ध में मी थी किन्तु सुसका उपयोग इसने संगठित रूप में और इस 
बबरता के साथ रोमतों ने ही किया । ह ह 

रोमन साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण रोसंबासियों की चरिन् 
अंश्ता थी । निरकुश केन्द्रीय शासन के होने से प्रजा में उत्तरदामित्व का भाव 
मकदस अजय हो गया। गद्यपि कुछ सम्रादों ने शहरों को स्थानीय स्वराज्य दे 
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रखा था किन्तु थोड़े ही समय बाद नगर-समभाओं के कर्मचारियों को सरकारी 
दसने का शिकार बनना पढ़ा । कहना न होगा कि सरकारी दभन से मध्यम 
बग एकदम नष्ट हो गया | जनता में था तो धनी छोग रह गये या एकदम 
निर्धभ। ठीक इसी समय शहरों में पेशे प्रहण करना परमरागत हो गया । 
प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्वजों का व्यवसाय अहण करने के डिये बाध्य किया 
जाता था। इस प्रकार साम्राब्य एक बंदोगह हो गया जहाँ बेटे प्रोतो को 
अपने बाप दादो के पेशे को ही करने का अधिकार था । किन्तु इस चरित्र 
प्रष्टता का सबसे बढ़ा कारण था रोम मिवासियों में विधाह सस्कार के छिये अद्धए 
तथा सम्मान का न रहना । अधिकाश प्रजा शादी करना और संतानोत्यत्ति 
अभिशाप समझती थी। नवजात शिश्ुओं को मारने में उन्हें कोई सकोच ने 
होता था। शादी के लिए इच्छुक युवक को पांगल समझा जाता था। इस 
प्रथा का दुष्परिणाम यह हुआ कि रोमन जाति का अस्तित्व ही समात्त 
होने छगा | बिशुद्ध रोमन मागरिकों के स्थान पर उन गुलूमों की संख्या बढ़ने 
लगी जो धत्र देकर अब स्वतन्न हो गये थे | इरा प्रकार रोम का वे वव लोखछा 
तथा बनावटी था। बाहरी चमक दमक तथा वैभव के नीचे गरीबों और 
चसितों की आहेँ छिपी थीं। बाहरी टीपटाप के अंदर स्वार्थपरता तथा 
ऐथ्याशी छिपी हुई थी। ऐश्याशी और भोगविरास की बलिवेदी पर रोम ने 
अपनी भाबी सम्तति का बलिदान कर दिया। चीन और शेम को परम्पतओं 
में कितना भेद है! चीन में एक व्यक्ति अपनी ख्री और बच्चों की रक्षा के 
दिये अपनी जाम तक देने को तैयार रहता था किन्त॒ रोम अपने नवजात शिक्षुओं 
की हत्या करने में अपना गौरव समझता था। इस करता का क्या परिणास 
निकला ? चीन आज जीवित है और रोम का कहीं ठिकाना नहीं । 


बबर जातियों के आक्रमण 


ऊपर इमने बिदेशी आक्रमण का जिकिया है। देता की पॉचबी और 
छठी शंतादिंदयों में जमनी तथा एशिया को असभ्य जातियी ने रोमन सांम्राज्य 
पर आक्रमण करने आरम्म किये | शेम की प्राचीन शस्वीरता की कथाएँ इचा 
हो गई । रोमन ' लीग इतसे आलसी और निकस्में दो गए कि सेना में भरती 
होकर छड़नें को शक्ति उनमें न रही। बाहर के छोगों को सेसा में भरती किया 
जाने लगा | विश्तृत सीमान्त अदेशो की रक्षा इन सेनिकों के बस की बात वे थी 
जी सेना से केवाक धन कमाले के लिये भर्ती हुए गे। रोमन छोगों में 
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भुभध्यसागरीय व्यापार तथा जहाजी बेड़ की रक्षा के लिए, भी उचित ध्यान 
नहीं दिया ; रुग्माद तो गढ्िले ही से अयनी निरंकुशता तथा स्वेच्छाचारिता के 
छिये बदनाम थे। परिणाम यह हुआ कि जब विदेशियों ने साम्राज्य 
पर आक्रमण किया तो उन्होंने उसकी रक्षा की लेश मात्र भी चिता 
ने की और उच्चफें पतन पर एक भी आँसू न बहाया । 


प्रजातंत्र राम तथा साम्राज्यवादी रोम के विकास तथा पतम का इतिहास 
देख लेने के पश्चात्‌ इम वहा की सभ्यता तथा कला-कोशल का वर्णन करेंगे । 


साहित्य तथा कल्ा-कीशल 


यद्यवि रोम में यूनानियों की सी साहित्य तथा कला-कौशल की 
उन्नति नहीं हुई तथापि यह भी नहीं कद्ठा जा सकता कि राज्य 
बढ़ाने की लाछसा ने रोम निवासियों को छलितकलाओं से एकदम 
अपरिचित रखा हो। ऑगरटस के शासनकाल में वर्जिल ने अपनी 
पुस्तक एमीड लिखी, होरेश ने अपनी अमर कृतियों इसी समय सभ्य संसार 
को दी। वर्जिठ तथा होरेंश के अतिरिक्त सिसरों सीजुर, लिवी, ओविड, 
हयूकीशस आदि कवियों ने अपनी प्रतिभा छारा इच्छी साहित्य का सण्डार 
भरा | निस्स॑देद यह शताब्दि इटछी के इतिदह्वास का स्वर्ण युग है। न केंबछ 
एक रोमन प्रजातेच्र एक साम्राज्य में परिवर्तित हुआ अपितु एक नये घन्म का 
भी शद्य रोमत साम्राज्य के अंतर्गत यरूशछम सें हुआ । यह धर्म ईसाई 
घर था । इस घम की उत्पत्ति का वन यथाध्याम किया जायगा। साहिस्य 
के सम्बन्ध में इतना कहना हो परवोष्त होगा कि रॉसमन साहित्यिकों से जीपन 
के सभी अंगों का अध्ययन किया और सी विप्रयों पर पुस्तकों किखीं। सिसरों 
स्वयं छैडिन का निर्माता कहा जाता है | वह अपने युग का सबसे ओजथश्वी 
व्याख्यानदाता ही न था अपितु सब से बड़ा निबन्ध छेखक भी था। इुसरा 
महत्वपूण लेखक मुवियस सीजर था | उसकी लिखी आछोचनाएँ उप्त की प्रतिया 
की पर्चियक हैं। उसकी सादगी तथा ताजूगी अपने ढंग की अलनूठों हैं | 
अंतिम युग के प्रसिद्ध इतिहासकारों में टेसिट्स का नाम उसल्लेखमीय है। 
प्लूटाक भी टेसिंट्य का समकालीन था। यद्यपि उसकी, कृतियोँ गमानी भाषा 
में हैं फिर भो रोम निवासियों ने उसके साभान में एक मूति अमवाई और उत्त 
पर बहू अंक्रित कराया कि लेटिन भाषा में न छिलने पर भी उन्होंने ्यपत्ती 
ककियों में रोमन बोरों तथा महायुरुषों का मोर शान किया है। इशीलिये थे 
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रोममों द्वारा पूज्य हैं । दाशनिकों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान सिनेका तथा सार- 
कस ओरलियस का है। शिक्षा के क्षेत्र मे व्बन्दीलियन का जाम विशेष रूप 
में उल्लेखनीय है | किविन्दीलियन ने शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा-प्रणाली तथा 
शिक्षा-सिद्धान्तोीं पर अपने विचार विस्तारपूबक लिखे। ह्यक्रीठस ने उन्नीसवी 
शताब्दि के बेशानिक अविष्कारों तथा विचारधारा का आमास अपनी कृतियों 
द्वारा दिया | इस प्रकार यूनानियों के विपरीत जो अपने बुद्धिवाद तथा आदर 
बाद के छिये प्रसिद्ध थे, रोमनों ने अपनी कविता, अपने सादकों, अपने इतिहास 
तथा कल्ा-कौशल द्वारा दिया। कछा-कौशछ के सम्बन्ध में इतना ही कहना 
पर्याप्त होंगा कि यद्यपि वह बहुत उच्च कोटि का नही है तथापि उसमें स्थायी- 
प्रन तथा मजबूती है। सम्राट्‌ टाइटस के राज्यकाल ( ७९-८१ ६० ) से विशू- 
बियस ज्वालामुखी के प्रस्फोट से पोग्यी नगर का गौरब सदेव के लिये मुगर्भ 
में प्रविष्ठ हों गया | उसके अविशिष्ट चिन्हों से रोम निवासियों की गह-मिर्माण- 
कल्ला का पता चढता है | उनकी खित्रकला, सुन्दर मवन, तथा सुन्दर उद्यान- 
भवन उनके कला-म्रेम का परिचय आज भी दे रहे है। साम्राज्य के दृस्स्थ 
भागों को एक दूसरे से मिलाने के लिये सड़कों का जाल बिछा दिया गया था । 
इन सड़को से सेना, युद्ध साम्रग्ी, बुद्ध काल में व्यापार का माह एक स्थान से 
दसरे स्थान को भेजने मे काफी सहायता मिलती थी। इन सड़कों पर साथ 
जनिक विभामारय तथा सरकारी कमसारियों के लिये कार्यात्य बने हुए थे । 
कालान्तर मे यहीं जगाई प्रसिद्ध प्रतिद्ध शहरों में परिणत हो गई' ओर उन्होंने 
यूरोप के घनधान्य की उन्नति में भारी सहयोग दिया । 
रोसस कानून... 

विश्व सभ्यता के लिये रोम मिवापियों की सबसे बढ़ी देन है उनके 
प्रचलित किये हुए काबूतों का संग्रह | व्यक्ति के अधिकारों तथा उसके जाने 
आऑछ की रक्षा के किये रोम निवासियों ने दीवानी तथा पीजदारी के व्यापक 
कॉमूल बनाये । समाजशाज्त्र का यह सर्वसम्मत सिद्धान्त हे कि प्रत्येक समाज 
के प्राशम्थिक सुरा में सामाजिक तथा राजनीतिक नियमों का जन्म परसपराओं 
तथा शष्ठियों के रूप में होता है। वही दशा रोमनों को थीं। पहिक्े पहिंल 
इनके कानून पर्पश द्वाण एक पीढी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त दोते थे । काला- 
श्तर में इल कांबूनों का संग्रह कर लिया गया । वह संग्रहकर्ता सम्राद जस्दी* 
मिंयंन ( सम ५ए७०--१६५ ) था। उसने कालूतों का संग्रह तथा विभाजन 
किया। बाइबल के पंशात्‌ जिम दुसरी पुरुतेक का सबसे अधिक प्रभाव यूरोप 
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क। जार्ियों ॥+ पढ़ा है बह है जस्टीमियम के कानूनों का सभई । इंग्लेण्ड को 
अडनग सभा उरोपिय्न देश। के दीवानी के काचूनों का आधार जस्दीनियन 
का कालूता संग्रह हूं। बड़ा बारीकों के साथ वैबक्तिक सापक्ति, उत्तराधिकार, 
पदुश्तिक अधिकार आदि जिवाद्शस्त विषयों का विवेचन किया गया है और 


करू 


३ 


उसे वृण व्यापक उमाया है। 
समन ज्ञासनपद्धात 

खऋपर उस बान का बणन हो चुका है कि रोम एकछुत्र राज्य से प्रारम्भ 
दकर उच जन-शासन तथा घनिक से के शासन की जबरथाओं से गुमर 
ऊर प्रजाशबयादी सना | किन्तु प्रजातत्रवाब के पश्चात फिर रोभ में सम्नाठों 
# व तब सौर गोरब का सुचयात डुआ। यह भी बताया जा खुका है कि भिन्न 
मिक्ष शांनव-अणाडेयों के दोते हुए भी राम की छासन-प्रणाली की एक खिशेषता 
प्रत्पक सगब वन रटी और बह थी सेनिक शासन । इस सेना ने जहां वृरस्य 
ग्रद्शों | जसे त्गठेण्ठ तथा बेबीछोन ) को जांता वहाँ देश में आतरिक 
व्यवस्था, शांत भर चैन कायम ग्खसे में भी सहायता दी थी। इस प्रकार 
रोम ने अगजवता के युग में रोमन जाति! की छुत्रछाया में अपने असनास्थ 
प्रदेश मे मुख शोर बेसव में अभिवृद्धि की | यद्यपि निबंठ शासका के राप्य 
में अध्याचाग, दूट खगोंट, रिस्वनखोरी का बाजार गर्म था फिर भी रोम ने 
भिन्न भिन्न देशों के निवासियों को एकता के सृन्न में ग्रथित रक्षा और व्याव- 
दारिक रूप में यह बात विश्व के सामने रख दी कि किस प्रकार भिन्न भिन्न 
आचार बिचार तथा राजनीतिक पर्म्पराणों बाक्ते देशों को भी एक ही कानूत 
तथा शक्ष ही शासन के आधीन बनाकर उस देश में ज्ञाति स्थापित की जा 
सकती है । रोम की महवा और बुद्धिमानों कापरिच्रय एक और बात से मिलता 
हैं। समयानुसार रोस ने क्पमी राजनीतिक प्रणाली से परिवसतन' कर लिये | 
गेम से जब आपना आधिफय अन्य देशों पर कायम किया तो गेर शेगनमा लिये: 
की भी रामनीतिक अधिकार देकर नागरिकता के क्षेत्र का व्यायक्ष बसाया । 
तत्श्वात जब इटली के बाइर के अदेशों पर उनका अधिकार हुआ और 
बहां के छोगों से रोमन शासन के प्रति अमंतोपष हुआ तो रोस निवासियों ने 
उस असंतोधष का सामना गैर इटलीवासियों को नागरिकता के अधिकार 
देकर किया । इस प्रकार शोम ने आपनी बुद्धि मानी का परिषय दिया | किस 
सेमबासियों की अयोग्यता भी कुछ कम न थी। क्पर दासता की कुप्रथा का 
वर्णन हो जुका है। रोमवासी इस कुप्रथा के घातक परिणामों से अपने को ने 
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बचा सके | घनिकों का निर्धन जनता पर जो अद्याचार होता था उसे भा 
शासक वर्ग रोकने में असफल शहा और यही दो बातें उनकी अवनति तथा 
पतन में सहायक बनीं | 
ईसाई धर्म 

रोमन सम्नाद़ों के समय में ईसाई घम का प्रचार योख में हुआ | चंधपि 
ईसा का बलिदान रोम के गवनर की आज्ञा से हुआ था और. इसाइयों पर 
पहिली तीन या चार शताब्दियों तक कापी छत्याचार भी हुए किन्तु सम्राट 
काम्सेन्टाइन के ईसाई घर्म अहण कर छेने के पश्चात्‌ बह धर्म शज्य धर्म बन 
गया। कालान्तर में जहाँ जहाँ रोमन साम्राज्य था बहाँ की प्रजा ने भी शैसाई 
धर्म को स्वीकार कर लिया । ईसाई धस ने सब्यता-प्रचार में पर्याप्त सहयोग 
दिया । ग्रीगोरी पोप मे जिन भावनाओं से प्रभावित हो इंगलैगड में ईसाई 
भर्म का प्रचार कराया बह इतिहास की मुख्य घटना है | ईसाई घर्म ने रोम के 
बबर आक्रान्ताओो में सम्यता का प्रयार कर उनकी बबरता को कमर किया । 
इन घटनाओं का विस्तार पूचक बणन तेरहवें अध्याय में किया जायगा । 
शेस मिवासियों की विश्व सम्यता के लिये देच 

पिछुछे पृष्टों में रोम के इतिहास, सभ्यता तथा शासन पद्धति का दिग्दर्शन 
करने के पश्ात्‌ विश्व सभ्यता के छिये रोमवासियों ने क्‍या किया यह इन प्र्ठो 
का सर्देश्य दे | 

यूनाम की सभ्यता का दिग्द्शन कराते समय यह बताया गया था कि 
उनकी सम्पता की सबसे बड़ी देन मागरिक स्वाधीमता तथा निवसानुमोदित 
शासन की स्थापना थी। अर्थात्‌ यूगान बालों ने इस बात पर जोर दिया कि 
व्यक्ति को अपने पूर्ण विकास की स्वाधीयता मिलनी चाहिये। और वह 
स्वाधीनता कियात्मक बन सकती है गियमानुमोदित शासन के अंतर्गत ! 
रोम निवालियों ने यह बतलाया कि स्वाथीनता के उपयोग से परद्ेकि आशाषाल्न 
आवश्यक है | असंगढित स्वाधीनता अभिश्ञाप है। व्यक्ति को पदिले संगठित 
शासम-्मणाली के अधीन रह आशापालन का पाठ पढ़ना होगा। ऐतिहासिक 
घठनाओं से यही प्रकट द्वोता है कि स्वार्धीनता प्रासि से पूर्व नियमपालन नितान्त 
आवश्यक दै। इस प्रकार जहाँ यूनानियों ने स्वाधीनता पर जोर दिया वहाँ 
गेमनों मे आश्ञापातम पर। किस्तु दोनों में यह न समझा कि स्वाघीमता तभी 
आश्ापालन का सम्बन्ध अन्योग्याश्य है, जिसे हम आजकर अधिकार और 
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. 


ह्य्प ? शाम से घुकारते हैं। फिर भी यह मानना पढ़ेगा कि भाज्ञापाध्म 
के मद्ानत का असुस्व स्थान देकर रोम ने गाजनीतिक उच्छछुलछता को रोकने 
मे सगहनाथ काम किया | रोग के साम्राज्य की स्थागना, शिन्न ? जातियों का 
एक सूत्र में गथित होता इस बात का परिचायक्त है कि विश्व के रा पारस्परिक 
डिसी के लिए एकत्रित हो ख्म्यता की अमिवृद्धि में अधिक सहयोग दे सकते 
हैं इसकी अपिक्षा कि वे अछग २ रह अपनी खिचढ़ी अपने आप पढकावें। 
अथात उस्दोने इसे सि कर दिया कि विश्ववन्थ॒त्व का भाव राष्ट्री की 


। 


वास्परिक एकला का सिार आव्यवद्दारिक मद्वी है। उसे सक्रिय रूप दिया 
जा सकता है। इस बकार नियम पान के भाव उत्पन्न करना ओर अधिक्षत 


बारता की रक्षा आर उसमे सम्बता-ग्रनार तथा एकता के सूत्र में ग्थित कर 
कासम के सामने सब की सगानता स्थापित करने में रोमबासियों ने सराहनीय 
काय किया । पहिले उनके बनाये कागूनों और उनके ऊपर आचरण करने की 
बात का उल्लेग्म हो चुका है| रोम से यह बताया कि कानून की दृष्टि में सब समान 
है और पस्थेक राष्ट्र की सबोज्च सचा बड़ों के कानूनों में मिहित है | 


यांद यूनान की सभ्यता का आधार बुद्धिवाद तथा आदरंवाद था तो 
रोम का पृणतया क्रियात्मक किम्तु यूनान के बौद्धिक तथा आदशंवाद को 
मुरक्षित रबना ओर उसकी बौती मावी संतति को छोड़ना रोमवाधियों का 
काम था। अथात्‌ रोमनो ने यूनान की सम्बता को नए होने से बचा कर उसे 
सुरक्षित रक्षबा और भावी संतान को उस सम्यता से छाभ उठाने का अवसर 
दिया। बर्तेमान की जड़ भूत में है और भविष्य का बीज वर्तमान में । इस 
प्रकार भूत, अतम्ान तथा मविष्य पक दुसरे से जुड़े हैं । रोमनों का श्रेय इस 
बात से हैं कि उन्होंने यूनानी सम्बता को नया रूप दे झस पर आचरण 
किया और अपनी इस सभ्यता को विश्व के सामने एक बपौती के रूप से 
पअदान किया। इस प्रकार यूनानी विचारधारा और रोमन व्यवहारिक 
कुशलता बर्तमाम योहॉपीय शम्यता के मिर्माण, विकास तथा उन्मति में 
सहायक हुई | 


आठवों अध्याय 
एशियाई समभ्यवाएँ 


भारतवर्ष की सम्यता 

प्राक्षयन 

पिछले अध्यायो में एशियाई प्रदेशों के अतिस्कि अन्य देशो की प्राचीन 
सम्यताओं का दिग्दशन कराया गया है| उन सम्यताओ के वर्णन में हमसे 
बताया था कि उनका आधार भोतिकवाद अथवा इससे आगे बढ़कर व्यवहार- 
बाद था। जीवन मरण की गूढ़ समस्याओं तथा सष्टि, आत्मा ओर ईश्वर के 
पारस्परिक सम्बन्ध की ओर उन्होने ध्यान नहीं दिया। यह गॉरब एशिया 
महाद्वीप को ही प्राप्त है क्योंकि उसने इन समस्याओं की ओर ध्यान दिया 
और इस प्रकार आध्यात्मबाद का संदेश विश्व को सुनाया। एशिया संसार 
के सभी मुख्य मुख्य धर्मों का जन्म-स्थान रहा है। किल्स्तीन में यहूदी तथा 
ईसाई धर्म, भारत में हिन्दू घर्म तथा बौद्ध धर्म और अरब में इस्छाम की 
उत्पत्ति हुईं । इन धर्मो' ने भसभ्य जातियों में सम्यता का प्रचार किया | 
मिन्ष भिन्न जातियों के छोगों को एक भाषा, एक भाव और एक धार्मिक 
भावना में अथित कर उममें आत्मीयता का भाव उत्पन्न किया | मानव जाति 
की सेवा को सबसे बड़ा घर बता सत्य, अहिंसा, त्याग, तप और पविचता पर सबसे 
अधिक जोर दिया। क्षमा, परोपकार तथा विश्वबन्धुत्व के उदास भावों को 
जन्म दिया और सम्यता के आधारभूत तत्व अर्थात्‌ अहमत्व के ऊपर समत्व 
की विजय के सिद्धान्त को प्रतिपादित कर इस संतार पर स्वर्ग का शाज्यः 
स्थापित करने की चेष्ठा की | इन पृष्ठों में विश्व के गुरू--एशिया” के धमुख 
देशों ( भारत, चीम तथा ईरान") की सम्यता वथा संस्कृति का वर्णन 
किया गया है । 


आरत में आयों का आगमन 


सिन्पु की घादी की प्राचीन सभ्यता का वर्णन करते हुए यह बताया गया! 
था' कि यह सभ्यता प्राचीनता में प्रावीस मिस्त तथा सैसोपोशमिया की सम्पन 
वाजं से टक्कर लेती थी और इसका प्रभाव समकालीन सम्यताओं पर पर्याध 


जप बिश्व॒ इतिहात की रझूपनरेखा 


हूप में था। इतिहासकारों के मतानुसार सिन्‍्धु की घाटी को सम्यता के बहुत 
समय पख्बात्‌ आय जातिके भारतवर्ष पर आक्रमण हुए. । इन्दोंने मूल निवासियों 
जैसे द्राविड़, कील आदि को उनके जन्मस्थानीं से निकाल समस्त भारत पर 
पता अधिकार कर लिया । कुछ इतिहासकाशं के मतानुसार अन्य 
बाय जातियों की भाँति भारत के आय भी जपने जन्मस्थान से ( सम्भवत 
सचसरी ध्रब, सप्तदित्ध तथा मध्य योखप ) शुण्ड के झण्डों में भारतवर्ष आए 
और अपनी संस्कृति क्षीर सम्यता इस देश में फेलाई । इसका यह तालथ 
कृदापि नहीं कि आयों से पूत्र भारत निवाधी असब्य थे। स्यता में द्वाविड़ 
भी बहुत आगे बड़े हुए थे. किसे आर्यों की सम्यता इनकी सभ्यता से भिन्न 
थी । द्वाधिड़ों की सम्यता नगर स्थित थी। प्राचीन आरयों की सम्यता कृषि 
बान हीने से ग्रामीण थी । उनके देवी-देवता भी भिन्न थे । आयों का 
जीवम सादा, व्यवद्ार सरल तथा आचार-बिचार पवित्र थे | ,उनके धर्मग्रन्थ 
तेद' कहलाते हैं | प्रारम्म में लिखना-पदनमा न जानने के कारण वेद कंठ' कर 
लिये जाते थे भार उनका अध्ययन परम्परागत चछता रहता था किन्तु काला: 
न्वर में बेद् छिख लिए गए | इस प्रकार छेखन-कछा का जन्म तथा विकास 
इन लोगों में हुआ। वाश्चात्य इतिहासकारों के मतानुसार “ब्राह्मी लिपि” 
जिससे बेद तथा अन्य आय प्रस्थ लिखे है, फ्यूनिशियावासियों से आर्य 
लोगों ने सीली थी। उनके विचार से यह खछिपि ६०० ई० पू० में मारत में 
प्रचलित हुई किन्तु प्रो०् भाण्ठारकर के विचारों से आाज्षी छिपि! भारत की 
प्राचीन छिपियों का ही परिष्कृत रूप है ओर ऋग्वेद के समय भी उसका प्रचार 
भारत में था। दैदराबाद स्वासत में कुछ ऐसे मिट्टी के बर्तन मिले हैँ. जिम 
पर ब्राह्मी छिपि से मिलती ज़ुलती लिपि अंकित है। भाण्डाएकर साहब का 
शत है कि ब्राह्मी लिपि इसी लियि से मिकछी है | 
आधध्यों का सामाशिक जीवल, घर्म तथा साहित्य | 
आस्यों के घर छूकड़ी तथा बॉस के बने होते थे। उनका साशामिक 
जीवन पविशन्न तथा सादा दोता या। धियाइ पवित्र धार्मिक कृत्प समझा जाता 
। स्थियों का समाज में आदर होता था। बढ यज्ञ तथा धार्मिक कृत्यों में 
पुदपों के समान सम्मिलित होती थीं | पर्दे की प्रथा ने थी । झ्लियोँ बिदुषी थीं। 
गर्मी, मेनेयी आदि देवियों ने अपनी विह्व्ता से युदुषों को शास्रार्थ में हराया 
बुकुम्त के सदस्यों में परास्यरिक प्रेम तथा सहानुभति श्री । बहुत से 
कुंहुम्की को मिलाकर, सोत्र मोत्रों से मिलकर, जाति जातियों से सिलकर आम 
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एशियाई सभ्यताएँ (9१९, 


बनते थे और आमों से मिलकर जनपद । जनपदों का झासम मिन्न|मिक्ष प्रकार 
का था। कुछ जनपदों में राजा छोग राज्य करते थे, कुछ जनपदों मे 
अंजातंत्र | इतना अवश्य है कि राजा लोग स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते थे! 
शजाओ को परामशे देते के ल्यि सभा और समितियाँ थीं। इन समितियों मे 
राजनीतिक विपयो पर वाद-विधाद होता था | 


कृषि उनका मुख्य व्यवशाय था | कृषि के साथ साथ ओर भी व्यवसाय उन्‍हें 
आते थे | बढ्ुईं, छद्दार, कुम्दार, जुछाहे आदि पेशेबाले छोग प्रत्येक गाँव मे 
रहते थे । प्रत्येक गॉब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति गांव से ही कर लिया 
करता था । व्यापार तथा छेन देव अदछा बदली द्वारा होता था । 


प्राचीन आर्यों का धरम प्रकृति की उपासना थी किन्तु जगत के उत्पत्तिकर्ता 
तथा नियमन्ता परमात्मा के अस्तित्व को भी उक्ोने जान लिया था अर्थात्‌ धनेक 
देवताओं के स्थान पर एक परखब्रह्म की उपासना उन्होंने सीख छी। प्रकृति 
के तत्वों--हन्द्र, वरुण, बायु, आदित्य की उपासना उन्‍हें प्रसन्न [करने के लिये 
होती थीं। यज्ञ तथा इवनों में सनकी स्तुति भी होती थी किन्तु यह अवश्य 
जानते थे कि ये सब एक ही शक्ति के नियन्त्रण में ससार में कार्य करते है 
और वह शक्ति है परमपिता परमेश्वर की | वेद उनके पवित्र धार्मिक अन्थ'्े। 
बदः से तात्यय उन धार्मिक पुश्तकों के समूह से है. जिन्हें समय समय पर 
आय मनीपियों ने सवा और जिसका जध्ययत आये जाति द्वारा होता रहा । 
बेदों के अतिरिक्त तीन प्रकार के अन्य ये हैं ।--- 

(३ ) संहिता--इनमें प्रार्थनाओं तथा मंत्रों का उल्लेख है । 

(२) ब्राह्मण अंध--इनमें वेदिक मंत्रों की व्याख्या दी गई है। यशञ) हवन 
आदि की विधियाँ बताई गई हैं। इस प्रकार इन ग्रथों में ब्राह्मणों 
के धर्म शासत्र तथा दर्शन का मिरुपण हैं । 

( ३ ) आरण्यक तथा उपनिपद--इनमें से कुछ तो आक्षण अंथों के आंतर्भत 
आ जाते हैं और कुछ उनसे प्रथक हैं | इनमें प्रकृति, जीव, ईश्वर 
तथा जगत के विषय में आध्यात्मिक वाद्विवाद तथा निरुपण 
सम्मिलित है । 


इनके अतिरिक्त छः वेदांग हैं। इनका अध्ययन वेदों का अर्थ समझने 
तथा वैदिक रीति के अनुसार संस्कार करने में सहायक द्ोता था | ये छु$ विषव' 


हा! विश्व $ तिह्ास की रूप-रेखा 


है।--शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरक्ति, ज्योति तथा कहप | इनका शान वेदा 
व्यमन के लिये आवश्यक दै। चारो वेदों ( ऋक, यजुः, साम तथा अथवं ) के 
साथ मं हिताएँ आरणयक तथा बाह्मण अन्य जुड़े हुए है | हिल्‍्हुओं के मतानुसार 
घेद अपासिविय है सर्प के विद्वान इस बाल से सहमत ने होकर वेदों को 
रदीय ऋषियों तथा मनीपियों की कृति कहते हैं। मेक्समुलर के कथ्ना- 
नुसार ऋश्वेद का सचना-काछ १६००-१००० ई० पू० है, अन्य वेदों का 
उसके पश्थात | 


आर्य छोगो के बर्म तथा साहित्य का वर्णन करने के पं्मात्‌ हम उनके 
इतिहास का बणस करेरे । यहिले उनके उत्तरी भारत में बसे ओर राज्य 
स्थापित करने का वर्णन हो चुका है। कालान्तर में आर्य छोग भारत 
के पूर्वों तथा दक्षिणी भाग में भी फैछ गये । रामायण के अध्ययन से ज्ञात 
दोता है कि आशय छोग इस काछ में मुदर दक्षिण को पार कर छंका 
तक पंच गए थे और वहाँ के निवासियों से सांस्कृतिक सम्बन्ध 
स्थापित किया था। गरह्ममारत में गाधार तथा अफगानिस्तान आदि देशो का 
बर्णन है जो बस्तुत३- भारतीय राजाओनों के आधीन थये। महाकाव्य काल के 
पहुँचते पहुंचते भारतीय आयों से बढ़े बढ़े नगर अयोध्या, सिथिका, हस्तिनापुर 
आदि बसाये और अपने गज्यों को बढ़ाया किन्तु प्रभुत्व के लिये आपसी संघर्ष 
अंत तक द्वोते रदे । फिर भी साहित्यिक तथा धार्मिक उन्नति का क्रम जारी था | 


रियकनी 4 बी श्धि 
जम धरम तथा बौद्ध घ-- 


महाकाव्य काल के पश्चात्‌ बेदिक जीवन में सरलता के स्थान पर रूदिवाद 
का बीलछबाला होने छगा । यश्ष झौर उपासना की विधियों में बहुत सी जदिल- 
ताएँ आई भोर उनका ज्ञान ब्राह्मणों तक ही सीमित रहने छगा। बाह्मणों के 


परिणाव स्वृकृप जन घम्म तथा बाँद्ध धर्म की उत्मत्ति भारत भें हुई | 


जैन धर्म के प्रवर्तक अऋषभदेव थे। उन्होंने अहिंसा तथा सत्य पर जोर 
दिया और जीवन की पवित्रता तथा सदाचर की ओर संकेत किया । पुपभदेव 
के पश्चात्‌ मद्टावीर स्वामी ने उनके सिद्धान्तों का प्रचार किया और जिन! 
समाज की स्थापगा की। महावीर के अनुयायी जैन कदछाने छगे । गौतम 
बुद्ध की तरह महावीर मी क्षत्रिय बंश के थे ! 





+ रक्त, 


'भफ३ ८. 

छ 
पक 0०. 
॥| 
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गौतम बुद्ध ने चसित मामव जाति को दुःख से छुटने का उपाय बताया । 
सांगाश्कि सुख्रों के होते हुए. भी इस महापुरुष ने मानव हिल के लिये सब सुख्त्रो 
को तिछाझ्षलि दी और मिक्षा पात्र के 'मोक्ष' का साधन जसित मानवता को 
बताया | दबा, प्रम, अह्िसा, सत्य आचरण, वाणी की पवित्रता पर जोर दिया । 
उनका सिद्धान्त था कि संसार में दुःख है। इस दुःख का कारण आसक्ति 
तथा पापों का होना है । इस आसक्ति तथा पाप मय जीवन से छुटकारा पाने 
का साधन है अष्टांगिक मार्ग (अथांत शुद्ध विचार, शुद्ध वाणी, शुद्ध प्रयत्न, तथा 
मानसिक शांति आदि )। इस प्रकार आसक्ति-दीन सेवा-माव से मनुष्य मिवांण 
प्राप्त कर सकता है। अपने असुयायियों को उन्होंने एक संघ में संगठित किया | 
प्रत्येक सदस्य को अहिंसा, अस्तेय धत्य. तथा पवित्रता की शपथ लेनी पड़ती. 
थी। बुद्ध का धर्म आर्य धर्म के विरोध स्वरूप उसच्न हुआ किन्तु इसके. 
विद्धान्तों में बेदिक घर्म से कोई भौतिक मतभेद नम था | 


भगवान बुद्ध के सिद्धान्तों को सम्राद अशोक ने भारतवर्ष और असके 
बाहर प्रचांठत किया और उनके प्रयत्नों से यह धर्म विश्व के महान धर्मों में से 
एक हो गया। विश्व के हतहास में हिंसा तथा बछ के स्थान पर प्रेम तथा 
सदेच्छा द्वारा शासन करने वाला यह. पहिंछा ही शासक था | इसका उददश्य 
बौद्ध धर्म प्रचार ही न था--जौद्ध धर्म प्रचार.तो उसके महान उद्देश्य का एक 
साधन माच था--उसका उद्देश्य था. विश्व. में धर्म, शांति, प्रेम तथा सद्ाचार की 
स्थापना । इस महापुरुष की दया मानव जाति तक ही. सीमित न थी । पश्चुपक्षी: 
भी उसका दया के पात्र थे । राजकीय मोजनाछयों में पशु-पक्षियों का बच बाजित 
था। पशुआं की चिकित्सा के लिये चिकित्साब्य थे। शिक्षा का घर घर प्रचार 
था | राज्य कर्मचारी प्रजा के साथ संतान जसा व्यवहार करते ये। इतिहासकार 
बैल्स के शांब्दों में “इतिहास में. बाणित अगरणित राजाओं तथा मद्दाराजाओं.. 
के मध्य अंशोक का नाम जगमगांते नक्षत्र की तरह है | बाढ्गा से क्ेकर जापान 
तक झाज भी उनके नाम का सम्मान है ।/*“"| कास्ट्टेन्टाइन तथा शाल्मन ' 
अपेक्षा अशोक का नाम चिरंस्थायी रखने बाझे अगशित व्यक्ति आज़ भीः 
मौजूद हैं ।” | 


के 


ते बौद्ध धर्ग सांस्त तथा एशिया का प्रमुख धम्म बन गया।. 





न्द्र मं आँखे मे पर्चा थे 





इस देश को अपर जरा-दागि पचा लिती । 


ज्ट विश्व इतिहास की रूप-रेखा 


कार्यों में से बहतों मे बोझ घम को प्रदण कर लिया होगा यह बात इससे 
मेड होती है कि बौद्ध धर्म का अनुयायी एक यूनानी राजा था जिलका मास 
तीद्ग ग्न्‍्यों में मिल्मिद है | यूमानों उसे मिनेन्त कहते थे | किस्तु इस बिदे* 
द्राथों में सबसे प्रसिद्ध नाम कनिप्क का है। उसने मध्य तथा उत्तरी एशिया 
हू धरम का प्रचार किया | इससे पहिछे ही चीन, ब्रह्मा, स्थाम, मलाया, 
मात्रा तथा जावा में बौद्ध धम फैछ चुका था। कनिष्क के प्रवत्न का परिणाम 
पह हुआ कि बोद धर्म एशिया का सबसे प्रमुख घर बन शया। किन्तु 
कमिप्क के समय में बोझ धर के मारतबध से नष्ट होने का बीज भी बी दिया 
जया। बौद्ध धर्म सें हीनबान तथा महायान नामक दो सम्प्रदाय हो गए । 
महायानियों ने दुद्व की मूर्तियों की स्थापना और उनकी उपासना घर जोर 
दमा आरम्ध किया | आदीन सिद्धात्तों के समर्थक जिन्‍्हें हीमयान कहा जाता 
था भगवान बुद्ध की मूर्ति के विरोधी थे | इन सम्प्रदायों में विभक्त होने के 
रक्षात्‌ भी तीम चार सो वर्षो, तक बौद्ध चर्म मारत में उन्नति करता रहा। 
किन्तु गुप्कालीन राजाओं के समय उसका पतन हो गया । शुष्त सख्म्ाद बौद्ध 
भर्म के बिरोधी न थे किन्तु हिन्दू धर्म के समर्थक अवश्य थे। समुद्गगुत ने 
वैदिक काछोन अश्वमेघ यज्ञ की परुपरा फिर से जारी. की | छीक इसी 
मम उत्तर-पश्चिम में हुणों के आक्रमणों से बौद्ध धर्म का अंत हो भया। 
चीनी यात्री ह्वान सांग के कथन से प्रकट होता है कि किस प्रकार इस बबेर 
आक्रमणकारियों ने बौद्ध घम के विद्यरों तथा स्तृपों आदि को नष्ट कर दिया 
अंतिम भारतीय सप्नाद हपबद्धन ने बौद्ध धर्म को पुनर्जीयन देने का यत्न 
किया किन्तु बढ जीवन मरणासन्न व्यक्ति को टिमठिसाती हुई जीवन-ज्यो 
थी | बीडू धर्म इसके पश्चात्‌ भारतवंध से विछीन हो गया। 


भरत का शाजलीतिक इतिहास--जनतंत्र तथा साश्राज्य 
भारतबष के मुख्य मुस्य धर्मों" के इतिहास को देखने के 
ः गजनोनिक इतिहास को देखना असंगतः मे होगा। 
व हर उसके समह्त देश पर. अधिकार करने की. 
न्‍्यों के निर्माण काल तक समस्त देश 
शं दया संस्कृति है ही। ईसा की छठी झताब्दी पूर्व में 
जहाँ बाद्ध धर्म तथा जैन धर्म का विकास और उन्नति हुई वहाँ मारतवर्ध में 
_. अनगण राज्यों की धुम ठी भी | इसका थइ तोत्यर्थ :नहीं कि. इससे पहिंके 
'« आरत में जनगण होते ही न थे । इसका अमिप्राय यही हैं: कि इन  प्रशातल्नों' 
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घ् 


का ऋमिक इतिहास हमें इसी सम्रय से देखने को मिलता है। ये अनतस्त 
छोकमत के आधार पर संगठित थे और सबंसाधघार में राजनीतिक 
योग्यता तथा क्षमता उत्पन्न करने के साधन थे | सिकन्दर अद्दान्‌ के आक्रमण 
के समय में कठ जाति का उत्तरी पश्लिमी भाग में एक संगठित गणतस्त्र था। 
मिथिला के बजी, कपिलवरतु के शाक्य तथा कुशीनगर में मल्ल' छोग प्रजातन्तरी 
शासक की तरह शासन कर रहे थे। किन्तु प्रसुख शासकों में इन चार 
शाजवबंशों का स्थाम था+मगध में शिशुनाग बंश, कोशछ से इश्बाकु बंश, 
कौशाम्मी में पोरव बंद तथा अबन्ती में प्रद्योत बंश । काछान्तर में मगध ने 
अपनी घाक उत्तरी मारत में स्थापित की | ६००-३६२० ६० पूर्व तक यहाँ सन्द 
बंश का राज्य रहा | सिकरदर के पंजाब पर आक्षमण करते समय मद्दापढ्म 
तम्द इस वंश का शासक था। उसके पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त मौच्य भारत का 
सम्राट हुआ और अपने स्वतन्त्र बंध की नींव छाछी | विदेक्षियों के भाक्रमण 
से भारत का सरक्षित रखना और सिकन्दर की झृत्यु के पश्चात्‌ उत्तरी पश्चिमी 
भारत में फेली हुई अराजकता को दूर करना इसी महांग्रतापी सम्राद का काम 

था | उसका शासन-प्रबन्ध पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित तथा संगठित था | भारत 

हस समय विश्व की महान्‌ शक्तियों में से एक था और बाइरी जगत से उसका. 
सम्बन्ध राजवूतों द्वारा बना हुआ था। सिल्यूकस ( जिसने भारत पर आक्र- 

किया था और जिसे हृरा कर चन्द्रगुप्त ने उसको पुत्री से विवाइ किया था ) 

के दूत भारत आते थे--एक दूँत मेगस्थनीजु था और दूखश डेसीकस . ( विन्तु- 
सार के समय )। चीन और मध्य एशिया के देशों से भी राजनीतिक सम्बन्ध 

बने थे । मिस्र के दाल्मी ने भी अपने राजदूत भारत भेजे थे | . चन््शुतत का 

सैनिक शासन उच्च कोटि का. था. और उसके प्रबन्ध के लिए. ६ समितियाँ 
'थीं। प्रत्येक समिति मे + प्रदस्य ये । वाहकिएशव हर का शासनलपबन्ध भी 

पूणतया संगठित था । पॉटलियुत् के | ये भी स्थानीय स्व॒राज्य | 
की संस्थाएं थीं। शासन ग्रवम्ध की श्षुत्िवा के लिए. साम्राज्य प्रार्सा में 
विभाजित था।, बड़े बड़े प्रारंतों में सजव॑श' के शासक हनिकुक्त क्यि 
जाते थे | चेन्द्रगुप का. पौत अशोक मौर्य वंश को सबसे बड़ा शासक था। 
' अभके शोक पस के प्रैकाने के प्रगत्मों का वर्णन पहिले ही किया जा खुक्ा है । 








प्र विश्व इतिहास की खप-रेखा 


किये | इस प्रकार एक बंश के पखात्‌ दूसरा वंश भारत पर शज्य करता रहा 
किम्तु एकल्ुत्र शासन के अभाव में बहुत सी छोटी छोटी रियासत भारत में 
ह्थायित थीं। ऊपर विदेशियों के आक्रमण का बणम किया गया है। 
अंतिम आक्रमणकारी कुशन लोग थे | उनका प्रधिद्ध राजा कर्निष्क था जिसके 
विषय में पढ़िके कहा जा छुका है | बोद्ध धर्म के फेलाने में अश्योक के बाद दूसरे 
मिस प्रसिद्ध शासक ने कार्य किया बह कनिष्क था| कनिष्क ने पुरुषपुर (बतमान 
पेशावर ) को अपनी राजधानी बनाया | प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान अश्वधोष तथा 
प्रसिद्द बंच्य चक्र कमिम्क के समय से हा हुए बताए जाते हैँ। कानष्क 
के पश्चात कुशन वंश का गौरव छुप्तप्राथ हो गया । इसके अवशेषों, 
पर फिर भारतीय शक्तियों ने अपना राज्य बनाया और अब की बार 
दक्षिण में विजय का बीड़ा उठावा। यह सतबाहनों का राज्य था। 
दक्षिण भारत, विंध्य अदेश, मगध ओर मारूवा तक का प्रदेश इनके 
आर्थधीन था। गाँवमी पुत्र सतकर्णी इस बंश का सबसे प्रसिद्ध शासक 
था । शक आक्रमणकारियों को इसमे मार मगाया और गुजरात तथा राजपूताने 
को मी जीत लिया | किन्तु तीसरी झताबिद ईसवी में इस बंश का भी पतन हो 
गया | एक झताडिंद तक भारत में कोई शक्तिशाली राज्य नहीं रहा | चौथी 
शताहिद शैसबी में शुत्त बंश ने मगध में अपना राज्य स्थापित किया | ' 
समुद्रगुप्त इस वंश का सबसे पराक्रमी राणा था। उसने आसाम।, बंगाछ, 
नेपाछ, मालवा आदि देशों को जीत लिया | फिर एक सेना लेकर वह दक्षिण 
की ओर चला | वहाँ के भी शासकों को उसने एक घुक करके युद्ध में हराया । 
वह एक विजेता ही नहीं किन्तु एक योग्य शासक ओर कछा प्रबीण था। वह 
कबि तथा गान विद्या में दक्ष था। उसके पुत्र चंद्रगुम द्वितीय ने न केवल 
साम्राज्य बुद्धि में ही योग दिया अपितु कला, साहित्य, विज्ञान आदि की-भी 
आख्मंजनक उन्नति की। उसके नवरत्त जो भिन्‍ने मिन्‍न विषयों के प्रकाण्ड 
पंडित थे, अपनी बविद्धेत्ता के छिये प्रसिद्ध थे |. चंद्रगुत. द्वितीय के. 
बश्जी को हुए जाति के आक्रमणों का सामना करना पड़ा | स्कत्धशुस ने 
आक्रमणकारियों को मारत से खदेड़ दिया और साम्राज्य को नए होने से. बचा 
लिया | किन संकन्दगधत के उत्तराभिकारियों को इन आक्रमणकारियों के सम्मुख: 








एशियाई सम्बताएँ ८? 


था | उसने समस्त पंजाब पर अपना अधिकार स्थापित किया । उसका पुत्र हथ 
बद्धन सन्‌ ६०६ ६० में शासक हुआ और सम्‌ ६४७ ई ० तक राज्य करता 7 हा | उससे 
बड़ी योग्यता से देश का शासन किया | वह्द स्वयं प्रसिद्ध कवि और प्रतिभाशाही 
लेखक था। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के छिये मरसक प्रयत्न किया | बौद्ध 
मिक्षुओं की समाएँ बुलाई गई और बहुत से स्तूप भी बमवाये। चीनी यात्री 
हाम सांग इसी के समय भारतवर्ष आया था। उसने भारत सम्बन्धी अपने 
अनुभवों का वर्णन बड़ी सजीव भाषा में किया है | 
मारतबर्ष के इतिहास तथा वहाँ के प्रसिद्ध धर्मों और सिद्धान्तों का वर्णन 
करते के पश्चात्‌ भारत की सभ्यता तथा संस्क्षति पर हृष्टि डालना आवश्यक हैं। 
भारतीय सम्यता 
बेदिक कालीन धर्म तथा साहित्य का वर्णन करते समय यह बताया गया 
था कि आय्यों ने घामिक मामलों में काफी छानबीन कर छी थी और अपने 
धार्मिक साहित्य को उन्नत तथा परिष्कृत किया था। चेद, संदिता, आरण्वक 
तथा दर्शन इसी कोटि के ग्रन्थ हैं । रामायण तथा महाभारत इलिबड तथा 
ओडिसी की तरह आरय्यों' के महाकाव्य थे | इस महाकाश्यों के पश्चात स्सृतियों 
की रचमा हुई | इममें मनुस्मृति सुख्य है। एश्रेन्स के सोलन तथा स्पार्ण के 
हिन्दू कानूम के पिता हैं । मनुस्मृति में ऐसे ही नियमों का उल्लेख है। मनु के 
अतिरिक्त थाशवल्क्य तथा बृहस्पति की भी स्छृतियाँ हैं| पुराणों में हिन्दुओं 
की प्राचीन परसपराओं तथा रूढ़ियों का उक्लेख है । . 
. इस धार्मिक साहित्य के अतिरिक्ति हिन्दुओं का कांब्य तथा माट्य शास्त्र 
' भी पूर्णतया समुन्नत है। कालिदास संम्ब-संसार के अद्वितीय रत्न हैं। उनका 
झकुन्तछा, रघुवंश, विक्रमोगंशी तथा कृशारसाथव संस्कृत साहित्य के संबंध 
. शहस हे । काहिदाए के लविर्कि मबगुति तथा शिशाखदते प्रदिक्ष, साटयकार 
: थे।. भबभूति 5 
में ससकझे जाते है | 


आधा हे । गरापि कान 
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जहाज सभा शाजदाद हक 


. सिक पुस्तक हैं] 
आयी हें प्रिय” , की उकर का 


“की झशशाओ 


| विश्व इतिंद्वास की रूप-रेखा 


प्रसिद्ध शजनीतिक गन्‍्ध है । गणित तथा ज्योतिष में भास्कराचाय तथा आय्ये 
भट्ट के ग्म्थ उल्लेखनीय हैं । चिकित्सा शास्त्र में चरक संहिता अपने दंग की 
अनूठी पृश्तक है | 
बाशिक््य तथा ध्यततसाय 

लिस काज़ का इस अध्याय में वर्णन क्रिया गया है उस काल में व्यापार 
तथा वाणिज्य में भी श बा चढ़ा था | देश के भिन्न भिन्न मांगों में 
ही एक स्थान से दसरे स्थान को सामान नहीं भेजा जाता था अपितु विदेशों 
से भी जह्दाओी द्वारा व्यापार होता था। बंगारू की खाड़ी से होकर दक्षिणी 
द्वीप समूह को भारत के जहाज आते जाते थे | ताम्रकिसि जो बंगाल प्रान्त में 
है उस समय का प्रसिद्ध बंदरगाह था। यहाँ से जहाज चीन आदि पूर्वी देशों 
को भेजे जाते थे । इस प्रकार जछ तथा स्थरू दोनों से योरप तथा अफीका 
से सम्बन्ध जुड़ा हुआ था। ह्वान सांग ने सौराष्ट्र के निवासियों के विषय में 
छिल्ता है, “यहाँ के निवासियों का मुख्य व्यवसाय सामसुद्विक व्यापार है।” 
इतिहासकार ब्लाक ने वैज्ञाली में प्रात हुई कुछ म्रद्दरों के आधार पर कह था, 
“कुछ प्रसिद्ध व्यापारिक स्थानों जैसे पाटलीपुन्न में वर्तमान ढंग के बाणिज्य 
समुदाव ( (:70द6' ७ (१079770670८8 ) उस समय बने हुए थे ।” 

व्यापार तथा वाणिज्य की इस उन्नति से सिद्ध होता है कि छश्ष समय 
भारबामियों की. आर्थिक दशा अच्छी थी। सभी विदेशी इविदहासकारों ने 
भारतवासियों के घम-घाम्यपूर्ण होने का वर्णन किया है। सुस्छिम आक्रमण- 
 कारियों ने देश में कई शताब्दियों तक घन की छूट मचाई थी इसे प्रत्येक व्यक्ति 
, भाज भी स्वीकार करता है |. केंवछ एक उदाहरण पर्याप्त होगा. । देवगिरि 
राजा भोर अलाउद्वीन में जो संधि हुई थी उसके अनुसार राजा ने अछाउद्दीन 

की ६०० म्रन दवीरिन्जवाइरात और १००० मंत्र चाँदी दी थी ह 


_बास्तकला तथा चित्रकला 


पहिले शुधकाडीन समृद्धि तथा बेमव का वर्णन किया जा चुका है। 
तकाल में जिस प्रकार साहित्य तेथा धरम की उन्नति हुई उसी - प्रकार छलित 
“ केलाओं की भी आश्रय॑ंजनक उंज्नति हुई । सारशश के भंगहालय में को 
हु शाजिशों नम से छोी एवं वित्त क््क्म मु ४: 






चलता 


एशियाई सम्यताएँ पद 


अद्दान्‌ के बनवाये हुए ध्वूप तथा स्तम्म उसकी महानता के ब्ीतक है । गुप्त 
श्म्मारों के बनवाये हुए भन्दिरों में भूमरा तथा देवगढ़ के मंदिर विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं। अजन्ता की गुफाओं के चित्र विशेषज्ञों की दृष्ठि में भारतीय 
चित्रकला के सर्बोत्कृष्ट उदाहरण हैं | नाल्‍ून्दा विश्वविद्यालय में भगवान बुद्ध 
की ८० फीट उँची ताम्र मूर्ति भारतीय घातु-निर्माण-कला की उच्चता सिद्ध 
करती है । उत्तर गुप्तकाछ में भी उल्लेखनीय भवनों का निर्माण हुआ | भाव 
पबंत तथा काश्मोर के मं दर उस समय की ललित कछा के अच्छे उदाहरण हैं | 
यहाँ पर यह उल्लेख करना असंगत न होंगा कि शुप्तकाछ तथा उसके 
पहले भी विद्या का पूर्ण प्रचार था। तक्षश्िला, नालन्दा, काशी, अबस्तिका, 
शजगृह आदि प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे जहाँ सहस्तों अध्यापकों तथा विद्यार्थियों 


के रहन-सहम, मोजन भादिि के व्यय का प्रबन्ध राज्य द्वारा होता था। 
हि ॥ ८ 22008 ५ # 


हिन्दू संसक्ृति की विश्व के लिये देन 

हिन्दू सम्यता का बहुत संक्षेप में वर्णन करने के पश्चात्‌ उसकी विशेत 
सम्यता के लिये देन को जान लेना परमावश्यक है | पढहिले हिन्दुओं के अध्यान 
समबाद तथा उनकी धार्मिक माबनाओं ओर उच्चता का वणन किया जा चुका 
है। हिन्दुओं के अन्थ धार्मिक समस्याओं के निरूपण तथा वाद-विवाद से 
भरपूर हैं । दर्शनों के बिपय में मैक्समूलर का मत था कि शुझे अपने - जीबन 
में उनसे ही शांति मिली है और मेरी मृत्यु के पश्चात्‌ वही मेरे सहायक हंगे | 
दर्शनों के अतिरिक्त भ्रीमद्धगवद्गीता हिन्दुओं का परम पवित्र धार्मिक अन्थ है । 
इस प्रकार सेवामाब - और अध्यात्मबाद. के विचार विश्व सम्वता के 
लिये हमारी सबसे बड़ी देन हैं। साथ ही इमने विश्व-प्रेम का भाव संसार के | 
सम्मुख रखा | योगवासिष्ठ में विश्वबन्धुत्व का माव प्रतिपादित किया गया दे. 
जिससे प्रकट होता है कि वर्तमान विह्वव्स्पुस्प का माव बहुत पहिले ही जाये 
ज्ञात था! बिश्व के कल्याण में दी जाना कल्याण समश् कर . 
को ढालने का प्रवत्त किया था | बयां ००. 



















घद्दां संमश्नत् फ््ड 
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पगा सलुप्ध औदेन को सहरंद बंतदाया! हांद वाद 


विश्व इतिहास की रूप-रेखा 


बे 
सर 


अर्हिसा, त्याग, तप के आधार पर अवलम्बित है, यदि वहीं व्यक्ति सम्ब है 
खितने शहमत्व के स्थान पर समस्य को प्रभुता दे रखी है, जो सेवामाव 
द्वारा ग्राणिमात्र में उदास गुणों का समावेश करने में संल्झ है, वसुर्घेव 
कुटम्बकरा जिसके जीवन का आदश है, तो भारत की सम्यता विश्व के 
छिये एक महान देन है । 

यह सत्य है कि कालाम्तर में बहुत सी त्रुटियोँ जा जाने से उसका गोरब 
प्रायः छत होने लगा था किन्तु फिर भी बथासमय शंकराचार्य, दब्राननद, 
विवेकानन्द, मालवीय तथा गांधी जेंस सुधारकां ने उसे सच्चे मार्ग पर छान 
का पक्ष किया आर उसमें नवजजीबन का संचार क्रिया। इस सम्बन्ध में 
स्वर्गीय स्मेशचन्द्र दस के इन शब्दों को समक्षना ओर उन पर आचरण करना 
प्रत्येक द्विन्दू का परम पत्रित्र कत्तेब्य है... 

“क्रिसी जाति का अपनी प्राचीन संस्कृति तथा सम्यता पर गये करने के 
उतने अवसर नहीं हैं जितने भारतोबों को | किन्तु विश्व की महान जातियाँ थी 
अपने अबगुणों की ओर से बचत रहती है आर अपनी त्रटियों को दर रखती हैँ | 

[रतीय सम्पता से भी दोष रहे हैं, आवश्यकता है कि हम उन्हें जान ले और 
उन्हें दूर करने का यज्ञ करें। सब से बढ़ा दोष है ज्ञान तथा सम्मान का 
विशेषाधिकार किसी वर्ग विशेष के हाथ में बने रहना । यहद्द अवस्था किसी 
भी क्रमाज को उन्नति के दिये घातक है | जितनी जल्दी हम उसे दर कर दे 


लना है। अच्छा | हु 
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+ भय लितः पंरोनिति गणना लहुचेत॒ताम । उदार चरितानों तु वंहुवैत कुड़ग्बकस ॥ 
| न्यखतन्भ:, 





ने का समेराचस मजूसदार के इतिहास से इद्घूत । 


नव अध्याय 
एशियाई सम्यताएँ 


चीन की धभ्यता 
प्राकृकथन 


एशिया के जिस दूसरे देश ने सम्यता की बृद्धि में आध्ययजमक सदयोग 
दिया बह देश था चीन । सारतवर्ष की तरह चीन की सम्यतो भी बहुत पार्चीन 
है. । दोनों देशों में बहुत प्राचीन समय से सांस्कृतिक सम्बन्ध जारी था। दोनों में 
एक दूधरे से विचारों का आदान प्रदान होता था | विशेषतया बाद धर्म चीन 
में फेल जाने के पश्चात्‌ तो बॉद॒धमं-प्रचारकों का भारत से नीन के लिये प्रस्थान 
ओोश चीन से बीड्ध यात्रियों का मारंत में आममगन हशताब्दियों तक बना रहा 
और भारत ने आपनी सम्यता और संस्कृति की अमिट छाप चीनी सम्यता के: 
ऊपर डाली | यहाँ तक कि बौंद्ध घर्स चीन का प्रुख धर्म बम गया और 
उसने चीनवासियों को विधारधारा की प्रभावित छ्िया। दोनों देशों की 
सभ्यताओं में और भी कई साइश्यताएँ हैं। दोनों ने ही युद्ध के मान को 
तिंछाज्जलि दे शांति के पथ को अहणं किया | दोनों ने दी पारिवारिक 
जीवन के महत्व को समझ कर अच्छे नागरिक उत्वन्न करने के क्रम मैं. सहयोग 
दिया । दोनों ही की सम्यताओं में विदेशियों के आक्रमण स्वरूप भारी परिवर्तन 
हुए; | दोनों ने ही भोतिक छुखों की अपेक्षा आध्यात्मिक उन्नति की ओर विशेष 
ध्यान दिया । विशेषतया शिक्षा के क्षेत्र में भारत और चीन दोनों ने सराहनीय 
कार्य किये | दोनों ही की दृष्टि में शिक्षा सबसे आवश्यक और मूल्यवान वद्त 
थी दोनों ने ही उसका प्रचार किया। दोनों की ही सम्यताए, मालिक थीं | 
दोनों की सम्यताए तथा संस्कृति आज भी जीवित है जब कि सब ही प्राग्री 
सभ्यंताए नष्ट हो चुको हैं। इतनी साहश्यताएं हॉने पर भी यह मानना पड़ेगा कि ' 
एशियाई संस्कृति पर (जी रूस से चीन तक फछी है ) भारतवष की अमिट 


हे था तिज्वत पारंदीय स्त+ 





दर्द विश्व इतिहास की रुप-रेला 


ने केवल भारत ने अध्यात्मबाद की हो ध्यजा विश्व में फहराई अपितु 
सार्त मे कछा चिश्ाम की उन्नति में भी द्वार्दिक सहयोग दिया और चीन, 
जाएान, कोरिया; स्थाम, मलछाया, मध्य एसिया आदि देशों में अपनी सांस्कृतिक 
प्रभुता को स्थावित किया और यहीं भ्गरत की सभ्यता को विश्व के लिये देन 
$। पहिले कहा जा चुका है कि भारत और चीन का बहुत प्राचीन समय से 
सांह्कृतिक सम्बन्ध था। आगे के प्रष्ठों में भारत के भाई चीन के प्राचीन 
इतिहात और सभ्यता का दिग्द्शन कराया जायगा | 
घचानबासियां का प्राचीन इतिहास 
बीम निवासी मंगोल जाति के हं। पूर्व इतिहास काल के भिन्‍म भिन्न युगों 

को पार कर चीन से अपनी सम्बता को उन्नत क्रिया । आारत की तरह चीन पर 
भी विदेशियों के आक्रमण हुए ! चीन पर मध्य एशिया की जातियों ने आक्रमण 
किये । ये छोग ह्वांग हो ( पीली ) नदी के पास बस गये | उन्होंने खेती-बाड़ी 
करते, पशु-पाक्षन तथा भवन बनाने में काफी उन्नति कर छी। क्षषि-प्रधान 
होने के कारण चीन में केसद्रीय शासन का एकदम अमाब था। कुछ समय 
पश्चात्‌ बाओ नामक एक व्यक्ति ने अपने को सम्राट कहना प्रारम्भ किया | 
इसका अर्थ वह नहीं कि चीन में रैशान तथा मिस की तरद एक शक्तिशाली 
साम्राज्य था। ठीक बात यह है कि याओ का स्थान एक कुछपति अथवा 
अधिनाथकर जैसा ही था | याओ से भी बहुत समर पहिले २७०० से २४०० ई० 
पूछ तक पाँच सप्नाटों नें शासन किया था यद्यपि उनके विपय में हमारी 
जानकारी नहीं के बराबर है | याझों ही पहिला चीनी ऐतिहासिक सम्राट था | 
उसके कुछु समय पश्चात्‌ चीन में सम्राट का पढ मौरूसी हो गया | बहुल सी 
उथल-पुथर्छों के पश्चात चीन में १७४० से १११५ ई० पृ० तक हाग जाति का 
राज्य रहा । उन्दोंने कलंपति के. स्थान पर अपने को देश का शक्तिशाली 
झासक बनाया । सम्यता की उन्‍मति में भी सहयोग दिया | ल्ीनी लोग लेखन- 
ल्‍. कठा से परिचित थे । उनकी छिप में अश्वरों के स्थान पर संकेतों या चित्रों से 

काम छिया जांता था | इन सम्राटों ने चीन को एक सम्बता, एक संस्कृति तथा 

एक साषा में अथित किया | हूणों के हमलों से एकता के भाव अंसन्‍न हुए । 
6. ६३१५ हं० प# में छोंग वंश के अंतिस सम्राट को बचांग ने गद्दी से हृथा दिया 

| ड़ वंदा का गज ईप ब॒बांग को चीन की जनता से इस - 
। होता है कि लीनसासी आत्वालारी: 







एशियाई काबताए दे 


ओर संकेत करना आवश्यक है| शेंग बंश के अंत से कुछ समय पहिले कित्तसे 
मासक एक अधिकारी ने कोरिया में अपने स्वतंत्र शासन की स्थापना की | 

चाऊ वंश के समय में यद्यपि कुछ सभय तक केन्द्रीय परकार के अधिकार 
बढ़े किन्तु फिर अराजकता बढ़ती गई | हूण छोगों के आक्रमण अब मी जारी 
थे। सामंतों की शक्ति का बोल्बाछा था। अराजकता इतनी बढ़ी चढ़ी थी 
कि ह्वांग हों तथा यांगसी नदी की घाटियों में ५ या ६ हजार. छोटे छोटे सश्दार 
शज्य करते थे और उनके ऊपर छगमग एक दर्जन शक्तिशाली शासकों का 
आधिपत्य था| यह युग 'अराजकता का युग” कहछाता है। तीसरी शताबिदि 
ई० पू७ में चिन जांति के एक सरदार ने जीर्ण चाऊ वंश को नष्ट कर दिया 
और चिन वंश की स्थापना की | इसी वंश के नाम पर इस देश का नाम 
व्वीन पड़ा है । | 


चित बंश का शासन 
खिन बंश का शासन बढ़ी योग्यता के साथ हुआ | इस बंश का प्रथम 
शासक सम्राट अशोक का समकालीन था | ईसा से २४६ ६० पू० में इस वंश के 
सबसे अधिक शक्तिशाली शासक ने राज्य क्रिया | उसका नाम शीहन्‍्हांगन्टी 
( प्रथम सम्राद ) था। उसके शासनकाछ से संगठित और एकत्रित साम्राज्य 
'क्ा युग प्रारम्भ होता है। उसने सामंतशाही का अंत किया और समस्त शक्ति 
, शजा के हाथों मे केन्द्रित की । हणों के आक्रमण से अपने देश की रक्षा के 
डिये उसमे चीन की महान दीवार का निर्माण कराया |- १८०० भीछ लम्बी 
२०९ फीट ऊँची और २० फीट चौड़ी यह दीवार विश्व के सात महान आश्चर्यी 
में से एक समझ्षी जाती है। प्रत्येक सौ गज के अंतर पर ४० फरौद छोची 
मीनाएें बनाई गई हैं । इस दीवार को बलपूबंक चौन के किसानों से बनवाया 
. गया था और केबल - दस वर्ष के समय में ही यह पूरी हों गई थी। किम्धु 
“हांग-ही का सर्बसे अधिक अप्रिय काम उसकी यह राजाश थी जिसके अनुसार 
उसने. समस्त प्रार्च ; रोफ़ दिया था| बह चाहता 
आशाकि मूंतकाल की पटनाओआं को राग अच्यपना पति को उन्नति पश्च. 
ओर नहीं ले जा सकता] उसको आज्ञा थी 'जो ढोग भूतकाड की श्रेष्ठ का 
कैकर वर्तमान को मीजे सिशगेंगे वे' सुपरिवार गोर दिये जावेंगे।” 
गान्धीं के | डेया, [.. 








४॥ झा ब्याटा् हो | 









थे अआंदान्यां न॑ प्रा 


अदा का एसतका की 


४ 
बज 


दर्द विश्व इतिद्वस की रूए्रेखा 


उन्हें फिर से किस डरने से कोई अलुविधा न हुए थी। शीह ह्ांग-्टी को मृत्यु 
२६०७ ई० पृ में हो गई। उसके पश्भात्‌ चीन में गद-युद्ध हुआ और उसका 
पर्धास इस वंश की स्थापना में हुआ | यह बंश छगमग चार सो वर्षा तक 
शज्य करता गहा | यह चीन के गोर्व की चरमाबस्या थी | चीन ने विदेशों को 
जीतकर अपना साम्राज्य बढाया | मध्य एशिया में स्थित पामीर तथा कोकत्द 
डेझों परे अधिकार कर लिया गया। पश्चिमी ठुर्किस्तान, तिब्बत आदि देशों के 
साथ सम्पयक दुआ । भारत के विपय में चीनियों ने सुना। इस प्रकार लीन ने 
॥ बसार से अपना सम्पर्क स्थापित करना आरम्भ किया | इन्‌ बंश का छुठा 
[- के प्रसिद्ध शासकों तं से एक समझा जाता है। उसके राज्य 
की सीमा एवं में कोरिया से लेकर पश्चिम में कास्पियन सागर तक थी। विश्व 
इतिहास में यह युग दो प्रसिद्ध शक्तिशाली साम्राज्यों का था। एक था शेमन 
और दूसरा था चीनी । रोम का साम्राज्य दजछा और फ्रात नदियों तक पूर्व 
में फंआ था किन्तु उससे आगे बढ़ना उसके दिये असब्भव था। जीनी साम्राज्य 
हस समय रोमन साम्राज्य से भी अधिक शक्तिशाली था | उसका शासन-प्रबन्ध 
भी समकालीन विश्व में अद्वितीय था। उसकी सम्यता तथा संस्कृति उन्नति की 
खरसावस्था पर थी। किन्तु रोम तथा चीन एक दूसरे से अनभिनज्न थे | आवागमन 
साधन बहुत कम थे किस्तु फिर भी ईरान होकर चीन से काफिले विदेशों को 
जात थ। ६६ ६० पूठ० भे॑ पाम्पा के नंतृत्व से रोमन सेनाएं कोस्पियन सागर 
के पूव तक जा घमकीं | सत्त्‌ १०२ ई० में चीन के एक सैनिक चाऊ ने 
कास्पियन सागर तक॑ के प्रदेशों की जीत लिया | 
| ऊपर हूणों के आक्रमणों का बर्णन किया जा घुका है। चीनियों ने न 
केबल हूणों के आक्रमण को ही रोका अपितु मंगोलिया तथा उत्तरी प्रदेश पर 
भी झपना अधिकार कर लिया । हूणों के आक्रमण बार बार हंते थे किन्तु चीनी 
उन्हें खदेड़ कर हृता देते थे । अहुत से हूण हार कर चीन में बस गए. और 
उसकी सम्बता में बिलीन ही गए | चीम तथा रोम के सफलतापब॒क इन आाक- 
मगकारियां का सुकाविछा करने का परिणाम यह हुआ कि हणे छोग भारत की ह 
ओर बढ़े और इस देश को इनके आक्रमण का पूरा वेग सहने करना पड़ा |. 








चीन में घोड़ धर्म 


बैन वंश को एक और महत्वपूर्ण घटमा का वर्णन करना. आवश्यक है |. 
इर्ी बश के शासन-काछ में बीद्ध प्र का अचार खोने में हुआ | यह प्रचार: 
सम्राट मितरटी के समय में हुआ । उससे स्वप्न. में. एक महांपुरुष के दह्शन किये 


एशियाई बभ्यताएं हू 


और अपने दूत पश्चिम की ओर भेजे | दो बौद्ध मिक्षु उसके दस्ार में दूलों 
द्वार लाये गये। उनके पास संस्कृत की पुस्तक और पवित्र धार्मिक मूर्तियाँ थीं। 
एक मंदि्रि बनवाया गया और उममें वे मूर्तियाँ स्थापित कराई गई' | इस तम्माद 
ने बौद्ध धर्म को अहण कर लिया और उसके ग्रचार के छिये प्रवत्म किया । 
बौद्ध धर्म के साथ साथ भारतीय कछा भी चीन पहुँची और उसने चीमी कला 
के ऊपर अपना प्रभाव डाछा । चीन से बौद्ध धर्म कोरिया और वहाँ से जापान 
मे फैछ गया । इस प्रकार भारत की सबसे बढ़ी देन चीन, कोरिया तथा जापान 
में पहुँची । | 
तांग-बंश का राज्य 

हस-बंश भी कालान्तर में पतनोन्मुख होने छगा । उसके पश्चात्‌ जिस 
चंद से अपना राज्य स्थापित किया वह था तांग-वंध् । इस बंश का वर्णन 
आगे चलकर किया जायगा | यहाँ हम्‌-बंध की कुछ और प्रमुख घटनाओं का 
वर्णन करता आवश्यक है | एक घटना (जो चीन के इतिहास में ही नहीं 
बल्कि विश्व के इतिहास में एक अभूतपूर्व घथना है ) तो छापे की कछा का 
आविष्कार था | पहिछे-पहल लकड़ी के 5प्पों से यह छपाई की जाती थी। यह 
बात उस समय हुई जब यूरोप अज्ञाम की बोर निद्वा में सोया हुआ था ! दूसरी 
बात इससे भी बढ़कर थी | वह थी सरकारी नौकरियों के छिये परीक्षा-प्रगादी 
का जारी होना |. खापदूसी तथा पशक्षपात के स्थान पर योग्यता के आधार पर 
सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति विश्व के इतिहास में पदहिली वस्तु थी। यद्यपि 
परीक्षा में कमफ्यशस के घा्िक सिद्धान्तों को ही पूछा जाता था तथावि संसार 
की प्रचलित प्रथाओं से तो अवश्य ही यह प्रथा अधिक न्यायोज्ित -तथा पक्षपात 
रहित थी। चापलछसी तथा पक्षपात को इस प्रथा ने बहुत कुछ कम कर दिया.| 


कनफ़्यूशस तथा बाओ-जे 


चीन: के प्राचीम॑ इतिहांस को जाम छेने के पश्चात्‌ हमे बहाँ की सम्बता 
तथा संस्कृति का बणन करेगे किन्तु बेसा: करने से पथ हमें वहाँ के दो प्रसिद्ध 
घामिक नेताओं के विचारों से अपने को अवगत कर छेना आवश्यक है क्‍यों .. 
कि भागी संन्तति पर इन दोनों के विचारों का बहत अधिक प्रभाव पढ़ा | है 


हे 


किया आर इ 





ण्क् विश्य इतिहास की रूप-रेखा 


नियमों का निर्माता कश्ता अधिक उपयुक्त होंगा । उन्होने तात्का लिक सामाजिक 
झोर सजनातिक दुर्दशा को दूर करने के सुझाव चीन के सामने रखे । वार 
बार यद अमिछाषा प्रक८ की कि कोई शासक उन्हें अपना मंत्री नियुक्त कर 
उनके सिद्धास्तों की सत्यता जानले... ाइाककूाआ १ "लाता," ॥गशितओ 
का अयसर दें | ऊपर इनके एक... जाए के ब 
शबहूर के शाराक नियुक्त होने का 
बगम ऐे चुका है । उसे समय 
कीड्यबन्था का बन करते हुए 
यह कहां जाता है कि अवर्स 
तथा अन्याय के स्थान पर भर 
तथा न्याय का साह्य था । स्वाम्ि- 
भक्ति झीर कर्तव्यपालन मनुग्य 
के स्वाभाविक गुण बन गये और 
सतीत्य की रक्षा स्थ्िियों का छुंस्य 
धर्म । किन्तु कमफ्यशस की 7 
इस छोकग्रियता से रुष्ट होकर 5227 
डमके विरेवियों ने लू के शासक 2.०३... 
को मइका दिया | कमफ्यूझल ५ #. 


का अपने स्थान से इटना पड़ा |... :. ५ 
उनकी अभिवापा कि उन्हें अपने...“ ही 
सिद्धान्तो को कार्य रूप में परिणत झ् 

करने का अवसर दिया जावे अंत कनफ़्युशल 


तक्क अपूर्ण रही | ४०६ ई« १० में उनको मृत्यु हो गई। किन्तु सत्यु के पश्चात्‌ 
चौन ने उनके निद्धान्ता को ग्रहण किया | कनफ्यूशस एक पवित्रता प्रचारक थे 
धर्म-संस्थापक नहीं | उनके विचार में मनुष्य का स्वभाव प्रगतिशील न था 
इसलिये पूंजी की पूजा तथा सम्मान और उनके आचरण तथा मयोंदा की 
रक्षा और मिर्वाह् पर उन्होंने पूरा जोर दिया । ईश्वर, प्रकृति आदि की व्याख्या 
के झमेडे मे ने पड़ उन्हंनि जीवन की पवित्रता, शादगी; कॉडम्बिक रादाचार 
आदि बातों पर जोर दे कुटम तथा राज्य के प्रति मक्ति के भाव उललत्न 
किये | वे विश्व में कोई सद्दान आदशेैबाद स्थापित करना नहीं चाहते थे | 
घृणा का बदला प्रेम तथा अन्याव का बदला न्याय से देने के सिद्धान्त को भी 
हन्होंने नहीं पढ़ाया। चीसी युवक बड़े बूढ़ों का उम्मान फरें, बच्चे भाता 


एशियाई सथ्यताएं ६१ 


पिता की आशा सानें, स्त्रियाँ कर्तव्यनिष्ठ और प्रतित्रता हों इतने से ही कनफ्य- 
बस संतुष्ट थे । उनके प्राचीनता-प्रेम का परिणाम चीनी जीवन पर आजऊ भी 
देखा जाता चीनी आज भी परिवार की रक्षा तथा बच्चों के पोषण में 
संसार को क्षन्य जातियों की अपेक्षा अधिक संलग्त है | मूम्ति के उपजाऊ होते 
हुए भी, क्योंकि चीनी विदेशों में जाकर जीवबिका प्राप्त करमा उचित नहीं 
समझते, वहाँ दरिद्रता का घोर साम्राज्य है | किन्तु परिवार-प्रेम, बच्चों का 
पाठन आर रक्षा के भाव अब भी उतने ही प्रबल हैं जितने पहिले थे | केवल 
एक उदाहरण पयाप्त होगा। फाँसी की सजा पाये हुए युवक्त को रुपया देकर 
छुड़ाने वाले ऐसे व्यक्ति आज भी वहाँ मिल जायेंगे जो उस्त रुपये को परिवार 
के पोषण के लिये देकर सहष अपनी जान कतंव्य वेदि पर बलिदान कर देंगे। 
आज भी मजदूर वस्त्र और मोजन पर विदेशों में किसी भी संघ के साथ जाने 
के लिये प्रस्तुत हैं | हों लौटने पर मिथत वेतन के बदले वे अबश्य इकढ्ा घन 
ऑँगेंगे । नौकरी की अवधि में वे कठिम से कठिन सेवा करने को तैयार है 
चाहे उसमें उन्हें अपने शरीर को क्‍यों न झञोंक देना पड़े । 
लाओ-जे 
चीन के दूसरे सुधारक थे. छाओ-डे । चाऊ वंश के एक पुस्तकालय के वे 
अध्यक्ष थे । उनकी शिक्षाएं कनफ्यशस की अपेक्षा अधिक रहस्यपूर्ण तथा 
हुबोध थीं। वतंसान सांसारिक मोग-बिलास तथा वैंधव की अपेक्षा वे प्राचीम 
: सादगी ओर पविश्नता को कहीं अच्छा समझ्षते थे | उनके सिद्धाम्त ईसा के 
सिद्धान्तों सं अधिक मिलते शुलते हैं । उन्होंने बुराई का श्रदला भला ने 
का पाठ पढ़ाया | कालान्तर में उनकी वास्तविक शिक्षाएं चीन थे छुपआग 
हो गई और उनका स्थान जादू-टोने तथा. अंधरविश्वायों से क्ले छिया । फिर भी 
कन्फ्यूशत और लाओन-लं ने चीर के गागाजिक जीवन को बहुत अधिक प्रभावित 
किया | चीन में इनकी स्मृति में से मॉहिए मके । कम्फयूशस की दिक्षा का. 
शभह परिणस हुआ कि चीन निधासी अधिक सश्ोत्, सथ्य तथा शिश् ओरजआजा- 
्प् पिखार। का बोकबाजा रहा 
। इन दोनों बिचार- 












पालक गेल गए । 





दइणी गान पें ज्ाइतं- 


-बाराओं में काफ 






की सम्यता 
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क्रि 
जज 


पुश्यि। ओर सिख की सम्यताओं से बह मिलती जुछती थी तथापि यह थी ए 
दग मॉछिक | अन्य मदी कालीन सम्यताओं को तरह यहाँ भी सभ्यता का उदय 
बगलों तथा यांगे-सी-कियांग नदी की बादियों में हुआ था। प्राचीन सुमेरिया 
तथा मिल की तरह यहाँ पर भी मगर राज्यों की स्थापना हुई थी। चीन में भी 
म्िल्ल की तरह ऊेचन-कछा का आविष्कार चित्रों तथा संकेतों के रूप में हुआ। 
मिल्ल की तरह यहाँ थी सर्वप्रथम सामन्तप्रथा थी | इसके पश्चात्‌ सुदृद केंन्द्रिय 
शासन की स्थावना हुई | किम्तु इस सब साइश्यताओं के होते हुए भी चीन की 
वा का बाहरी संसार से परिचय छठी था सातवीं शतादि ई० पू० से पहढ़िझे 
थे साहश्यताए, केवल यही सिद्ध करती हैं कि सब प्राचीन सम्यताओं 
य, बिकास तथा उन्नति के लिये एक सा ही क्रम मोजूद रहा है | 


रु 





चीन में सामम्त ग्रथा 

दसबों शर्तादिं ई० पू० से २२० ई० पू० तक चीन में सासनन्‍्त प्रथा का बोल- 
बाछा रहा | बहुत से सरदाशे से आपसी लड़ाई-झगड़े होते रहते थे | कभी कभी 
छोटे छोटे सरदारों पर एक शक्तिशाली शासक अपना प्रमत्व स्थावित कर छेता 
था। किन्तु उसको झत्यु के पश्चात्‌ किर बढ़ी अराजकता | पहिछे अराजकता' 
के एक युग का बणन हा चुका है। यह अराजकता चीन की समृद्धि तथा 
उन्नति के छिये घातक थी । इस अराजकता को नए कर चीन में एक सुदृद 
शासन का स्थापना करने बाछा ए्रक- सम्राट था। उसका नाम शीह-हांग-दी 
था। उसके प्रसिद्ध कार्यों का बर्णन पहिले किया जा चुका है। यहाँ यहू कहना ही 
उयात होगा कि उसको दृढ नीति का परिणाम चीन की आंतरिक स्थिति के लिये 

ह्ितिकर ही हआ | ४ 
इस अराजकता तथा, इन आतंरिक बिद्रोहों के होते हुए भी ख्रीन ने 
क्र्यता को प्रगत्ति में मरप्र सहवोग दिया। लगभग १००० वर्ष है० पू० मे. 
नमें छापे को कंछा का आविष्कार हुआ | उनकी छिंपि बढ़ी कठिन होती . 
थी इसलिये लेखन-कछा का अम्यास बड़ी कठिनता से आता था | इसी कारण. 
नी समाज में लेखकों का बड़ा सम्मान था। सरकारी नौकरियों में उन्हें 
सेवच्चि स्थान मिलता था । बाद में ह्ांग-्टी के मंत्री लो ने इस लिपि में सुधार 
किये कागज बनाने की करा का प्रचार प्राचीन चीन में दो चुका था। पहिके 
( % :कढ़ों को चिकना कर और उन्हें जोड़ कर पुस्तकों लिखी 
# समय पश्चात  रशंम के बने का्गजों का  शग्रीग होते" ' 







एशियाई सम्यताएं हू 


धयक 


छगा । सन्‌ १०५ द० के लगमग अच्छी प्रकार का कागज ग्रवोग में आने छगा | 
यह कागज पेड़ों की छाछ, चिथढ़ीं तथा सन से बनाया जाता था | 
चीमबासियों के मुख्य व्यवसाय थे कृषि करना; मछली मारना तथा 
व्यापार करना । घरों में स्लियाँ कातने आर बुनने का काम करती थीं। सोने, 
चाँदी तथा लोहे की सुन्दर वस्तुओं का बनाना उन्हें ज्ञात था| शेंग वंश के 
समय के बने हुए बहुत से प्राचीन बतन मिले है | रेशमी बस्तर तेयार करने का 
कछा का भी अविष्कार हो चुका था| मिट्टी के बने बतनों का तो प्रयोग बहुत 
छे ही हा गया था किन्तु चीनी के बतन एटा या णवां शाताद्द 8० स॑ हा 
नने प्रास्म हुए यथे। विदेशियों से सपक में आने के पश्चात्‌ चोन में न 
बस्तुओं का व्यवद्र हुआ | अंगूर की शराब बनाना सीखा गया। सूसंन्पड़ी 
के स्थान यर पानी की सहायता से चलने वाली पड़ा का आविष्कार हुआ । दिन 
रात के चौबीस घंटों को बारह समान मांगों में बॉटदियां गया। विधिसन्न 
में भी संशोधन हुए और यमानियों के प्रभाव से समौत-कछा में भी भारी परि- 
बतेन हुए । प्रस्तर-कला के भी शुख्द्र नमूने कृत्रों से खोद कर निकाले शव है । 
थे खिन्ह दसरी शताब्दि ई० पृ० के हैं | रथ शिकार तथा शाई। स्वागत आदि 
अनेक दृश्यों के चित्र प्रस्तर पर. खुदे हैं। ये चित्र प्रार्चीन सिद्ध को अत्तर- 
का से उत्कृष्टता में किसी भाँति कम नहीं हैं | . 


घर तथा सामाजिक संगठन 


चीम निवासियों का धम्र पजों की पूजा थी | कभी कभी कृति के तत्वों 

' की भी उपासता होती थी । मारतब्ध की ब्राह्मण जाति से मिलछती-जुलती वहाँ 
गुजारियों की कोई जाति न थी। हाँ; वहाँ मन्दारित नामक वगविशेत्र के छोगो 
का समाज में सम्मानपा स्थान था! यह बगविशेष शिक्षित समुदाय था 
और इसका मुख्य कार्य विद्याध्यन तथा विद्यान्प्रचार था । भारत के आक्षग[ . 
की तरह इनका भी समाज में बहुत सम्मानें था किन्तु सारतबप आर यहाँ 
ही दशा , में एक मारी अंतर. था। मारत में ओंह्णा का सम्मान है 
यद्यपि पहिले उनकी विद्वेंसा के कारण होता था किम्दु काठन्तर में जन्म के 
कारण ही उनका समाज में उच्च स्थान हो गया | सीन ने सदंव हा शिक्षित . 
४ जगकी योग्यता तथा जान को प्राप्त करने के प्चात्‌ ही 
ऊन्प मे स्थात ' पता है। किसी” वशविशेष के 


| बह चीन के रागानिक सोडन की विशेषता थी हल 
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छुद्दार, बढ आदि अन्य पेशे वाके छोग ( ह ) व्यापारिक वग । इन चार वर्गों 
के ऊपर सम्राठ थे जो केबल राजनीतिक सत्ता के ही प्रतीक न थे बल्कि समाज के 
पुजारी भी थे। प्रारम्म से ही चीत में एक पिता के कई पुत्रों को सम्पत्ति प्राप्त 
करने में बराबरी के अधिकार प्राप्त थे, इसीलिये वहाँ बढ़े बड़े जमोंदारों का सदय 
न हों सका और चीनी समाज एक बड़े अभिशाप से बच गया। प्राचीन काल 
की भाँ ति चीनी कष्रिकर के पास छोटे छोटे भूमि के टुकड़े थे जिन्हें वह अपने 
ही साधनों से जोतता बोता था | जब मूमि बँदते बेंटते इतनी छोटी रह जाती 
थी कि उसमें खेती न हो सके त्तो चीनी किसान उसे बेचकर शहरों की शरण 
ता था। बहाँ बह किसी ऋल-कारखाने में नौकरी कर छेता था । इसी वर्ग के 
ग सेना में भी भर्ती होते थे। सरकारी कामों ( जैसे रेलवे छाईन मिकल- 
बाना या नह खुदबाना ) के छिए भी ऐसे ही भमिद्दीन काश्तकार नोकर 
रखे जाते थे | ; 
चीनी सामाजिक संगठन की सबसे बढ़ी विशेषता थी बहाँ के निवासियों का 
शांतिध्रिय होना | चीन संसार में पहला देश था जहाँ सेनिक बनना देय समझा 
जाता था । ऊपर बताया जा चुका है कि चीन की फौज में अब तक मुमि- 
ह्वीन कृषिकर तथा मजदूर ही मर्ती किये जाते थे । भारत की क्षत्रिय जाति से 
मिलती-जुलती बहाँ कोई जाति न थी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि चीन ने अपनी 
सखाधीवता की रक्षा के लिए. इथियार उठाये और कैस्पियन सागर तक अपना 
साम्राज्य फछाया किन्तु फिर भी उनकी सम्पता का आधार ज्ञांति थी। महान 
दीवार का निर्माण भी इसी कारण हुआ कि चीन निवासी बाहरी आक्रमणों से 
' बच सके । ऊपर उस सम्मान का वणन हो चका है जो चीन निवासी अपने 
शिक्षित बग को दिखलाते थे। कारलछायछ के शब्दों में बीम की सभ्यता की 
सबसे बढ़ी विशेषता यह हैं कि ये शिक्षित समुदाय को सर्वोच्च राजनीतिक पथ 
केने हैं। उनकी क्रास्तियों तथा गलशीडिक उथछ पुथलछों का भी यही छहश्य 
" 2: जे चीन बालों ने समझ लिया कि 
दाद शिक्षित वगे के हाथ सर्वोच्च शज- 






द रु पान न॑ के पश्चात्‌ हमर वहों की संभ्बता की... 
. विश्व के लिए, क्‍या देन रही इस बात पर विचार करेंगे । 5 ह 


के डीजे विलाशी हे 


: प्स्येय 7: इढ़ं विश्वास है. कि उसका परम पवित्न: कर्तव्य 


का 
$लेदाल करना ढनगा है ) 





एशियाई रुभ्यताएं हर, 


'ईशयर तथा अपने पूर्वजों के छिये यही उनका पवित्र कर्तव्य है और इसी के छिए. 

प्रत्येक चीनी प्राणपण से उद्योग करता है। किन्तु उसकी स्वामिभक्ति अपने परियार 

'सक ही सीमित नहीं है । वह सच्चा देश-सेबक और नागरिक है। कुदुमन-प्रेम 

तो शध्ट्र तथा देश के लिए स्वामि-भक्ति प्राप्त करसे का साधन मात्र है। 

बह समझता है कि उसके माता-पिता ने उसे जंम्म देकर उसके ऊपर भारी 

उपकार किया है | और उसका कर्तव्य है कि वह पूर्वजों की थाती को सावधानी 

के साथ आगामी संतति को सौप जाए। चीन का यह कुटुमब-ग्रम प्राचीन 

भारतीय संस्कृति से कितमा मिलता जुछता है इसे कौन अस्वीकार करेगा ! 

'इसका परिणाम यह हुआ कि चीन जाति आज भी जीवित है । किन्तु इसका 

परिणाम उसके आथिक जीवन पर बड़ा भयावह हुआ है। चीन में दरिद्रता 

का साम्राज्य है | चीनी जेलों में अधिक कष्ट केदियों को इसलिये दिये जाते हैं कि 

जीविका निवांद के लिए, कहीं साधारण व्यक्ति जेल जीबन न अपना लें | चीन की 

'सम्यता में जो बात हमें सबसे महत्वपूर्ण दिखाई पढ़ती है बह दे उसकी 

मौलिकता | यह सभ्यता चीन में ही पेदा हुई और यहीं फूछी फली | इसने 

समस्त चीन पर अधिकार कर एक भाषा तथा एक संस्कृति के धागे में समस्त 

चीनवाधसियों, को पिशे दिया। चीन ने इस बम्यता का. विकास श्ांतिमय 

'लपायों द्वारा किया, युद्ध तथा बल को सहारा लेकर नहीं। चीन ने कला तथ।| 

बिज्ञेन की उन्नति में मी आश्चर्यजमंक सहयोग दिया। छापे की कला का 
अविष्कार चीन में सबसे पहले हुआ | यहीं से यह कछा पश्चिमी देशों में फैली 

और इस अविष्कार के ही कारण यूरोप में विद्या के पुनरुद्धार की लहर इलनी 
सफछता के साथ, आगे बढ़ सकी । कहना न होगा कि कुतुबनुमा तथा बारूद: 
का अबविष्कार भी चीमियों ने द्वी किया था। ये बाद के अविष्कार थे और 
' इनका प्रचार इसी देश से योरप के देशों में फेछा | 


चीन. की सभ्यता के दोष 


चीन की सम्यंता में कई बड़े दोष भी थे । चीन. की पुरातन पूजा का यह . 
परिणाम हुमा कि खीग को सामाजिक तथा आविक अवस्था में देश . 









हा 


बश्व 2 निदास की रुफरेखा 

याहरी सखंयताओं को तिसाकार की इंटि से देखा जाता था। परिवतन के लिये 

प ई पवसर ने था| चाना जीवन में सकाणता तथा क्धथविश्यास ने घर कर 

आया | पोरोप तथा जमेरगिका ने काफा राजनीतिक उथल-पुथ् देखी | उनका 
झाजिक तथा गजनीतिक जीवन का एकदम काया-यछ८ दो गया किन्तु नीन 

में पिद्ल दा महल बया से शायद ही काई उछ्छखनीय परिवतन हुआ हो | 


चीनी सभ्यता की विश्व के लिय देस 

फिह भरी चीन ने मानय सभ्यता को उन्नति में एक स्थुत्य कार्य किया | 
पहिसे यह बताया जा चुका हैं. कि सभ्यता का मुख्य आबार भोतिक शक्तियां 
हे फू आध्यात्तित भक्तिया की विजय इ--अहमत्व के ऊपर समत्व की विजय 
है। भारत का तग्ह सीन ने व्यक्ति का क्रुटम्ब, सप्ताज तथा राष्ट्र को सवा का 
साधन मान बताया और मागस्किता को मिन्न भिन्न स्वामिभक्तिमां तथा बफ़ा- 
दाग्यों का निचोड़ | यहों विश्वन्लम्यता के छिय भारत के साथ साथ चीन की 
बड़ा देन है। आरत चीन से एक पत्र आगे बढ़ा | उसने शध्यात्मबाद तथा 
आदशंवाद का वोश्ञनिक रूप से अध्ययन किया और विश्व के सम्मुख अपने 
आदशबाद का चमत्कार रक्‍ला | प्राचीन बबीछेन, मिस्र तथा रोम की सम्यता ए. 
भूगन मे विल्येन हों गई । केवछ भारत तथा चीन ही पुरातन से अपना 
सम्बन्ध भाजतक बनाये हुए दें । दोनों है आजतक अपनी संस्कृति के कारण 
जांषितद | 


हि 
दुसंवी। अध्याय 
एशियाई सब्यताएँ 
ईरान की सभ्यता 
प्रक्नथन ह 
एशियाई प्रदेश के जिस तीसरे देश ने अपना विस्तृत साम्राज्य स्थापित 

किया वह थ। ईशान | खेल्डिया की सम्यता का वर्णन करते समय यह बताया 
गया था कि खेल्डिया की सभ्यता को ईसन के सम्राट साइटस महान से ५३६ ई० 
पृ० में नए्ठ कर डाला? | ईरानवासी आय्यं जाति के थे आंर उन्होंने भी सम्बता 
प्रचार में काफी सहयोग दिया था | यनान के बमब का वणन करते समय भी 
ईरान के सम्राद दारा तथा जरसीज की आकांक्षाओं तथा यनान-विजय के मंसूर्यों 
का उल्लेख किया गया था | इस सबसे यह पता चलता है कि. ईरान का स्थान 
उस समय की गौरवपूर्ण सभ्यताओं में से एक था और जय तथा पराजय से 
टक्कर लेने के पश्चात्‌ भी यहाँ के निवासी सभ्यता की उन्नति में उत्तरोत्तर 
सहयोंग देते रहे थे । यहाँ के सम्रारों ने मिल्ल देश, लिडिया, अफगानिस्तान 
आदि देशों को जीत लिया था और इस प्रकार ईरानी साम्राज्य दारा के शासन- 
काल में विश्व के मह्दान शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था | इसकी सीमा 
प्रिख् से लेकर सिंधु नदी तक था| साम्राज्य के एक भाग से दूसरे भाग तक 
सड़कों का जाछ बिछा हुआ था और डाक का प्रबन्ध भी पूर्ण रूपेण. संगठित 
 था। दारा ने ईरान को एक नाविक शक्ति के रूप में परिवतित किया | ईरान- 
बासियों की सबसे बढ़ी विशेषता उनका घम था | जरथुसत ने>-जिसका' काल 
कुछ इतिद्यासकारों मे ३००० हैं? पू० बतेछाया है--इस घम को खाया था। 
'जनन्‍्दोंने पापियों के प्रछय के दिन नक की प्रज्वक्ित अग्मि का डर दिखाया |. 

'इस धरम के अनुयायियों की संख्या बहुत थोड़ी है. । केवछ भारतबष के -पारसी 

ही इस धम के मानने वाछे हैं | आगे के पृष्ठों में पद्चिलें ईराम का इतिहास ओर 
' सलश्चातू वहाँ की सम्यंवा का दिग्दशन कराया गंया है | 


ईशान का प्राचीन इतिहास 





हद े विश्व इतिहास की रझूप-रेखा 


/ एक सम कालियनस सागर से होता हुआ ईरान पहुँचा और दूसरा समुदह 
भारतवर्ध | इनके मतामुसार ३००० ई० पृ में ये छोग यहाँ गये होंगे । काला- 
इतर भें ये छोग इतने शक्तिशाली हो गए कि इन्होंने पहिले असीरियाबासियाँ 
को तलाखात बेबीडोन को जीत दिया | ईरान प्रदेश के पर्बी भाग में ईरानी 
रहते थे और उत्तरी पश्चिमी भाग में मीड लोग | इन मीडों का उल्लेख 
असीरिया में प्राप्त खण्डहरों से मिलता है । 
इस मीड़ों की सेनिक शक्ति काफी प्रबछ थी इसी कारण इनका उल्लेख भयावह 
8? बाठदी से किया गया दे | काह्मन्तर में मीछों ने अपनी सेंनिक-शक्ति से 
3 प्त सिचा सियोी को पराशित कर लिया और सूसा नगर उनके द्वाथ में जा गया। 
तत्पशात सीडों और इगनवालों मे ग्रभुता के छिये युद्ध हुए | अंत में साइरख 
ने ४५७ ई० पू० में दोनों जातियों को एक कर अपने साम्राज्य की स्थापना 

/। साइसस ने एशिया आइनर के एक प्रदेष लिडिया पर भी अधिकार कर 
छिया । लिड्ििया उस समय अपने बेभव और वाणिज्य के कारण एशियाई देशों 
मे सबसे घनी समझ जाता था। वहाँ का राजा कांरू या क्रीसस अपने धन के 
काश्ण इतिहास में प्रसिद्ध द्वो गया बे | इस प्रकार साइरस का साम्राज्य पूर्व में 
भारतवध से लेकर पश्चिम में एशिया माइनर तक फैला था। पहे६ ई० पू० में 
उसने खेलिहया जाति की सम्यता को नष्ट कर डाला | यहीं से ईरान का क्रम 
बद्ध इतिहास पारम्म होता हैँ। #श्थ ई० पू० में साइरस की सृत्यु हो गई। 
'उमके पश्चात्‌ उसका पुत्र केम्बरीज गद्दी पर बैठा । उसने ५२५७ ई० पूछ में 


न 
अल कट 
छू 


है 


पुञ्र दारा यहाँ का सम्राट छुआ। पहिले ही ईरान का साम्राज्य एशिया के- 
सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में गिना जाने लगा था। अब दारा ने उसके 
शासन-प्रतन्ध तथा संगठन की ओर ध्यान दिया। ह 


बारात के साआाज्य का संगठन 


ह दादा स्वर्य फेबल बबीकोन तथा मिशन का शा थां।. शेप सप्राज्य का' 
दासन-प्रदंध ३० शसपकों को खोप दिया गया था.। प्रत्येक झासक को क्षत्रप कहा . 
'जाता था औद प्रान्त को क्षत्रगी | प्रत्येक क्षत्रप की नियुक्ति साम्राद हारा होती 
' थी। इन प्रास्तों ६ क्षत्रपों ) को आंतरिक मामलों में काफी स्पोधीगता मिली हुई. 
 थी। निशमानमार कर देना ओर आवश्यकता 
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एशयाई सब्यताएँ, हर 


का प्रयोग यहाँ ६०० इं० पू० में होने लगा था | इस साम्राज्य की राजधानी सूतता 
नगर थी | साम्राज्य क॑ भिन्न २ नगरो जैसे बेबीलोन, परभपोलिस आदि स्थानों 
9 राजप्रासाद भी बने थे जहाँ सम्राट की फॉजे रहा काती थी । बिशाछ सदकों 
का जाछ साम्राज्य के एक भाग से दूसरे भागे। को मिलाने के छिये विछा हुआ 


था ओर सइकों पर हस्कारे डाक ले जाने के लिये नियत किये गये ये । बार ने 





दारा प्रथम 


ईशान को एक माविक शक्ति बनाने के विचार से जहाज़ी बेड़े का संगठन किया | 
साइलैब्स नामक मल्लाइ को दारा ने अपने जहाजी बेड़े का संचालक नियत 
किया | इसे सिम्धु नदी के मार्ग की खोज के लिये भी भेजा गया था | तलश्चात्‌ 
इसने सिंधु मदी के मुहाने से स्वेज़ के मुहाने तक का देश जहाज छोरा पार 


३०५ विश्व इतिहास की झुपनरेखा 


क्रिय. दारा के पुत्र जस्साजु ने जब ४स्ू० ई० पू० में यूनान पर आक्रमण किया 
नो उसमें १४०० जहाज थे जिनमें से ३०० जद्दाज फ्यूनीशियन छोगों के थे | 


ईरान तथा यूनान 
ईगन के इतिहास की सबस महत्वप्ण घटमा यनान के साथ युद्ध थे । 
ने थुद्धो का बणन यूमान के इतिहास के साथ किया जा चुका है।" यहाँ 
संक्षेप में हम युद्धों के कारणी, पठनाओं तथा परिणासा पर बिचार किया जावेगा । 
एजिया हीप-समूह में रहले बाले यूनानी इेगन के सम्राट के आधीम थे | किन्तु यह 
खझाधानता अब तक नाम यात्र की ही थी। दारा के राज्यकाल में ऐसी घटना 
इुंड जिससे दोनों का निकट सम्पक हुआ | किन्तु इस सम्पके के परिणाम दोमों 
| के छिये घातक सिद्ध हुए | दारा के राज्य के उत्तरी भाग पर मिथियन 
गगों ने आक्रमण किये । दारा उन्हें दंड देने में असफल रहा | उसकी 
सअसफछता से व्यम उठाकर एजिया हीपए-ममृुह के यूनानी निवासियों ने विद्रोह का 
अंज्ञ ला किया । दाश ने अपनी सेना उन्‍हें दंड देने के लिये सेजी | यन[न- 
बासियों से एथन्स तथा स्मार्ट से सहायता को माथना की । स्पार्ण से कोई 
सहायता ने मिल सकी किन्तु एश्रन्स ने अवश्य २० जहाज उनकी सहायता को 
भेजे | दारा इस पर बढ़ा ऋद्ध हुआ ओर उससे यूनान से बदला छेने के लिये 
एक विशाल सेना भेजी | एजेन्सबासियों ने इस संकट का साहस पर्बक सामना 
किया | माराथान के युद्ध क्षेत्र में घमासान युद्ध हुआ। ईरानियों की सेना 
संख्या में एऐजेन्स की सेना की दुगुनी थी । किन्‍्तु ईशनी सेना फिर भी पराजित 
हई । ६८०० ईरानी सिपाही इस युद्ध में काम आने | दाश की सना को विवश्ञ 
हो ईगन लांदना पढ़ा | किन्तु दारा इस पराजब से निराश न हुआ । एसेन्स 
को हराने के विचार से एक बिश्वाल सेना का सगठन किया गया किस्तु इसी 
बर्ष दाग की सत्य ( ध८४ ई० पु० थे ) हो गई । एकेस पराजय का याड़ा 
जब दारा के पुत्र जशसीज ने जठावा | 


रे कक 
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एप 


अरसीज न एथन्स का हराने के छिय ग्रत्येक बात का पूरा ? ध्यान रखा | 
विशाछू स्थरछ सेना के साथ २ एक संगठित शक्तिशाडी जहाजी बेड़ा भी भेजा 
गया | इससे १६९०० जहाज थ। इस विश्वाक्त सना में लगभग सभी देशों के 
विपाही थे । सुड़ान, तुर्किस्तान, अरब, सीरिया तथा वेबालोन आदि 
दो के सिप्राही इस सेना में थे । किस्तू यह विशाल सेना इस आकऋमण के लियि 
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एशियाई सम्यताएँ ५०१ 


सबंधा आयोग्य थी। एक तो भिन्‍न 2२ देशो में रहने के कारण पसिपाहियो + 
संगठन का एकदम अभाव था। दुसरे उन्हें जरसीज के साथ कोई विद्येप 
सहावुमृति ने थी। एजिया द्वीप के यनानियों को मी उनको इच्छा के विपरीत 
इस फीज में भर्ती किया गया था। विशेषतया जहाणी बेड़े में तो अधिकाश 
यूनानी ही थे । कहना न द्ोगा कि इन छोगो की सहानुभूति पूर्णतया एस 
के साथ थो-ईयरान थे। साथ नहीं । ऐसी स्थिति में युद्ध के परिणाम सोचे जा 
सकते हैं | जरतीज को विशज्ञाल सेसा थमापोर्णी के युद्ध में पराजित हुई | जरधीज 
के मिकट सम्बन्धी भी इस युद्ध में काम आये। इतना ही नहीं | एश्ेन्स के 
जहाजी बेड़े ने ईरानी बेड़े को प्लेटा और भाईकेछ के युद्ध में पराजित 
कर दिया | 


इन युद्धो में पराजित होने के तुग्मभ्त ही बाद रैशान का पतन प्रारम्भ हे 
गया । ४६५ ई० पृ० में जरसीजु का वध हो गया । अयोग्य शासकों का जैंस 
तालग गया था। अंत में ईरानी चरित्र इतना पतित हो गया कि गद्ढी 
के एक अधिकारी ने यूनान से भ्रह्ययता माँगी । ३३० ३० पू० मे सिकन्दर संहाच 
में इस साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त कर दिया | सिकन्द्र का साम्राज्य उसकी 
मृत्यु के पश्चात उसके तीन तैनिक अधिकारियों में बेंट गया । सिल्यूकस को 
हिन्दूकुश से लेकर एशिया माइनर तक का देश मिला | लगभग ३०० बर्षों 
तक उसके धंशज ईरान पर राज्य करते रहे | इसके बाद मध्य एशिया की एक 
जाति में जिसे पार्थिया कहते हैं इन्हें निकाल भगाया। फिर ईरान निवासियों से 
इ्ययं इन विदेशियों को अपने देश से मिकारू कर अपना स्वतंन् राज्य स्थापित 
किया। आदेशेर प्रथम इस प्रकार ईरानवासियों का तीसरे शताब्दि ईसबी 
में सम्नाट्‌ बना और उसने साखानो राजबंश की नींव ढाछी । 


हैरान में सासानी वंश का राज्य. 


आदंशेर जरथुस्त घमं का अनुयायी था और अपने साम्राज्य की स्थापना 
करने में उसने धर्म का आश्रय लिया | बस्तुतः लगमग सभी आधीन साम्राज्यों 
का आधार घर्म था | सिकन्दर महान ने भी मिल्ध विजय के पश्चात्‌ उस 
स्थाम को पविन्न किया जहाँ पुराने सम्नादों की कब्नें थीं। कालान्तर में स्व 
विकन्दर महान की मतिमा मिल के मदिरों में बन गई । यहों दशा आर्देशर 
की थी | अपनी सता स्थायी रखने के विचार से उससे धर्म का आश्रम किया | 
एक झतान्दि पश्चात्‌ रोम के सप्नाद्‌ कान्स्टेम्टाइन महाल्‌ ने ईसाई घर्मं का 
आश्रय किया था। दोनों ही धार्मिक मामकों में असहिष्णु थे। रोमन' साम्राज्य 


१०४ विश्व इतिहास की रूपरेखा 


और सासानियों में लगातार युद्ध होते रइते थे | दोनों की आँखों में घार्मिक नशा 
छाया था और दोनों बल्पु्बंक अयने घर्मा को स्थापित करना चाहते थे । ऐसे 
समय जब कि तातार लोगो ने योरुप तथा एशिया दोनों महाद्वीपों की शांति की 
खतरे में डाक दिया था, दानों साम्राज्यों के धारमिक क्षगड़ीं से हानि के अतिरिक्त 
ओर क्या परिणाम निकल खकता था ? आदेशेर के वंशजों ने धार्मिक कं्ृरता 
की नीति को जारी रखा । ईसाई बरस के अनुयायियां को उसी प्रकार कुचला गया 
जसे कुलुनतुनिया के रोमन सम्राट गैर ईसाईयों को कुचछ रहे थे। सम २७७ 
है में अनी नामक एक घर्म-प्रचारक्त को निदयतापूर्वक्क करछ करा दिया 
गया | इस प्रकार संदेश के इस साम्राज्य मे स्वतंत्र विचारोंका एकदम नष्ट 
कर दिया गया | विज्ञान तथा कछा-कोशछ की उन्नति एकदस रुक गई । 


ऊपर तारतारों ६ ठुक्कों ) के आऋमणी का बर्णन ही चुका है। पढ़िले- 
परहिल इन्होंने रोमन तथा सासानी घम्नारों के आपसी झगड़ों में एक के विरुद्ध 
दूसरे का साथ दिया | सासानी सम्राट खुसरो द्वितीय ने सम्‌ ६१० ई० से दुमिश्क, 
बरूछझलम आदि. देशों को जीत छिया ओर एशिया माइनर तक घाबा मारा | 
मिश्र की भी उसने जीत छिया । सन्‌ ६२८ $० में उसको मृत्यु हो गई | उसकी 
मृत्यु के पश्चात्‌ उसके वंश्चज ईरान पर झासन करते रहे किन्तु उन्हें एक भई 
शक्ति के सम्मुस्त सिर श॒काना पड़ा | उस नई शक्ति गे अपनी विज्ञय का इंकरा 
लारों भार वज्ञावा और पारसियों को नये धर्म का ग्रहण करने के लिये विवश 
किया | यह नई शक्ति अरब के मुसलमानों की थी और यह नया घर्स इस्लाम 
था। ६४३ ई० में इस्लाम ने सासाना साम्राज्य ऑर उसके राजधर्म ( पारसी 
धर्म ) को सष्ट कर दिया | जग्थुस्त के अनुयायी सताये जाने के डर से ईरान 
।ह़ कर भारत आये और बम्बई, सिन्‍्ध आदि भागों में बस गये | तब से ये 
छोग इसी देश में रह रहे हैं । 


ं 


ईशानवासियों का राजनीतिक संगठन 


ईशनवासियों के इतिहास को देखने के पश्चात्‌ दम बहों की सम्बता का 
सर्जन करेंगे । यद्यपि इरान का इतिहास पढ़िले यूनान के साथ और बाद में 
शेर के साथ हुए युद्धों से मरा पड़ा है तथापि ईरान की सम्यता में कई उह्केख- 
मौय बातें है । ऊगर इसने दारा के विस्वृत साम्नाब्य का वर्णन किया है | दारा 
का झाप्राज्य जितना विस्तृत था उतना ही बह संगठित भी था। बाद में रोसम 
सन्नादों ने अपने साम्राज्य का संगठन दारा के बताये हुए ढंग पर किया। 


छाशयाई चम्यताए श्क्क् 


क्र 


क्षाप्नाज्य बीस प्रान्तों में बेटा था जिनमें से मिख, फिल्स्तीन, सीरिया; अफगा> 
निल्तान, पंजाब तथा बिलूचिस्तान मुख्य थे। पत्येक प्रान्त के अलग अरूग 
शासक ये जिन्हें क्षत्रप कहते हैं| प्रत्येक प्रान्त की अछूण अछग सेनाएँ थीं । किन्तु 
फौज में भरती करने के नियम बड़े कठोर ये। यद्यपि दंड बड़े कठोर थे जैसे 
हाथ पर काटे जाना; फॉँसी, मछा घोंटना, पत्थरों से आर देना तथापि स्याग 
प्रबन्ध की सुविधा पूरी परी दो जाती थी। मुकदहमों को दोनों पश्चों को समझाने 
के विचार से हुभाषिये रखे जाते थे। आपसी फंसछा करने पर आधिक लो 
दिया जाता था | न्याय सम्पादन में देरी नहीं हो सकती थी क्योकि प्रत्यक मुकदमे 
को अवधि नियत थी। न्याय सम्पादन में देरी करने वाले न्यायाघीशों की लालें 
खिंचवा दी जाती थीं। स्थवितखीरी के बदले में मृत्यु-दण्ड दिया जाता था | 
यद्यपि कर भारी किये जाते ये फिर भी प्रान्तों की दशा संतोपजनक थी । प्रत्येक 
प्रदेश को अपनी माषा, कानून, रीति-रिवाज, धर्म, मुद्रा, नैतिक आचार-बिचार 
को रखने की स्वतंत्रता मिली हुई थी | इस प्रकार दारा प्रथम के शासनकाल में 
ईगान का साम्राज्य राजनीतिक संगढ़न की सफछता का घोतक थां | 


पार्सी धर्म 


ईशानियों का धार्मिक जीवन परविश्नता तथा सादगी का था। जरशुरुत उनके 
धार्मिक गुर थे। उनकी दृष्टि से यद्द संसार अहुसमाजदा तथा अद्ररीमन 
दो शक्तियों के संग्राम की युद्ध-मूमि है । अहुर-माजदा प्रेम तथा सत्यता 
का प्रतीक हैं. और अहरीमन घृणा, तथा. असत्य का । . अनेक देवी 
देवताओं के स्थान पर उन्होंने. एक शक्ति की कल्पना की थी और वह 
शक्ति थी अहृ्साजदा | अहसमाज़दा ज्योति, प्वित्चता, सादगी, .परोपकार 
तथा अमरत्वः का प्रतीक भी समझा जाता है| पवित्र आचरण से मनुष्य को 
स्थायी शांति मिलती है । मत्यु पयन्त शरीर की जलाने - अथवा गाइने के पक्ष 
: में पारसी छोग नहीं हैं । उनका विचार हैं कि मरने के प्मात्‌ भी. यह शरीर 
. पशु-पक्षियों का भोज्य एडार्थ बनना आाहिये ! के लोग सूर्य तथा अग्नि की पूजा 
ने सपरेश सि संब्य तीन हैं- अपने शत्रु की - 
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अबल्सा इस होगी का पवित्र थार्गिक गन्थ है | यह जिन्द भाषा में छिखा 
गंगा है और ऋग्वेद से बहुत कुछ मिलता जुल्ता है । 





ईरामवा लियों की भवन-मिर्माण-कला मौलिक न थी। उन्होंने असीरिया, 
ब्ेबीलोन तथा मिस्र की वास्तु कछाओं से उनकी सुख्य धुख्य विशेषताओं को 
प्रदण कर अपनी वास्तु-कछा का विकास क्िया। इस प्रकार मिस्र से उन्होंने 
संगीस ठीबारों का प्रयोग, असौरिया से परों वाले साड़ों का प्रयोग, तथा 
पेबीलोन मे विशाल सुड़ेलियों का मि्माण करना सीखा। फिर भी भिन्न भिन्न 
भकियों के सम्मिश्रण की उनमें अज्भत दमता थी । परजपोछिस २ | बने विशाल 
शणप्रासादों के खण्डहर (इन प्रासादों को सिकन्‍दर ने मष्ठ कर दिया था' ) 
आर उस गाजप्रासाटों पर अंकित दारा के छेल्न अब भी उनके गांरव तथा 
ब्रभव की बाद दिलते हैं | 
इरानी सभ्यता की बिशव के लिये देन 

प्राचीन ईसमबासियों के इतिहास तथा सभ्यता के वणन को समात्त करने से 
पूर्व वहाँ की सम्बता की विश्व के लिये क्या देन रही यह जान छेता परमाचश्यक 
है। प्रो० नशा के शब्दों में, “ईरान साम्राज्य युद्ध की अपेक्षा शांति के लिये 
संगठित था। छूट-पाट के स्थान पर वाणिज्य ही साम्राज्य की आय का सबसे 
बड़ा साधन था। असीरिया की उस बबरता से भी यह साम्राज्य मुक्त था 
जिससे प्रत्येक वर्ष पूर्व के देश आतंक मानते थे । दूसरे धार्मिक नीति में भी 
ईरान के शासक ( सासातियों को छोड़ कर ) उदार थे । प्रस्यैक धर्म में उर्हं 
कुछ न कुछ अच्छाइयाँ दिखछाई पड़ती थीं। यहूदियों के साथ इनका उदार 
ब्यवह्र तो इतिहास में एक विचितन्न सी घटना ज्ञात होतो है।” इससे 
अधिक दीक तथा रोचक बर्णेन पारसी सम्बता तथा संस्कृति को विश्व 
के लिये देन के सम्बन्ध में मंहीं हो सकता | 





ग्यारहवां अध्याय 
पुरातन सम्यताओं का सिंहावशञोकन 


पिछुले प्रष्ठों में संसार की प्राचीन पतम्यताओं का उल्लेख किया गया है | 
दजला-फरात की घाटियों से लगा कर मिख की घादी, ह्वांग-हो तथा यांग-सी-क्यांग 
तथा विंघ की घाटी की सभ्यता का संक्षेप में वर्णन किया गया है। प्राचीम 
विश्व की शांति को मंग कर आर्य जाति के आक्रमणों ओर उनको अद्भुत 
सम्यता का भी दिग्दशन कराया गया है । विश्व के रंगमंच पर बहुतसी 
जातियाँ आयी और आकर सदेब के लिये भूगर्म में प्रविष्ठ हो गई । मिश्ष का 
गौरव, पिरेमिडों के मिर्माताओं की शान, बनाम का वेभव, रोम का रोब, मेबी- 
छोन, असीरिया की क्ररता। निनीबे, नासास, कार्थज आदि प्राचीन नगर 
आबाद हुए, फूछे फले और भूगर्भ में समा गये और उनकी कैवछ 
स्मृतियां ही शेष रह गयीं। इस परिबत्तनशील संसार में केबछ एक ही वश्तु 
दिथर रह सकी और बह थी धर्म तथा आध्यात्मवाद | सूक्ष्म दृष्ठि से विचार 
करने पर पाश्चात्य सम्यताओं में भोतिकवाद की ही प्रबछता दिखलाई पड़ती 
है | केबल बनान दी इत . नियम का अपबाद है किन्तु वहाँ की मी सम्यता का 
आधार भौतिकवाद के स्थान पर बुद्धिबाद हँ--आध्यात्मबाद नहीं। इससे 
सिद्ध हुआ कि इस परिवर्तित संसार में आध्यात्मबाद उस तत्व की खोज में 
शहता है जो परिवत्तन के बीच में स्थिर, आदि के बीच में अनादि और 
नश्वर के बीच अविनाभमा मन है। जिन सम्यताओं का जआ्ञाधार आध्यात्मवाद 
था वे ही सम्यताएँ आज भी बतमान हैं और भत तथा वर्तमान के बीच 
सम्बन्ध स्थापित किये हुए. हैं।. एशिया को सम्धता 
पता रही हैं विषशेतया मारत की सभ्यता का तो आधार ४ 
तथा आध्वास्मबाद रहा दे और वही कारण है कि भापस आज भी 
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च्ध नव अं भी “डे ते कर है पे क्षृ बे ्ठ न 
होगा कि उनकी सम्यता का आधार भी भोतिकवाद की श्पेक्षा आादशंवाद 
तथा आध्यात्मचाद है। 


प्गतन विश्य का इतिहास कब से प्रारम्भ हुआ इसे निश्चय पूवक नहीं 
कहा जा सकता । इतना स्पष्ट है कि उसका अंत अवश्य आअसभ्य जातियों के 
आक्रमभों के परिणाम स्वरूप हुआ । सक्षेप में यह काल आज से छगभग ४ 
हजार बंध पहिले से छगा कर सन्‌ ७०० ब० तक समझना चाहिये। इस छु। हजार 
बष के समय में कितनी सम्यताए उद्दित हू, सन्‍नत हुई और नष्ट हो गई | 
किए भी सभ्यता का बीज इस समय तक एक विश्वाल दृश्ष के रूप में बढ चुका 
था । पतझड़ों तथा तृफानों का सामना करते हुए यह अचल खड़ा था | कषमि- 
मानी सम्राठों के गौरव-काल आते थे ओर समाप्त होते थे किन्तु यह विशाल 
बुक्ष उसी प्रकार गखढ़ा था| किन्तु इस वृक्ष पर मधुर फल कमी २ ही छगते थे 
और वे थे उन धार्मिक विचारधाराओं के जिनके ऊपर सारा संसार भाज भी 
सुथा है .। संक्षेप में इन विवारधाराओं पर विचार करना इन प्रष्ठों का 
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पहिले बतलाया जा चुका है कि संसार के सभी धर्मो' का उद्यम एशिया 
है | फिल्स्तीन में यहूदी धर्म तथा ईसाई घर्म, ईरान में पाइसियों का धरम, 
भारत में आय धर्म तथा बौद्ध धमं; चीन में कनफ्यूशस तथा छाओ जे के धर्म 
और अरब का इस्छास धर्म आदि संसार के मुख्य २ धर्म हैं। इनमें से यहूदी घर्म 
का वर्णन उनकी सम्यता के साथ २ कर दिया गया है। यहाँ फिल्स्तीन के 
दुसरे धर्म का वणन किया जायगा । यहूदियों का विश्वास था कि उनके जीवन 
में एक मसीहा होगा जो उनके अतिरिक्त सभी धर्मावलम्बियों को नष्ट कर देगा 
आर विश्व की पथर-प्रदशन करंगा | जब इसा से अपने घगमं का प्रचार प्रारम्भ 
किया तो यंहुर्दियों को अपनी आज्ञा पूर्ति में विश्वांस हुआ । उन्होंने ईसा से. 
आग्रह किया कि. ये भ्रसित बहूदी जाति का नेतृत्व अदृण करे । रोमनों- तथा 
अम्ब विदेशियों को किलस्तीम के बाइर मिकाल दें। मुहम्मद की माई ईसा भी. 
शक राष्ट्रीय नेता हो सकते थे किन्तु उन्होंने स्पष्ठ रूप से यह नेतृत्व अस्वीकार 
कर दिया | कहता मे होगा कि बहुत से यहूदी उन पर इस बात से यष्ठ हुए, 
होंगे और खीक्ष कर उन्होंने ईसा को रोमनों के हाथ में सॉप दिया-।. जो सी. 
' हो ईसा मे पृथ्वी पर स्वर का राज्य स्थादित बाते ऊ 
इंब्चर दवा तथा प्रेत का प्रतीक: था प्राशिशत कं 
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र्‌ वियों रे हे 
धर्म था | इस- स्व राज्य! में समस्त जातियाँ और समस्त प्राणी समान ये | 
सभी सेवा-भाव, प्रेम तथा सचाई के बंधन में बचे थे | ईसाई 


+ के लिद्वान्तों 
तथा इसाइयों के वाध्तविक जीवन में आज कितना अन्तर दै ! 


ईसा के इन सिद्धान्तों की भारतीय धर्मा' (आरय्य घम तथा बोद घर्म ) से 
हुलना करने पर ये सिद्धान्त आश्ये धर्म से कितने मिलते जुलते प्रतीत हते हैं !. 
इन सब सिद्धान्तों से एक ही बात सिद्ध होती है--संसार के भिन्न भिन्न धरम एक 
ही स्थान पर पहुँचने के भिन्न भिन्न भागे हैं। इसीलिये प्रत्येक घम--चाहे वह 
नवीन हो या प्राचीन, चाहे उसका जन्म अरब में हुआ हो था फिल्स्तीन मैं--- 
उन सावसोभ सिद्धान्तों पर अबलछब्बिित रहा है जिनका उद्देश्य सत्य की खोज 
है और जो प्राणिमात्र में प्रेम-माव उल्न्न करते हैं। सत्य औौर प्रेम] स्थाग 
और अहिंसा, दया और सेबा-भाव आदि सभी धर्मों के तत्व हैं । और सभी 
में इन्हीं सिद्धान्तों का घुमा फिया कर समावेश है । 


ईसाई धम का प्रादुभांव इस प्रकार फिल्स्तीन में हुआ | इसके संस्थापक 
ईसा शहीद हुए | शहीदों के रक्त से घ्म का पोदा प्लाबित होता है। ईसा के 
सिद्धाग्तों का प्रचार पाछ नामक एक संत ने रोमन साम्राज्य के अंतर्गत देशों 
में किया । छगभग ३० ही वर्षो' में ईलाई धर्म योरोप का एक जोवित घर्म हो 
गया | पाछ के उद्योग, ईसाई संतों के पवित्र जीवन तथा धामिक उत्साह का 
परिणाम यह हआ कि ईसाई धर्म योरोपीय देशों में फैलने छगा | किन्तु इसी 
समय कुछ रोमन सम्नादों ने इंसाइयों को'सताना. आरम्भ किया । ईसाई छोग 
साइस पवक इन. अत्याचारों को सहते रहे | अंत में रोमन सम्राट कास्टट्रस्टाइन 
के स्वयं ईसाई धर्म अंगीकार करने से. ईताई घमम राज-धर्म बन गया और 
रोमन साम्राज्य के हास के पश्मात्‌ू उसने रोमन साम्राज्य का. स्थान अहण कंर 
किया | इस प्रकार बिश्व के प्रमुख घर्मा का उदय तथा' विकास छुआ | केबल 
इस्कोम ही शेष रह गयां था उसका वणन यथास्थान किया जावगा | 


: ईसाई घर्म के अतिरिक्त एशियां में उदित हुए. अन्य घर्मो' का वर्णन किया' 
: जा चुकां है। कालान्तर में इन्हीं धर्मो' ने अपना सिक्का विश्व के ऊपर जमाया 

और सम्यता-प्रचार में योग दिया.। कहना न होगा कि / भूसध्यसागरीय अदेश 
जो होफ़ कर सादा पोरोप दस सा | 


/] चाकिके सिचारजार 











हिआाल्य बहा ऊन को सारत से 


डा 


पृथ्ढ विश्व इतिहास की ख्-रेखा 


तिक एकता है। दोनों में ही क्यों प्रत्येक एशियाई जाति की सभ्यता में एक 
घ्िछती जलती विशेषता है ओर बह है जीवन का छक्ष्य क्‍या है, !” प्रशिया 
बिश्व का शुरू इसलिये समझा जाता है कि उसने जीवन का उद्देश्य स्वयं 
समझने का यत्त किया | संतार के अन्य देशों ने इस तत्व को एशिया से समझ 
कर अपने जीवन को उसी के अनुखार ढालने का प्रयत्म किया | यही एशियाई 
संस्कृति तथा सम्यता की विशेषता है और यही उसकी विश्व के लिये सबसे 


# के 


बढ़ी देन हैं| 





बारहवाँ अध्याय 


नई जातियों की चहल-पहछ 

प्रक्षयत | 

भध्य युग में सध्य एशिया की भ्रमणशीक जातियों जेंसे हूण, सिथियन, 
हुक तथा मंगोढों ने और योरप की आर्य जातियों जैसे ट्यूटन तथा नामनों ने 
प्राचीन संसार की टिमटिमोंती हुईं सम्यताओं को समाप्त कर दिया और इस 
प्रकार योरप तथा एशिया दोनों मद्दाद्वीपों में अंधकार के युग का सूत्रपात किया | 
किन्तु इसी समय बिह्वय में एक नई शक्ति का प्राहुमाव हुआ-बह शक्ति थी अस्ब 
के मुसलमानों की | इस शक्ति के आगे मरणासन्न सासानी ( ईरानी ) साम्राज्य 
को तथा पूर्वी रोमन सामाज्य को झकना पढ़ा | कालान्तर में मध्य एशिया की 
बबर जातियों ने इस्छाम धर्म अहण कर लिया और उसकी विजय का डंका 
थोरप, अफ्रीका तथा एशिया में बजाया । क्योंकि इस्छाम दारा ही इन विबर! 
जातियों को नया. उत्साह तथा नवीन छक्ष्य प्राप्त हुआ था इसीलिये पहिले' 
इसी शक्ति का वर्णन किया जायगा । 


( के ) अरब के निवासी 


इस्लाम का जम्म अरब में हुआ | अरब निवासी सेमीटिक जाति के थे |... 

इस देश से प्राचीन समय में यहूदी और -पयूनीश्षियन छोंग, एशिया माइनर. 
की उथल-पुथलों में सम्मिलित हुए थे। किन्त॒ फिर भी अबतंक उन अरववासियों 
ले सभ्यता निर्माण तथा वृद्धि में अधिक सहयोग नहीं दिया था । छठी शतादिद 

में यहाँ एक धार्मिक नेता का जन्म हुआ | वह नेता मुम्महद थे। . 

मुहम्मद का जन्म सन्‌ ६७० ई० में मक्का में हुआ | मक्का निवासी उस समय 

: सर्तिपूजक थे | उनका. समय आपसी लड़ाई झगड़ों में व्यवीत होता था। वर्ष 
एक बार वे अवश्य काबे? में कत्रित होते थे । यहाँ एक काछा प्रस्तर 

खंड' था जिस प्रत्येक व होती थी । करबवासियों के विचार से यह - 


का पत्य 
पत्थर स्वर्ग स प्‌ ब्या येर 






मु१ृ७ विश्व इतिहास की रुप-रेखा 


प्रधख घटना थी | घीरें धीरे मुहम्मद को इल्हाम होने छगे। फरिश्ता 
जिब्रायछ स्वर्ग से ये संदेश मुहम्मद के पास छाता था। मुहम्मद ने 
उपदेश दिया “अल्लाह एक है और मुहम्मद उसका पेगम्वर है।” कहना ने 
दोगा कि मक्का निवासियों ने इम उपदेशों का बिरोध किया । मुहम्मद भाग 
कर मदीना आये | इस प्रकार सन्‌ ६५२ ई० से द्विजरी सम्बत्‌ आरम्म छुआ | 
मदीना निवासियों ने इस्छाम ग्रहण कर लिया | उनकी सहायता से मुहम्मद ने 
मढ़का भी जीत छिया | सन्‌ ६४५ ई० में मुहम्मद की मृत्यु हुई | उस समय तक 
समस्त अरब देश इस्लाम ग्रहण कर चुका था । झुदृम्मद की शकज्षाए ये न्ज 
१, । ईश्बर एक है आर मुहम्मद उसका पेंगम्बर है| २, प्रत्येक मुसछमात को दिन 
में पाँच बार नुधाज पहनी चाहिये। ३. निनों को दान देना चाहिये। ७, रम- 
जास के दिनों में समवास सूखने चाहिये। ५, प्रत्येक धघुसलमान का जीवन में कम 
से कम पक बार अवश्य मसक्‍के जाना चादिये। कुरान मुसलमानों की पविन्न 
चार्मिक पुस्तक है। हदीस! में उनके रीति-रिवाजों का संग्रह है। मुहम्मद 
अपने जीवन-काल में मुसछमानों के धार्मिक तथा राजनीतिक नेता थे | यहीं से 
मुसलमानों के घर्म-राज्यः 20787 का उदय होता है । 

इस्लाम की उन्नति 

मुहमदर की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके उत्तराधिकारी का प्रश्न छठा । 

एक दल उनके दामाद अछो के पक्ष में था। ये छोग काहान्तर में 
“शियाः कहंछाये | वूसरा दल निवाचन के पक्ष में था | ये छोग सझुन्ती! कहलाये | 
दोनों दलों में इस प्रश्न को छेकर काफी लड़ाई झ्षगढ़े चले | अंत में सुम्नियों 
की विजय हुई और मुहम्मद के मित्र तथा दाहिने हाथ अबूबकर पहिले 
,. खलीफा” झुने गये | मुस्लिम जगत के नेता को अब इसी नाम से पुकारा 
जाने छगा। आवक ने बड़ों बुद्धिमता से कार्य किया। सुसकमारनों को 
आदेश दिया गया कि थे इस्काम धरम का प्रचार करें, अन्याव तथा घत्याचार 
विजित देशों पर न करे । इस्छास धर्म से विमुख व्यक्तियों को सब्मार्ग पर 
- छानें के लिये दो उपाय सुशाये गए--एक था इस्लाम परम -ग्रदण, दूसरा सृत्यु 
कालान्तर में भेरसुस्लिसों को इस्लामी राज्य में एक प्रकार का कर देकर 
जीवित पहले की आशा दे दी गई । यह कर जजिया था | इस घकार विजित 
': आातियां के सम्मुख दो. ही शर्ते रखी जाती थीं |. एक थी इश्छाम अहृण फंश्या' . 
"और बूसरी जजिया देना । कुछ मुस्लिम इनिहासकांरों के मत ते जकिक की 
' अंत्ति दुतरे प्रकार से हुई | इच्छाम पर के अनुया । 
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नई जातियों की चहुल-पहल १११ 


देश की रक्षा के छिये सेना में भर्तों किया जा सकता दै | किन्तु गेरम्ुस्लिमों 
( जिम्मी ) को सेना में भर्ती होने के लिये बिवश नहीं किया जा सकता | इसके 
बदके में एकप्रकार का कर उनसे लिया जाता था जिसे जजिया कद्वते थे । 
हमारे विचार से यह तक ठीक नहीं जेंचता क्योंकि एक तो गेश्मुस्लिमों का 
विश्वास ही कम किया जाता था और न उन्हें फोज में भर्ती ही किया जाता 
था। मगर सभी गेरसुस्लिमों को यह कर देना पड़ता था | एक पाश्चात्य 
इतिहासकार के मतामुसार जजिया कुरान की इस आयत के आधार पर बसूलछ 
किया जाता था, “उम छोगों के साथ युद्ध करो जो प्रत््य में विश्वास नहीं करते 
और न मुहम्मद पर ईमान ही लाते हैं । या तो उन्हें मुसलमान बनाओ अथवा 
सनसे कर वसुछ करों |? 
इस्लाम की सबसे बड़ी शिक्षा है प्रत्येक मुसलमान का संप्ता् में समान 
स्थान | सक्‍का से लेकर भारत तक के सब मुतल्मान चाहें वे धनी हों अथवा 
निर्धन) चाहे वे उच्च कुछ में जन्मे हों अथवा नीच मैं-तभी समान हैं | इस्लाम 
में इस प्रकार पूर्ण रूप से समाजिक समानता दे। और इसी समानता के 
कारण इस्छाम आज मी जीवित है । प्रातृमाव तथा समानता. के ये भाव 
इस्छाम की सम्य संसार की सबसे बड़ी देन हैं । क्या ही अच्छा होता यदि 
इस्लाम झत्य धर्मों के साथ भी बेसा ही प्लरातुभाव तथा समानता दिखाता 
जैसी उसने अपने सहधर्गियों के साथ दिखाई थी? किन्तु एक बात इससे 
' अबश्य सिद्ध द्वोती है | संसार में आध्यात्मबाद से ही स्थायी शांति स्थापित हो 
सकती है । अर्थात्‌ धर्म के बास्तविक स्वरूप को ही पहढ़िवान कर मनुष्य में 
सहनशीछता तथा बन्धुत्व के भाव उत्पन्न किये जा सकते हैं । 
इन धार्मिक मावमाओं से ओतप्रोत हो इस्छाम ने अरब से: बाहर अपना 
प्रचार किया | कुछ ही वर्षों में फारस, एशिया माइनर,. उत्तरी अक्राक्ा, अफ ह 
गानिस्तान, तुर्किस्तान तथा सिन्‍्धे पर. इस्छास का शडा पहुराने लगा । पहिले 
रोमन साम्राज्य तथा ईरान ( फारत ) के आपसी क्षगढ़ों कावणन क्रिया जा 
झुका है । इन क्षाड़ों से... दोनों की शक्ति का हात हुआ जार इस्छाम का 
हा 0 ४त कि पता ते बोद . पर्स जोए्ज साधाज्य की राजधानी । 










११३ विश्व इतिहास की रूप-रेखा - 


जतकक 


सन ७३४ ६० में अरबों को ट्ू्स की लड़ाई में पशालित कर दियां। मुसछमार 
हपेन से उत्तर को ओर ने बढ़ सकक । 


(( ख ) व्युन जातियों की योरप-विजय 


रोमन साम्राज्य का वर्णन करते समय यह बताया गया था कि उसे विदेर्श 
जातियों के आक्रमण ने विहकुल खोखला कर दिया और सम्राद्‌ कान्ल्टेन्टाइन 
को विवश हो रोम के स्थान पर कुस्तुस्तुनिया को अपनी राजधानी बनानी 
पढ़ी थी। इन आक्रमणकारियों में एक जाति ट्युटन थी | स्यूठनों का जन्मः 
स्थान बर्लान जर्मनी था| ये छोग आर्य थे और इनकी मिन्‍म भिन्‍न शाखाए, 
गांथ तथा बांडाल आदि कहलाती थीं। गाथ तथा बांडाल जातियों ने पश्चिमी 
रोमन साम्राज्य को बाल की भीत की तरह गिरा दिया। प्रार्म्म में ये छोग भी 
जमनी में रतें थे | वांहाल उत्तरी भाग में बसे थे। सन्‌ ४६५ ई० तक उन्होंने 
गाल ( वर्तमान फ्रांस ) तथा स्पेन को रद कर अफ्रीका पर अधिकार कर 
लिया | गाथ छोगों का निवास-स्थान वर्तमान पुशा था। सन्‌ १५० ई० में उन्होंने 
भी घर छोड़ कर दक्षिण की ओर प्रस्थान किया तथा काछे सागर तक के देश 
को रोद डाछा | सथ्‌ २६८ ६० तक उन्होंने रोमन साम्राज्य पर कई साक्रमण किये 
और उसके कई शहरों को नष्ट कर डाछा | सन्‌ १६३ ई० में उन्होंने मकंदूमिया, 
शेष भादि देशों को जीत लिया । रोमन सम्राद आरलियन ने विवश हो देशिया' 
का ग्रान्त उन्हें सौंप दिया। इस समय तक वे दो शाखाओं में बँठ चुके थे 
पूर्वी तथा पश्चिमी । पदश्निसी शाखा ने अन्ारिक के नेतृत्व में इटली पर आंक्र- 
मण किया और रोम को छूट | अंत में ये छोग स्पेन तथा फांस में बस गये | 
पूर्वी श्ञाखा ने कुस्तुन्तुनिया तक घावा सारा ओर सन्‌ ४९३ ई० में अपने राजा 
थाडोरिक महान के नेतृत्व में समस्त इटछी पर अधिकार कर लिया । पगश्रिमी 
शासन साम्राज्य का अंत हो गया यद्यपि नाम के छिये रोमन सम्राट ही सिंहासन! 
पर सुशोभित थे । थाडोरिक महांत बड़ा योग्य शासक था। सारी सत्ता उसके 
हाथों में थी । रोम के स्थान पर रेवेन्ना को उसने अपनी राजघानी बनाया ।: 
' बच में शांति स्थापित की। व्यापार तथा उद्योग-घर्नों की सन्मति हुई | 
ब्ाल्मातिया अदेश में स्थित छोड़े की खानों को प्रयोग:में लावा गया । कृषि को 
' उन्नति की गई और इस प्रकार इटली घन-धान्यपूर्ण वेश हो शया। स्व: 
.. इसाई होते हुएं भी, उससे दूसगे प्रगशिलाम्बिशों को थे तीन दी $ 
. यहाँ तक करि-डसके कुछ क झा के; ऊपर-- अत्याचार, 








| जातियों को चहल-पहुछ ह्र्श्कू 


किया तो इस सम्राट से उन्हें मृत्युन्दंज दिया। इस प्रकार उसने इधली हो 
स्वर्ण धुग स्थापित करने की लेष्टा की ओर इसमें उसे सफलता थी मिली | 


शेमन साम्राज्य के पतन का एक परिणाम और मिकछा | अपनी घरेलू 
आपसियों में फंसे रहने के कारण रोम ने अपनी सेना अपने दरस्थ प्रान्तों से 
इटा छी | इंगछेण्ड, फांस आदि सब देशों से जैसे ही रोमन सेनाएं हटीं दबुदल 
आति की अन्य शाखाओं ने इन देशों को जीत लिया | ऐग्लिस, सैड्सन तथा जट 
जातियों ने इंगलेण्ड को जीत लिया, वाडालछ तथा बरगंडी निवासियों नें फांस 
को । इस प्रकार इन आय्य जातियों का जाछ यूरोप के देशों पर फोछ गया | 


(गे) नामन जाति 


एक और प्रसिद्ध आाण्य जाति जिसने योरप के देशों को जीतने का बीढ़ा 
झठाया नाश्मन थी। छनका निवास-स्थान स्कन्डेनेविया था । जपने देश से 
मिक्षक्त कर उन्होंने रूख पर अधिकार कर छिया | ये छोग पूर्व तथा पश्चिम 
दोनों ओर बढ़े । पश्चिम में उन्होंने फांस के नारमंडी आान्त पर अधिकार किया । 
नारमंडी से ये छोग भूगध्य सागर की ओर बढ़े | पहिछे वे दूसरे विजेताओं के 
किये के रद्द भों के रुप में रोमन साम्राज्य पर टूटे तत्श्रात्‌ उन्होंने अपनी 
निजी सेमाएँ संगठित कीं। कालछान्तर में इसकी शक्ति इतनी बढु गई कि. 
संस १०५३ ६० में पोप तथा रोमन सम्राद की एकत्रित होकर इनका सामना 
करना पढ़।। सन ३०4३ ह० में राजंट गिसकाड के नेतृत्व में सामनोंने 
कुस्तम्तुनिया के साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया किन्तु इंदली की कठिनाइयों के 
'कारण उसे अपना निणय बदलना पढ़ा |. बह इटली लोड लाया जोर तीन वर्ष .. 
बाद सन्‌ ३०4४ ६० में शेम को छूटा। पूंबी रोमस ग्ाप्र/ज्य पर सरहवी. 
, शतारिद में तीन और साहूमण नार्गगों गे किये! सन्‌ १०६६ ई० में नारमंढी 
के शासक विलियम- विलेता ने इंगलेणड वो ऊीद कर. वहाँ मारधन. वेश 
की नींब डाली. । 0 








मा] 


४ विश्व इतिहास की रझूग-रेखा 


यहाँ के शपम्मादों ने हुणों के आक्रमणों से अपने देश को बचाने के छिये विशाल 
दीवार बनवाई थी। इसी दीवार के बम जाने से तथा चीन सें संगठित और 
|क्तिशाली राज्य स्थापित होने से हुणों की दा उबर न गल सकी और 
उन्होंने हल ओर का विचार छोड़े कर भारत तथा रोम की ओर कृच किया | 
पहिले पहछ उन्होंने रोमन साम्राज्य की ओर ध्यान दिया। रोग पहिके से ईं 
पतनोन्म सर हों रहा था । पहले तो गाव लोगों की सेना में अर्ती होकर उन्होंने 
रोमन साम्रह्य को परेशान किया तस्पश्नात्‌ अटिक्ला के नेतृत्व में उन्होंने 
पहिले फ्रांस पर सम उफ३ ई० में आक्रमण किया किन्‍्तु थोरप की सभी शक्तियां 
मिलकर उनका संकायिका किया | चैलनस के युद्ध में फ्रांसबासियों ने उन्हें हरा 






या हल और से अपना ध्यान छोड़ कर उन्होंने दसरे बर्ष सन्‌ ७५२ इई० में 
इटली को रद डाला | चेरोमा, वेडुशथा तथा मिछान नगशों को सप्ठ अष्ट कर 
दिया। केबल पोष की आथना पर रोम को सप्ठ कझष्ठ करने का बरिचार अटिल्ला 
नें छोड़ दिया। सम ४णह ई० में अश्ज्ला को मृत्यु हो गई। इसके चालीस 
बच बाद गोथों का रोम पर अधिकार हो जया । 


हुणों की एक शाखा ने पूर्व की ओर प्रस्थान किया । ईसा को दूसरी शताबिद्‌ 

में इन विदेशियों के आक्रमण की मारत में छहवर आयी | यूची, सीथियन, शक 
आदि जातियों ने भारत पर आक्रमण किये और काहान्तर में इन्होंने भारत को 
पना घर बना छिया | पाँचवी तथा छुटी शतताब्दि में जिन छोगों ने भारत पर 
जाक्रमण किया वे रबेत हण कहलाते थे । अपने जन्म्रस्थान पश्चिमी तुर्किस्तान 
से वे छोग भारी संज्याओं में निकल पड़ते थे और सभ्य संखार को शैंद डालते 
ये। जिस प्रकार पश्चिमी रोमन सम्राट को इगने वाछा हण शासक अखिल्ला 
था उसी प्रकार अब भारत में हुणों का नेता मिद्दिककुछ था। उसके विचिन्न 
सोरंजनों का पता इससे ही छग सकता है कि वह हाथियों को पहाड़ियों से 
नीचे फंकबा देता था | सिहिस्कुछ के अत्याचारों से तंग आकर भारतीय नरेशों 
में एक संघ बनाथा और उसे सन्‌ प्ररुष ई० में पराजित किया | हणों की अवमति . 
का अब एक दूसरा और कारण उपस्थित हो-गया | सस्‌ ५६७ ई० में तु्कों' तथा 
फारियवादो ने मिल कर श्वेत हूणों को पराजित कर दिया और उनकी शक्ति का 
शकदम ह्ास हो गया । वे मारतवंध की जातियों के साथ उसी प्रकार मिछजुछ 
“गण हि हैं खिला के साथों आसपरास-की बोरोपीय' जातियों 


ड 






नई जातियों को शह्ृक-पहुछ 


लक 
ज्ाध्क 
क्र 


हि न च 
( 8 ) तुके जाति 
गसलीफाओं के शासनकाल का वणन करते समय यह बलाथा गया था कि 
समका पतन सालज्क तुर्का के वगदाद पर छगांतार आक्रमणों के परिणाम 
स्वरूप हुआ | तुर्क छोग कट्टर सुन्नी थे। फारण ( ईराम ), फिल्स्तीम तथा 
सिस्छ में हस समय शियाओं का बोलबाछा था। तुर्को' में पहिले इस राज्यों को मए 
किया । तलश्चात्‌ यूनानियों से आरमीनिया प्रदेश जीत कर उन्होंने एशिया 
माइनर पर अधिकार कर छिया। बेचारे पूर्वी रोमन साम्राज्य की दु्दक्ष थी | 
तुकों' ने सन्‌ १०७१ ई० में कुस्तुनतुनिया की फोजों फो हरा दिया | इस विजय 
'का परिणाम इस्छाम के लिये हितकर हुआ। जहाँ पहिले रोगन साप्नाण्य सुस्छिस 
शक्ति के छिन्न भिन्न होने पर अपना छुप' गौरव किर से स्थापित करने का 
स्वप्न देख गहा था वहाँ अब उसे स्पष्ट मृत्यु दिखलाई पड़ने छगी । यह मुस्लिम 
साम्राज्य की द्वार न थी अपितु रोमन साम्राज्य की मृत्यु की ओर संकेत था 
'तुर्कां ने अनातोलिया पर अंधिकार कर किया | सन्‌ १०७६ ई० में बस्शलम पर भी 
तुर्कों' का अधिकार हो गया | रोमन सम्राट ने पोष से सहायता की प्रार्थना की | 
इस समय ग्रीगरी सप्तम रोम का पोष था| बह एक योग्य शासक था .ै। उसले 
चर्च की बहुत सी कुरीतियों को दूर किया था.। किन्तु औगरी इस ग्राथना का 
उत्तर सक्रिव रूप में न दे सका । उसके उत्तराधिकारी पोष अरबन द्वितीय मे 
ईसाई धर्म को संगठित करने तथा आपसी झरगड़ों की मिय कर उसे एक्न्रित 
करने का यह अच्छा अवसर सोचा | इसी समय पीटर मामक एक सम्त ऋस 
हाथ में लिये फ्रांस तथा जमनी में घूमा। उसने तुकों' छारा यब्शलम में किये 
गये अत्वाचारों का समस्त ईसाई प्रदेशों में रोमचिकारी शब्दों में तणन किया शों२ 
यरुशलम की रक्षा के छिये संगठित होने के छिये प्राथना की | इस प्रार्थना का 
परिणाम यह हुआ कि समस्त इसाई देशों में यरशलम की. रक्षा के लिये 
सैनिक तैयारियों होने .छगीं.। इस प्रकार मुसकछमामों तथा..ईसाइयों के . 
धार्मिक युद्ध हुए जिन्हें घरमंयुद्ध (()४७78306 ) कहा जाता है। इस 
'धर्मगुद्धों से यस्शलम की चप्पा चप्पा भूमि रक्त से रंग गई | पहिले परमंयु््ध 







' शक राजा नियुक्त हुआ । किस्तु तुरन्त ही देश में अद्याति फेल राह | सनू ३१४७ ६० : 
में तुर्कों' ने ३०००० ईसाइयों को कत्ल करा डा़ा । किन्तु बमंशतश फिर भी 








श््‌ 
श्व्क मिशा इविहास की झप-रेखा 


शासक सलादीन ने घुध्छिय जगत का नेसृत्व किया। सन्‌ १३८७ ई० में उससे 
इहालम से इसाइवों को बाहर निकालने का बीड़ा उढ़ावा । उसने इस प्रवत्त 
में कफलता भो पाई। क्रेवल किलस्तीम के समुद्र पर और अनधियाख प्रदेश 
प्र ईसाइयों का अधिकार रह गया। यहाँ पर इन घमबुद्ों का बहुत संक्षेप 
में है वर्णन करमा आवश्यक है | सन्‌ १४१४ ई० का धमयुद्ध इसाइयों के मस्तक 
पर कलंक का टीका है । यह परमयुद्ध बच्चों के घमयुद्ध/ के माम से प्रसिद्ध 
> ] भिन्न २ देशों से १०,००० बच्चे इकटठे किये गए और यदशलम को रक्षा 
के लिये उन्हें फिलल्तीन भेजा गया | बहुत से तो बेचारे माग में दी प्रभु॒ वीश्ु 
की शरण चले गये | बहुत से बंदी बना कर दासों की तरह बेचे गये। जो 
बे कन्हें रोम के पोष मे उनके घर बापत भेज दिया। इस प्रकार धर्म का 
यह नशा दोनों घमावलम्बियों की आँखों से उतरा । फ्रांस के एक दर्शक मे 
एक घर्मयुद्ध का वर्णन करते हुए छिखा है 'यरशलम की मस्जिद के नीचे 
बुड़नां तक खत बह रहा था। घोड़े की बाग तक सड़कों पर रक्त ही रक्त दिख- 
छाई पढ़ता था ।7 


इन धर्मयुद्वों का योरप पर क्या प्रभाव पड़ा इसका वर्णन तो इंम आगे चछ 
कर करेंगे, यहाँ इतना ही कहना आवश्य है कि ईसाई फिल्स्तीन पर अधिकार 
करने में असफल रहे | मुसच्सानों का अधिकार यरुशकूस पर सत्त्‌ ३६३८ ई० तक 
बता रहा | उस बर्ष भारतीय तथा सँगरेजी सेनाओं ने यददालम से मुसल- 
मारमों को मिकालछ बाहर किया । 


तुकों' के इतिहास का वन समास्त करने से पूर्व एक बात की ओर संकेत 
करना आवश्यक है । अब तक जिन ठुकों का हम वर्णन कर रहे थे वे तो थे 
सैलज़क तुर्क । किन्तु चंगेज खाँ के आाक्रमणों से मबमीत होकर पश्चिमी हुर्कि- | 
ध्तान से तु्कों" का एंक और समुह एकिया माइनर पहुँचा। एडिया माइमर के 
अनातोला प्रॉग्त में तुके छोग पहिले से ही बसे थे। अपने नवामन्तुकों का - 
सेलएक तुकों ने स्वागत किया और उन्हें अपने ही प्रदेश में बसा लिया । इन. . 
तुकों' को उच्सानी तुक कद्दा जाता है क्योंकि इसका पूषभ उस्मान मांग का: 
एक सरदार था। कह जो ः & 
... घौरें २ उस्मानी तुक प्रसिद्ध में आने लगे । दंर्स-दार्दनियाल- के मार्ग से. - 
छेकर छू ने आकर मिशय इरसतालिश, तथा बहसेयिकां पर अधिवतर कर लिया |. 
के जितमें ) के गुष ४ और उनकी. 





न खझंषणों मे प: 
अनाः सारा वे यणा 
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22५ नई जातियों की चइल-पहुछ 
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अहायता से अपना लेमिक संगठन किया। एड्रियानापल को उन्होंते अपनी राज- 
आानी बनाया | ईसाई जनता को निरख कर दिया गया । काछास्तर में उनका 
साप्नाज्य वार पंत से लगाकर रूमानिया तक फेल गया। कझुस्तुसतुनिया के 
रोमन साप्राज्य को उन्होंने चारों ओर से घेर छिया। इमके पास एक स्थाय 
सेना थी। जान मियार शसका माम था। इस सेना की सहायता मे उन्होंने 
कुस्तुन्तुनिया के साम्राज्य के भागों पर अधिकार करना प्रारउम किया । अंत 
में सन्‌ १४५३ ई० में मुहम्मद द्वितीय की अधीनता में उस्मानी ठु्कों ने कुछ 
स्तुनिया को जीत लिया | इस घटना से समस्त योरप में खलबछी सच गई | एक 
धर्मयुद्ध को संगठित करने की योजना पर विचार हुआ किख्तु धर्मयुद्धों के 
दिन समाप्त हो सुके थे । 


कुस्तुन्तुनिया की विजय से रोमन साम्राज्य का पूर्वी भाग मी गष्ठ दो गया | 
पश्चिमी भाग जिसकी राजधानी रोम थी, तो पहिछे ही नह हो चुका था। 
किन्तु इस विजय से तुर्कों को कोई स्थायी छाम न हुआ | पूर्वी रोमन साम्राज्य 
) राजधानी कुध्तुस्तुनिया' योरपीय सम्यता, कला-कौदालछ, चणिज्य व्यवसाय 
तथा समृद्धि का केन्द्र थी। इसे नष्ट करने से इसका घम तथा बेभव भी न हों 
गया | ठुर्कों' के हाथ को रोमन साम्राज्य की बुराइयोँ ही छगीं। वे बुराइयाँ थीं 
'भोग-विदासमय जीवन, रिश्बतसोरी तथा स्वार्थपरायण अधिकारियों की 
चापदूसी । तुकों' को इससे ही संतोष कस्मा पड़ा और इसका परिणाम भविष्य 
में तुर्की के लिये दुखदायी हुआ | तथापि उस समय तो उनका नश्षत्र अधिकाधिक 
 प्रकाशमातर हो रहा था। यूनान तथा मिख जीत लिये गए और गिल के. 
'खलीफाओं का स्थान तुर्की ने के कछिया। शामदार सुलेमान! इस वंश की 
सबसे बड़ा शासक था| उसने व्गुदाद, हंगेरी तथा वायना पर अधिकार कर 
, लिया | उतके जहाजी बेंड़े ने अंलजीरिया तथा वेनिस आदि नगरों को जीत 
. छिया ! गह ह्डीं की उच्नातिं की चरमावस्था भी। सुलेमान को सृध्यु के बाद 


डकार | 










- अध्य शक्षिया वो संदिग जाति कितों समझा पशिया तथा हु 
गआ ] | मे लोग मंशोक्तिया मैं 
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था | दस वर्ष को आयु में ही 
कदता रहा । संगोक सरदारों को 
नग्न! की उपाधि बे।। इस 
र कोई महत्वपूर्ण सेनिक विजय 


आगे के जीवन ने सिद्ध कर दिया 


ग। एशिया, योरप तथा अफ्रीका में बढ़े 
है लाम्ाजय ये थे ओर बिगड़ खुके थे। भारत में मुहम्मद गोरी की विजय के 
प्रश्वाल दास बंध दंइली में गज्य कर रहा था। ईशान का सासानी बंध 
बुयत्मानों के आगे हर झुका चुका था । 


इस समय ईशान तथा इराक पर खारमम को मुसछमामों का अधिकार था |. 
अमशकन्द उनकी राजबानी थी। सेलंज्क तुक बंगदाद तथा समरकंद के पश्चिमी 
भाग के शासक थे । सलादीन के वंशज मिल्न तथा फिल्स्तीन पर राज्य कर रहे 
थ। इधर योर मेंनी भिन्न  शक्तियाँ करू फूछ रहो थीं। कुस्तुन्तुनिया पूर्वी 
मन साम्राज्य की राजधानी थी | 


बड़ी सावधायी से चंगेज़ ने अपना कार्य प्रारम्भ किया | पहिछे चीन पर 
आक्रमण किया | मंचूरिया तथा उत्तरी चीन उसके सामने परात्त हुए.। पेकिंग 
तथा ऊचरी चीन पर चंगेज़ लॉ का अधिकार हुआ। तत्प्यात्‌ काशगर, 
 खजाकंद तथा बुखारा भी. चंगेज़ लछवार के आगे झक गए | समरकंद की 
शान मिट्टी में मिंछी गई भर दस छाख की आबादी में से केवछ ५.० हज२ 
जीवित बचे | खारज्म के राजा को पंराजय के पहचोत उसका लड़का जला- 
छुद्दीन शरण की खोज में इधर उचर गया और उसका पीछा करते हुएं चंगेज 
भी भारत पहुँचा किन्तु सौभाग्य से यह बीमारी भारत के ऊपर थे टकू गई 
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पद आतिवा का चहद्व-सडुले हक 


लक तुका को संग ने छोड़ दिया। फिर उसने झूस पर जाकुमण क्रिया 
झोश वहाँ के शासक को हृगाया। उसका साम्राज्य वशखित्र में काछझे सागर में 
पू्े में प्रशान्त महासागर तक था। चंगेज की शराजवानों मंगोलिया 
कुम्म नामक एक छोटा कस्या था | चंगेंज खाँ एक कुफक विजेता हो. 
बतुर शासक भी था। उसने किन ग्रास्स के एक चहुर व्यक्ति की | मंत्री 
नियुक्त किया | इस मंत्री ने शासन का धंगठन बड़ी योग्वता से किया | बाशिक 
असहिष्णुता उच्च छू तक नहां गद्ट थी। इंदय॑ मुसझछमान हांतें हुए भा खंगन मे 
घारगिक आवेश में आकर खारजम के मृस्छिम शासक के शिरद्धा सुद्ध नहीं 
छेड़ा था | इसके कारण तो व्यक्तिगत थे । 










में करा 





नल 3 


अंगेज का उत्तराधिकारी उसका युत्र झोमताई था। उसने भी विजय के 
कार्यक्रम को जारी रखा | सन्‌ ११६४ ई० में चीन का किन प्रान्ल पूर्णतया जीत 
हिया गया | सम १९४० ई० में रूख पर आक्रमण बुआ और छाशमग समस्य रस 
पर उसका अधिकार हो गया। दूसरे बर्ष पोछेश्ड तथा जमनी की सम्मिलित 
सेनाएँ छिबमणु मामक स्थान पर पराजित हुई । चमत्कारी फ्रेडरिक द्वितीय जो 
पवित्र रोमन साम्राज्य के अधिनायक थे इस वमरकार के सामने वकित थे। 
ऐसा मादूम द्वोता था कि सारा योरप विजेता की तक़बा/र का शिक्षार बने गया 
किस्तु भाग्य ने उनकी सद्दायता की । आंगृताई की झृत्यु हों गई। बोरप की 
जान में जान आई | । 


सन्‌ १४७५१ ई० में मंगू खाँ खान! बना | उसने कुबढाई खाँ की चीन का 
शासक, नियुक्त किया । उससे घोरे २ समस्त छुंग प्रदेश को जीत लिखा | पूर्वी 
मंगोल चीमवासियों में मिल जुल मए.। वहाँ पर उन्होंने. बोद्ध घम अहण कर 
छिया | पश्चिमी साभ में जो लोग बस गंए. थे, बे. बहाँ वालों में हिल मिल् गए और 
सम्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया.। ईरान, बगदाद, इराक तथा मध्य एादिया 
में बसने बाछों ने इस्छाम. ग्रहण कर लिया | सत्‌, ३१७८ ई० में अंगू के भाई 
हलाकू खाँ मे' बगदाद के खबीफाओं का अस्तित्व, मिटा दिया ।' बंगदाद 
बुद्ध में. १४ छाख आदमी, काम आये | दज्छां नंदी का पानी कई सीछों तक 
खून से लाल हो. गया: -। ख्ीफा तथा उसके. वंशज तढ़बार केधाड उतारे 
, गए | ५०० वर्षों से इकट्ठा किया हुआ धन तथा वेमेब द्ाक के हाथ छगा।। 
अपनी इस ऋरणता के कारण हछाक खो इतिहास में अगर ॥ ः 
की सृत्यु के पश्चात कुंचलाई सो मंंगोलों को शासक हुआ। उसने वकिंग की 













। शजबाती बसाथा और घोन खगयना पर ध्यान 

7 दाला|उतर में हरध्य प्राम्ती के मंगोत्न सरदार स्वतंत्र होशए ! 

कुबताई सवा मे समस्त चीम पर अधिकार कर बहों शुआम बंश स्थापित किया | 

समने दाकिंग, अज्ञा जोर अनाग्म जीत कर अपने राज्य में मिक्का छिया। 

सेन ११६२ में झूमकी पत्यु हो गई आर उसका विस्वृत साप्ताब्य पॉँच साभो 
| बह गया। य॑ भाग थे (न्‍न्‍त 


3. चीन का शाप्राह्य---मह कुबछाई के बंशजों के अधिकार में था। चीन 
के अतिरिक्त इसमें मंगोलिया, तिव्यत, अंचुरिया तथा कोरिया सम्मिलित थे | 
२. सुनइस्ते कबीलों ( यह मंग्रोलों का स्थानीय नाम था ) का राज्य--इसके 
अंतर्यत रूस, पोलेशड और हंगरी थे | ६, इल्खान साम्राज्य--कुबलाई खॉ के 
भाई इलाक खो मे इसकी नोंब डाली थी। बगदाद इसकी शाजधानी थी। 
इसने, इंसक तथा पशिया माइमर इसके अंतगगत थे | ४. चगताई साम्राज्य--- 
यह तुकिस्तान में था और उसे महान सुक्की भी कहते थे | ५. साइबेरिया का 
साम्राज्य-न्यह अंग्रीलिया आर सुनहले कबीके के राज्य के बीच में था। 
कुंबलाई के वंशज सत्‌ १३८० से १४६६८ इ० तक सीने में राज्य करते रहे | 
मंगोलों के बेशज बाबर ने सम््‌ १५२६ ६० में भारत में अपना साध्ताज्य स्थापित 
किया. | उसका वर्णन यथास्थाम किया जायगा | 


मंगोलों के झूरबीरतापूर्ण कारमामों का इत्तान्त जानने के पश्चात्‌ उनकी 
सभ्यता तथा संस्कृति का जानना भी आवश्यक है | 


भंगोछ अ्भणशील तो थे ही । उनका मगर-जीवन से घुणा करना स्थाभा- 

बिक ही था | इसी कारण वें तम्खुओं में रहते थे । देशों की छूटभार से जब 
उन्हें घन तथा भोग-बिछास की सामग्रियोँ मिलते छगीं तो उनके डेरें ही बाजारों 
में बदल गए । यहाँ तंक कि दूर दुर के व्यापारी डेरे के इन नगरों में बस्तुओं 
को बेचने तथा खरीदने के लिये एकनित होते ये । ज्योतिषी, कारीयश, गंणितश 
'शथों कछानिद भी इन भगरों में एकत्रित होते थे । एशिया और बोर दोनों 
"शक दूसरे के निकद सम्यंक में आये ये जोर दोनों में. भारी व्यापार चलता... 
मंगल साम्राज्य विशाल तथा विस्तृत, थाःतथापि इसमें शांति तथा 

' सुपवत्च: था ह 





तेरइवाँ अध्याय 
रोमन साप्राज्य का काया-कल्य 

ग्राक्षथन् 

पहिछे कहा जा चुका है कि काम्स्टेस्टाइन महान ने रोग के ध्यान पर 
विज्ञैण्टियम को अपनी राजधानी बनाया । यह स्थान इक सप्नाद के ताम पर 
'कुस्तुन्तुनियां कहछाने रूगा | इसकी स्थापना सन्‌ १९६ ई० से हुई थी | अपनी 
स्थिति के कारण यह स्थान बड़े मार्क का है। दोनों सहाद्वीपों ( एशिया तथा 
योरप ) के बीच में स्थित दोने के. कारण यह स्थान राजधानी के लिये स्बथा 
उपयुक्त था| समुद्र के किनारे पर बसा होने से बड़े बड़े जहाज आसानी से आ 
जा सकतें थे । पूर्व तथा पश्चिम दोनों ओर को व्यापारिक मार्म यहाँ से जाते थे 
और इराक, यूनान, मिल आदि व्यापारिक देशों से सीधा सम्बन्ध दोले के कारण 
इसका महत्व और भी बढ़ गया था। काम्स्टेन्टाइम की इच्छा इसे समस्त रोमन 
साम्राज्य की राजघानी बनाने की थी | किन्तु इस परिबषतन में एक भारी कर्मी 
थी । यदि रोम पूर्वी प्रदेश से दूर था तो कुस्तुन्तुनिया क्रांच, वथा ब्िदेन जैसे 
देशों से और भी अधिक दूर था | 


इस कठिनाई को दूर करने का एक उपाय निकाण गया। दोहरे सम्राट 
नियुक्त होने कूगे, एक रोम में तथा दंसरा. कुस्तुत्तुमिया में । किस्तु यह प्रबन्ध 
भी स्थायी न रहा ) अंत में रोमन सांग्राज्य के दो टुकढ़े हो मए+ल्‍यपूर्वी तथा... 
पश्चिमी | पश्चिमी साम्राज्य के पतन का इतिहास हम पहिशें ही जान खुक़े 
हैं । यहाँ पूर्वी का वर्णन किया जायशा. | 


कहने को यहः साम्राज्य रोमन थाःमंगर इसकारोम से कोग सम्बन्धन था-+- " 





शा 
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92४ वि इतिहास को झप- रेखा 


लेरिस हे स्थान पर गीक ही थी। एक प्रकार से यह धिकर्दर महान के पर्गो में 
का प्रमस्न था | 






इस पूर्वी साम्राज्य ने पश्चिम की अपेक्षा अधिक साइछ तथा शूर-बीरता 
से काम लिया | पश्चिमी साम्राज्य विदेशियों के आक्रमण के आगे शक गया 
केन्तु पूर्वी साम्राज्य ने उनका मुकाबिला साहस के क्षाथ, किया। छगभग एक 
हजार वर्ष तक यह साम्राज्य कायम रहा | विदेशियों के आक्रमण लगातार 
जारी थे | अठिल्ला हण ने सप्राट थेडोसिंत द्वितीय की काफी परेशान किया 
आर कुस्तुन्तुनिया पर घेरा डाछा किन्तु बह दाहर दिमालंय की तरह अचेल 
खड़ा रहा । मिल्ल के निचल्ले भाग तथा सिकन्दरिया पर इन छोगों का अधिकार 
था | एशिया माइनमर भी उनके साम्राज्य में था | 


... छठी शाहिद पश्चिमी योरप के इतिहास में अन्धकार का झ्रुग कहलाता 
है किन्तु अस्टीनियन प्रथम के शासनकाल में यूनानी बेमव को पुनः स्थापित 
करने का सफल प्रयत्न किया गया । जस्दीनियन ने उत्तरी अफ्रीका को बांडाछ 
लोगों से और इठछी को गाथ छोंगों से बल्पूबक छीन लिया । स्पेन के दक्षिणी 
भाग को भी उसने जीत छिया | उसने विद्या-प्रचार की ओर भी ध्यान दिया । 
एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। कुस्वुन्दुनिया में संत सोफिया का 
गिरजाघर बनवाया ( इसे सन्‌. (४७६ ई० में तुकों ने मस्जिद में परिवर्तित कर 
दिया था ) । किम्तु ऊसका सब से बड़ा काम था रोमन कानूनों का क्षंग्रह | 
इसका महृत्य इसलिये ओर भी बढ़ जाता है कि आगे चलकर यह संग्रह मध्य 
कालीन कानूनी संग्रहों का आदश हो गया | किन्तु उसका एक कार्य, आपत्ति 
जनक था। अपने विश्वविद्यालय को अतिदृन्छ्िता से बचाने के लिये उसने 
एथेन्स के दशन शास्त्र के विद्यालय को बंद करा दिया । यह विद्यालय एक. 
दजार वर्षो से शान-्पचार का कार्य कर रहा था । 


कुस्तुन्तुनिया तथा ईशान का साम्राज्य 


कुस्तुन्तुनिया: के इस साम्राज्य का गतिहन्द्ी और समकाछीन ईरानी साम्राज्य 

- था. दोनों साम्रांज्यों में कई साइश्यताएं थीं। दोनों ही ईराक, एशिया माइनर,. 
समिलक्ष तथा गीरिया पर अधिकार करनो चाहते थे |. दोनों ही अनुदार धार्मिक 
नीति के छिये बदनाम थे |. दैशान वाके बलपूवक पारती अभ का प्यार कर 
रहे थे । इधर पूर्वी रोमन शासक बरूपूंबंक ईसाई धर्म का 
विज्ञाम, राजनीति: तथा दर्शन आास्थ डोमों ही दिशा से व 









रोगम थाम्रा्य का कायानकहा १४% 


है 


क्योंकि दोनों ही घर्म-मचार की आड़ में स्वतंत्र भाव प्रकाशन का गलछा घोट रहे 
प। चन्नाद्‌ जस्दीनियन तथा खुसरो प्रथम में छठी झताब्दि में काफी संघर्ष 
80 । सातवीं शताब्दि के प्रारमभ्म में उनके वंशज हिरेकलख तथा खुसरो इदितीय 
ने इस परमरा को कायम रखा। खुसरों द्वितीय की विजयों का वर्णन रास 
के इतिहास के साथ हो चुका है| यहाँ इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि उससे 
दमिश्क, मिख्ल आदि देशों को जीत कर अपनी फीजे कुस्तुन्दुनिया के सम्मीप 
केल्सीडन स्थान तक ग्रेज दीं। तथश्चात्‌ हिरेक्रलस ने ईरानी फौजों का 
निनीवे स्थान पर हृस दिया। खुखरों गहे से उतार दिया गया ओर ईरानी तथा 
पूर्वी साप्राज्य में श्षणिक संधि हो गई | यह इन दोनों साम्राण्यों का अंतिम थुद्ध 
था क्योंकि ईरान का साम्राज्य थोड़े द्वी समय बाद नये विजेताओं द्वारा नष्ट 
हो गया। ये विजेता अरब के मुसलमान थे। इन विजेताओं ने पूर्वी 
रोमन साम्राज्य पर भी आक्रमण शुरू कर दिये और इस प्रकार उसके 
सामने भी जीवन-मरण का प्रश्न उपस्थित कर दिया | इससे पूर्वा कि हम इस नई 
घटना का पर्णन करें योरप की एक प्रसिद्ध घटना की ओर ध्योन देना कआाव- 
इयक है। वह है शालढीयेन ( चाह्स मद्नन्‌) के नेतृत्व में पवित्र रोमन 
साम्राज्य की स्थापना | 


पवित्र रोभन साम्षाज्य 


' पहिले पश्चिमी रोमन साम्राज्य के-पतन का वर्णन दो चुका: है । इतिहास- 
कार गिवरन के शब्दों में यद आनवजाति के इतिहास में. सब से भयंकर, घटना 
थी । ( गिबन लाहब भूमध्यसागरीय देशों तथा पश्चिमी योरप को ही मानव जाति! 
समझते थे.।) इस पतन से उठ कर उन्नतिशीक होने में योरप को अनेक बर्ष 
क्षरो | किन्तु यह प्रकष्ट था कि योरप में अब भी पुनर्जीवित हीने की शक्ति हे | 
इसके प्रमाण ठुअर्स (सन्त ७४६ ह०) पया हस्त न 
मे । इन दोनों युद्धों में योश्प 





ह (सन्‌ छ१७ ६०). 
| य। |. इस पुनर्जीवित 
पर्तंक छोगों तत्व तथा दुसरे 
ं ! पाक लोग के नेतृत्व को 
अआज्य की स्थापना के नाम से पुकारा जाता. है और 
की का आशियत्य । दीोगी थी परनाए: थोस्प के: इंति 


» । जोध दे शापियजण का वब्णन जगले 






कफ हर 







गहा केक पव्रिम रोगम खपझ्ाज्य की स्मापना का उ्णन है । 





2 भा लिए इविहास को झूप-देख्! 


शोंग परह्िधिमी तथा मध्य वीर मेँ पवी शतानिद से लेकर शेक्षी 
किए तक शबसे अधिक शक्तिशाली थे । रोमन साम्राज्य की दो एमुख 
प्रणाहियों ( संगठित शासम तथा एकता ) की रोग से लेकर उन्होंने 
शोग्पीय देशों में फोछाया । जे छोग बर्तन फांस, आशस्ट्रिया तथा जमनी देशों 
के शासक थे | उस समय इन देशों का स्वतन्ध अस्तित्व न था। सभी फांक 
झान्नाज्य में सम्मिल्ति थे | सम्‌ ७८ ६० में उनका राजा चाहर्स महान हुआ | 
प्रश्चिद्ध विजेता होने के साथ साथ बह संगठन तथा शासन काय में भी. निभुण 
था | खलीफा हार -सल-रशीद का बह मित्र था । सन्र्‌ ८०० ई० में रोम के पोष 
'ल्यो तृतीय ने चाल्स महान्‌ को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि से विभूषित किया | 
इस अकार योरोपीय इतिहास की एक प्रसिद्ध संस्था पवित्र रोमन साम्राज्य 
की स्थापना हुई | पहिछे रोमन साम्राज्य के नष्ठ होने के छप्तमग शे६४ वर्ष 
पश्चात्‌ फिर रोमन साम्राज्य की स्थापना हुईं | इसी कारण इस क्षष्याय को 
आचीन रोमन साम्राज्य का काया-कल्प” कद कर पुकारा गया है | यह साम्रास्य 
-ज्गभग १००० बर्ष तक योरप में रहा | सम्राट मेपोलियन ने सन्‌ १८०६ ६० में 
इसका अंत कर दिया । 





इस आध्याय के प्रारभ्य में ह्वी हमने कुस्तुन्तुनिया में पूर्वी सम्राज्य की 
स्थापना का वर्णन किया था | सत््‌ ८३३ ६० में इस साम्राज्यने नये स्थापित हुए 
"पवित्र रोमन साम्राब्य की अधीनता स्वीकार कर छी। तथापि उनका अछग 
अस्तित्व कायम. रहा | चाहत महान्‌ के शज्य में इटली, फ्रांस तथा जमनी सम्मि- 
छित थे | जमंनी की छिन्न भिन्न रियासतों को एकब्रित करना उसका ही 
“काम था सैक्सनी, बवेरिया आदि जन रियासतें स्वतंत्र थीं। उनसब को हंस 
कर एकता के सून्ष में अथित करना चाल्स का ही, काम था। किन्तु इस प्रबंध: में 
बहुत सी कमियाँ थीं । 


. इंशली के ऊपर पवित्र रोमन सम्राट का आधिपत्व नाभमात्र का था | 
“उनको -सपाधियों आगस्ट्यू तथा सीज़र थीं किन्तु उनके अधिकारों की. अपेक्षा . 
जमन रियासतों के छोटे छोटे शासक तक कर देते थे | दूसरे उनकी आमदनी 
'के साधन बड़े थोड़े थे. | तीसरे उत्के आधीनः कमबारी उसकी आशापालम 
के दिये विवश भहीं किये जा. सकते थे। उनके पास एके स्थायी सेसा सी. 
“तो ने भी।. जापश्यकृता के समय: अल्येक जमेन सरदार, को अपनी: अपनी 
“फौजों का कुछ भांगे सेजना पढ़ता था जिसके, कपर सम्ाद का सायिपत्स 





रोमन साप्राब्य का काथा-कहप श्श्प 


५ 


आमभान्न के लिये थां। इन सब कठिनाइयों के होते हुए भी चाहसेने 
योग्यता से शासन किया | साथम्तों तथा सरदारों के सहयोग से शासन कांय 
चलाया | प्रत्येक अधीनस्थ देश में उनके ही प्रधकित कायूनों के अनुसार न्याय 
शम्पाद न किया गया । चाह्स भहास' नें सिन्न भिन्न कानूनों के स्थान परे 
अपना एक कानून चलाया । उसमें जन, रोमस तथा बाइबिछ के सिद्धाम्तों 
का समावेश था। इनके अतिरिक्त सबसे प्रमाणित कानूनी अंथ बाइ'बिल थी | 
शालीयेन ( चाल्स महान्‌ ) ने एक विशेष प्रकार के सरकारी अधिकारी नियुक्त 
किये जिनका काम साधारण धरकारी कर्मचारियों के काम १२ सतकी दृष्ठि रखना 
था । थे देखते थे कि कर्मचारी अन्याय तो महीं करते । न्याय सम्पादन कीक 
तरह होता है अथवा नहीं | पादरी अपने कतंव्य का ठीक ठीक पाकम करस्ते 
हैं या नहीं | जब तक शालीयैन का शक्तिशाली आधिपत्य इम लोगों के ऊपर 
शहां तब तक तो थे कमचारी सुचाझ रूप से काय करते रहे किन्तु .अयोग्य उत्स-- 
शपिकारियों के समय ये स्वयं प्रजा पर अत्याचार करने छगे | 


प्याहुस का सबसे महत्वपूर्ण काय शिक्षा का प्रचार था | स्वयं बहत पढ़ा 
छिखा ने होने पर भी चाह्स ने विद्या प्रचार में काफी सहयोग दिया और कलेमेन्ट 
नामी आइरिश पादरी को बुलाकर उसे राजकुमारों तथा घनिकों के पुत्रों की 
शिक्षा के छिये मिंयुक्त किया | बह स्वयं शिष्यों के कार्य को आकर देखता 
था | बहुत से लेखकों "तथा विद्वानों को राज-द्रबार में आश्रय मिला | इस 
कारण बहाँ विद्वानों की तोता छग गंयां था । बहुत से ऐतिहासिक तथा सांहि-- 
त्यिक मंथ जो आज वोश्पीय मादित्य मं शिस्मान हैं, उसी समय छिखे शये। 
. थे और इसका अन स्थय चाहरो को ही था | उस "८२ ई० में ( पवित्र रोमन: 
'क्माद होने के पूर्व ) उसने प्रारश्मिक शिक्षा के लिये स्थान स्थान पर' परठंशालाएँ/: 
'खुकंगायी सीर पादरियों को उत्साहित खित्रा कि वे धनी तथा निरुय क्यों के . 
'बच्चे। की शिश्द पा | एडाझाल में एक प्रसिद्ध गिरजामंर मी 
“बनवाया गया | साहस महान इस प्रकश इन” पदवी का वोश्तविक अंधिकारी 
है । नए नह (तक तथा अहानतम व्यक्तियों में . 


को कं ५ का १ ध 
दे आनिए ॥ह ? ध्य रा गा ! १ 
ते एफ ््‌ ड़ ५ दाः | क्र गझू 
























ह५ भिन्न हों गया।'. 
। में -ओकेशंग 


पत्चातू मिल्दुत प्लांक साग्राद 


दु 
ड््पा 
|] 








अगीग। भासव ब्यृग उठाकर आाकरगमकारि 


. भारम्ण पर दिये । चुतेदयार्मा ने रिसलोी १२ 






कार कर लिया और दर्षिणी 


हक अप विश 4४० तेहास कक रा है] पा 
850 सेश्य इतिहास की ऋाए-शेछा 


हुए तथा हढली का रद डाछा। प्र में स्‍्लघ तथा हंगरी निवासी आपसियाँ 

हे थे | नागन, ढेन तथा बाइकिंग आदि जातियों उदात मचा रही थ 
अठों को विध्वंस करमा और सम्बता को नष्ट करना इसका सुझख्य काम था | 
इस सक्तपांत तथा शक्तिद्ीनवा का परिणाम यह हुआ कि योरप में सामस्त प्रथा 
का कदव हुआ जिसका वर्णन आगे खल कर किया जायगा | 


ऊपर इमने शाढीयेन ( चाह महान ) तथा ख़ढीफा हार्ये-लक-स्थीछ 
की मित्रता का उल्छेख किया हैँ। खलीफा मे पवित्र रोमन सप्राद को 
एक बार भेद स्वरूप एक तम्बू | एक जंछ-चड़ी, एक हाथी तथा यरशछस 
प्रवित्र धार्मिक गिर्जाधर की तालियाँ दीं। ताढियों से यह संकेत था 
कि यदि शक्ति हो तो यछशलम के पवित्र स्थानों का ताला खोल लो । यह सारे 
ईसाई जगत के छिये खुली खुनोती थी। देखना अब यह था कि पूर्वी रोमन 
साम्राज्य तथा पवित्र रोमन साम्राज्य में से कौन ईसाई घस की रघ्का कर सकता 
है । इस प्रकार कुस्तुन्तुनिया तथा शेम के सप्लाढों के सामने ईसाई प्रदेशों की 
रक्षा का पअश्न था । 
तु्कों का शक्तिशाली होना ह 

पहिले तु्कों' के उदय और उनकी शक्ति का वर्णन हो चुका है। 
जब कि. अरबों की शक्ति का दिवाला मिकल रहा था, इन छोमों में 
इस्कास ने नवजीबन संचार किया। ग्यारहवीं झताब्दि में वे ईशाक्‌ पहुचे | 
ओर वहाँ से आरमीनिया | एशिया माइनर में स्थित कुस्तुस्तुनिया साम्राज्य 
को उन्होंने नष्ट कर दिया। सीरिया पर भी अधिकार कर छिया | सन्त्‌१०७१ है० 
में मेलासगई के थुद्ध में तुक्तों' ने कुस्तुम्तुनिया की फोजों को हरा दिया। 
एशिया से. शेमन साप्राज्य मिद्ट गया। नीका स्थान पर भी अधिकार 
कर लिया ओर इस प्रकार इस शहर के छिये खतरा उप्रस्थित दो गया। 
विजैण्टियम साम्राज्य के सप्तम माईकेछ ईसाई ने सप्तम जगत के नेता पोष 
से सहायता की प्रार्थना की | फ ह 
इंसाइयों तथा मुसलमानों के धमयुद्ध 


पहिले ईसाई जगत के दो सम्प्रदायों लेटिन तथा ग्रीक का वर्णन हो चका 
है। रोस में छेटिन सम्प्रदाय था और पूर्वी रोमन साम्राज्य में ग्रौक .। रोम के 
पोष मे औक सम्पंदाय की इस आपत्ति से छाम- उठाने का यह अच्छा खवसर 


रोमन काओखज्य का कागा-कहप शक 


था । इस सहायता से वे ठेटियन चच का आधिपत्य ग्रीक बच पर स्थापित्त 
कर अकते मे | साथ ही फांक तथा नामंन छोगों के आपसी क्षणढ़ों को अंत 
ऋरने का भी यह अच्छा अवसर था | सन्‌ १०५९७, ई० में पोपष ने यह आज्ञा जारी 
की कि पैसे आपसी क्षगड़ों को बंद किया जाय और तुकों' से धमयुझ' -छेड़ा 
ज्ञाथ | संत पीटर ने यर्वधाघारण की धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित करने में 
आरी सहयोग दिया | पहिछा घ्मयुद्ध पूर्णतवा जनता का बर्मयुद्ध था | पीटर 
के नेतत्व में एक विशाल जनसमृद कुस्तुन्तुनिया होकर थरशलहूस पहुँचा 
किन्तु तु्को ने इसे पराजित कर दिया । इन सब घमथुद्धों का बन पहिस्े 
ही किया जा चुका है। यहाँ एक बात की ओर संकेत करणा बह त आवध्यक है। 






लेटिन तथा यूनानी सम्प्रदायों का क्षय जो कुछ समय के लिये शान्त 
हो। गया था झब फिर उसरा हुआ श्ञात होता था । धमयुद्धां में भाग लेने 
वाले लेटिन चच के अनुयायी थे ओर यरशलम का पादरी यूनानी चर्च का 
अनुयाथी था | विजयी होने के पश्चात्‌ लेटिन बच्चे वालों ने यरुशछम- के; पादरी 
को तंग करना प्रारम्भ किया । तुर्कों के आधिपत्य में उनकी बह दुर्दशा न 
थी जो अब होने छगी.। जास्मान से गिरा और खजूर में अछका की कह्ठावत 
खरितार्थ हुई। धर्मयुद्धकारियों को भी पता चला कि वे दो पाटों के बीच 
में आ गये हूँ--एक तुक छोग तथा दूसरे कुस्तुन्त॒निया के सम्राट । कुस्तुस्तुनिया 
के सप्रादों मे इस परिस्थिति से छाभम उठाकर एशिया भाइनर पर अधिकार 
-कृश लिया | किम्तु यह अधिकार क्षणिक था | तुर्कों ने फिर अपनी शक्ति का 
परिचय दिया और इम स्थानों से ईसाइयों को निकाछ बाहर किया । ये धर्मयुद्ध 
_सन्र्‌१२६१ ह० तक होते रहे । कुस्तुन्व॒निया के सम्राट स्वदेश छोठे किन्तु उनकी 
शक्ति इन युद्धों में उसी प्रकार घट घुक्की थी जिस प्रकार ईरानियों के साथ 
संघ में. आने से उनकी शक्ति सातवीं शताब्दि में क्षीण हो चुकी थी। सीरिया, . 
इराक आदि प्रदेश उनके हाथ से निकल चुके थे | कालान्‍्तर में सेरब्क तुकों 
के गप्गक उग्गामी मुकों मे चारों जोर से कुस्तुस्तुनिया . के राज्य की घेर 


[४] 


हिजकाई पड़ने लगा.। सम १४५४ ई० में 





'झुसतुस्तुनिया के साम्राज्य की विश्व के लिये देन ४ 


अपने एक हजार ब् के जीदम में कुंस्तुन्तुनिया के साप्राज्य ने कया... 
किया इतिहासकार बेब्हर के शब्दों में, “कुस्तुस्तुनिया के शाप्राब्य के शक : 








7 न ह] कर ०, ८ अनक म्् दर 
इहुहः खिंध पतिहार की झूपनया 


हजार वर्ण इतिहास की शपूर्य बटनाएं हैं। इसकी शक्ति का पस्थिय इस बात 
से भी मिल जाता है कि आक्रमणकारी जातियों के मध्य श्थित होते हुए, 
एक प्राकृतिक सीसा के अभाव में, भिन्न (भिन्न जातियों के होते हुए यह 
साम्राज्य इतने दिनों तक शाम के साथ राज्य करता शहा | यह खान्नाज्य इतने 
दिमों इसलिये जीवित रह सका कि इसके पास धन इकटा करने के पर्यात: 
साधन थे; एक घुषटद और सुब्यवस्यित शासम था, शक्तिक्षाी सेना थी । साथ 
ही कुस्तुल्तुनिया की स्थिति भी बढ़े माक की थी। अरबों तथा तुकों' के आक- 
'अणों की लहरों को रोक कर इस साम्राज्य ने ईसाइयों को यह शवसर दिया कि 
ये अपनी शक्ति का संचय कर इस आपत्ति का सामना करने योग्य बन जायें | 
इरानियों तथा कार्थजवासियों के विरुद्ध यूनान तथा रोम को जो बिजय और 
गौरव गत हुआ था उसके मुकांबिले में कुस्तुन्तुनिया का अरबों तथा तुक़ों 
के विरद्ध इंदे रहना किसी भाँति भी कम महत्वपूर्ण नहीं है |” १ 


पवित्र रोमन साम्राष्य का इतिहास ह 
इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व पवित्र रोमन समाज्य के इतिहांस पर 
विचार कर लेना आवश्यक दे | चाहस' महान के अयोग्य उत्तराधिकारियों का: 
ऊपर उल्लेख हो झुका 'है। बहुत सी कठिनाइयों को पार कर सन्‌ ६ १६ ६० सें 
एक शक्तिशाली समूट्‌ का उदय हुआ । यह था ओटो | जर्मनी के सरदारों द्वारा: 
निवाचित होकर वह जमनी का राजा हुआ | काछान्तर में उसने आसपास के 
देशों की जीत लिया | सत्‌ ६६१ ६० में पोप ने उसे पवित्र रोमन समाट का पद दे: 
दिया । योरप के भिन्न २ श्ट्रों का निर्माण होना आरस्म हो गया था। इंगले/डः 
तो कभी मी इंस पवित्र रोमनसामाज्य का सदश्य न था | सन्‌ ५७ ई० में ह फेप॑ट 
के नेतृत्व में फ्रांस के स्वतंत्र राष्ट्र की नींव पढ़ी | यह बंश कुछ परिवतनों के 
साथ २८५ वीं शताज्दि तक इस देश में शासन करता रहा | पारम्म से ही फांस 
के शासकों तथा जमन सभाटों में वैमनस्य के भाव पंदा हुए जो आज तक 
जारी हैं। लगभग इसी समय रूस भी विश्व के स्गर्मंच पर आया। सन . 
<५० ३० के आसपास करिक नामक एक व्यक्ति ने रूसी राज्य की नींव डांली 
थी | इसी समय योगप के दक्षिण-पूर्व में बछगेरियन लोग बससे छगे |: सरवियनों ह 
ने भी वहाँ वयना आरसभ्भ किया | पशि शी रास्य मे 
बीच पोल तथा मगयार ( हंगरी के निय 





ए एस दंधते  पू८ १४३१-४४, . - 





डा एड >> 45: 


गेमन खाप्ताज्य को कायानकप श्श्छू 


इस ग्रकार जब थोरप के नवीमस देशों का उदय हो रहा था, ओटों मे पविश्ष 
हैमन साम्राज्य को पु्र्णीवित किया | उसने इंगेरियर्मों को जननी से निकाछ 
बाहर किया | ओदो के समय में जमनी के शासक ही पवित्र शेमन सम्नाद कहलाये 
जाने ऊूगे | यह प्रथा चाहत महान के समय से आरध्म हुई थी और ओदो 
अहान ने श्री ससका अनुसरण किया था। साम्राज्य की स्थापना का वाहतबिक 
लद्देश्य रोम के पोष की सहायता करना और उसकी शक्ति को बढ़ाना था| 
जाह्य महान को स्वयं पोष ने यह पद दिया था शीर उसे पूरी णाशा थी कि 
सम्राद उसके घामिक अधिकारों को बढ़ाने में उसकी पूरी पूरी सहायता करेगा । 
यह पारस्परिक सहयोग का क्रप उस समय तक चलता रहा जब तक कि पवित्र 
शेमम सप्राटों की स्थिति ढ़ ने बन गई । हेनरी ततीय मे पवित्र रोमन धाम्राज्य को 
पूर्ण की ओर बढ़ाया । इस प्रकार जब उनकी स्थिति पूणतया दृढ़ हो गई तो 
उनमें और पोषों में संघ्य अनिवाय हो गया | 


पोप तथा रोमन सन्चा्टों में संघर्ष 


ग्यारहवीं शताब्द में (सम््‌ १०७३--३ ०८५ ई०) एक पादरी ग्रीगोरी सप्तम के 
नाम से पोप बना । उसी के समय से सन्नाटों तथा पोपों का संघष्त ग्रारभ्म हुआ 
'जो काफी समय तक चलता रहा। इस संघष के कारणों पर विचार करना 
आवश्यक है | 


 पोषों की धारणा थी कि शोम के पाप को संत पीथर में अपने शिष्यों में सबसे 
महत्वपूर्ण ' स्थान दिया था। इस कारण समस्त धार्मिक मंतभेदों का निर्णय 
तथा सामांजिक मियमों तथा रूढियों की व्याख्या करने का एकमाच अधिकार 
पोष को मिछा है। पॉची शाताब्दि के मध्य तक रोमन सम्रादों ने इन धार्मिक 
निर्णयों को राजकीय कानूनों का स्थान दें दिया । फिर जब ईसाई धर्ममचारक 
थोरंपीय देशों तथा ' यूरोप से बाहरः भेजे जाने छगे तो पोप-के अधिकार और 
भी बढ गए. । शालीमेन की पवित्र रोमन सपम्रोट के पद्ध पंर सुझोमित करना भी 
पोप का ही काम था । इंससे पोप के पद की प्रतिष्ठा और भी चंढी। इससे यह 
ह कि सम्मांटों की भौतिक शस्दि से बंदकर पोप की आध्यात्मिक राकि 
तय! आशित । संम्राटों के अधिकार दवी . 
नके विरुद्ध णावाज नहीं उठा सकता था। 


को हनन कर 
छए आवाज! हां काटा 

















हु में निजों प्रदेश घे। उनका दाीसन, 


* , ऊ सप्ापा इ्ा। विह हक ९॥ पृ है ग्वां 
ण्ड्रूछ . बिझ्य हरतिहात् की झप-रेश्ा 


के स्वेच्छायारी दंग ते करते थे । बन-बान्य की इस प्रकार उसके पास कोई 
कमी ने थी। सप्राद काम्स्टेस्थाइन ने उनको राजकर में से कुछ हिस्सा देमा 
बीकृत किया था। इससे सनकी आमदनी का कोई हिसाब किताब ही न था ) 
यद्यपि पोपों का खुनाव होता था किल्‍्सु उसमें साधारण पादरियों का कोई हाथ 
| था | इसाई जगत में 'काडियल' सबसे बढ़े पादरी होते थे। इसका एक संघ 
था और इसे पवित्र संघ ( 0]9 0०॥62८ ) कहते थे। ,एक पोष के मश्ने 


दसरे पोष का चनाव इसी संघ द्वारा होता था | पोपों की तरह सम्माठों का 


८ 


पं 


रन 


न््‌ गा करता-था.] ये सम्राट सात बड़े बढ़े सरदारों द्वारा चुने जाते थे । 
इन सरदारों को निर्वाचक सरदार ( 6८007 िप्रंत८८४ ) कहा जाता था। 
व्यवहार में शक्तिशाली सम्राद्‌ अपने पुत्र या अपने किसी बंशज़ को अपना 
उत्तराधिकारी चुनवा देते थे ओर वद्दी फिर सम्राट हे जाता था। 


उपयुक्त कारणों से पोपों की प्रभुता सम्राटों के ऊपर स्थापित हो गंद । दसमों 
बताडिद में जब ओटो मद्ान्‌ सम्राट हुआ तो चच में एक और आरदोलन छिढ़ा । 
इस आन्दोकम का उद्देश्य चर्च को सांसारिक बन्धन से मुक्त कर देना था। 
ओएो ने इसे स्वीकार कर अपने अधिकारों पर कुठाशघात किया । ग्यारहवी शताबिद्ि 
के पश्चात योग्य पोपों का तांता छग गया । पोषों का प्रशुत्त धामिक मामछों में 
तो था ही, सांसारिक मामलों में भी बही हो गया जो आत्मा का शरीर से है। 
जब कभी कोई शासक पोप के निणयों की उपेक्षा करता था तो पोप उसे 
ईसाई घर्म से मरद्िष्कृत कर देता था। यदि प्रजा उस राजा का साथ देने का 
साहस करती थी तो पोष छारा दूसरी आज्ञा निकलती थी। बढाँ' पर कोई 
धार्मिक संस्कार ( विवाह तथा मूत्यु ) नहीं हो सकता. था।. धार्मिक विश्वासों 
में जकड़ी भोल़ी जनता के लिये यह धमकी ही काफी होती थी। मक की. प्रज्यलित 
अग्नि की कहपना से ही उनकी आत्मा सिहर उठती थो। एक ही उदाहरण 
पर्याप्त द्वीगा.। पवित्र सम्राद हेनरी चतुथथ ने ग्रीगोरी की आशा का बिरोध किया । 
झगड़ा पादरियों के खुनाव पर उठा था। हिमरी अपनी इच्छानुसार पादरियों 
का चुनाव कशना चाहता था पोष अपनी-। अंत सें जब समझौता न हो सका तो 
पोष नें देनरी को बहिष्कृत कर दिया और :सरदारों को दूसरा सम्राट चुनने का 
_ आदेबा दिया। देनरी:फानता सा कि सरदार दूसरा सम्राद चुन लेंगे बह पोप 
ते क्षंगा माँगने के लिये शीत हाल में आाहृप्स ँर्चत को पार. कर कमौसा- पहँखा।. 
: ७६ भद्ों तके देनरा मं धैर पश्यलाती की तेरा किल्ले के हार पर पप 
ह जहा | पोप ले उसे क्षमा कर दिया । इससे पोफों के अधिकार का कुछ अनुमान 
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किया जा सकता है.। इसके अतिरिक्त जब ईसाईयों के मुसलमानों से धर्मयुद्ध 
छिड़े तो उनके संचालन का मार भी पोषों के ऊपर हो पड़ा । इससे उनकी शक्ति 
और बढ़ गई | इस प्रकार मध्य युग में यह शात दोता था कि बरबरता तथा 
असभ्यता के सुग में योस्प पोषों के आध्यात्मिक नेतृत्व में सभ्यता की प्रगति 
में सहायक होगा | किन्तु पोपों की स्वेच्छाचा रिता, उनकी चरिन्रश्नष्ठता, उनका 
छालच और उनका अभिमान उन्हें छे बेठा । ध्मयुद्धीं के संचालन में वे एक- 
हम असफल रहे । सम्रार्टों से वे बिल्कुल सहयोग ने कर सके। करों से पिशसी 
हुई दरिद्र जनता को उन्होंने भेंड़ की तरह मूड़ा और यह सब किया बसे की 
आड़े में और श्वर्ग का छाल्य दे कर | कहना न होगा कि विद्या तथा शास 
ज्योति के प्रकाश में पोपों का बेब और शान मिद्दी में मिल गई । 


किस्तु हमें सस्रादों तथा पोणों के संघर्ष की कहानी को समास करना है । 
खलू १३५२ ६० में एक प्रतापी सम्राट हुआ। बह था फ्रेडरिक प्रथम | वह फ्रेडरिक्र 
बाश्वरोसा भी कहलाता है। उसकी अमभिवापा शालीमेन तथा 'ओोटों भह्यत्‌ 
की तरह सम्राट पद का गीरब बढाने की थो | जमन सरदारों द्वारा सत्नाद घुसे 
जाने के पश्चात्‌ उधने पोष को सूचित क्रिया कि बह ईश्वर हारा पवित्र रोशन 
सम्नाद निभुक्त हुआ है। इस प्रकार दोनों का क्षणक़्ा उठ खड़ा हुआ । फ्रेड- 
रिक्क ने एक भारी मूछ की । इथ्छी के उत्तरी शहरों की स्थाधीनता कम करने 
का उसने प्रयत्न किया । इससे ऊंसके सामते एक और नई आपत्ति खड़ी हो 
गई । फिर उसने दक्षिणी' प्रदेश; के आंतरिक झरग्ड़ों में माग डैना प्रार्म्य 
किया । यह पोप को बहुत बुरा छगा क्‍योंकि इस भाग पर उसका भी अधिकार _ 
धा।पोप ने फ डरिक को बहिष्कृत तथा पद्रण्युत कर दिया | सत्‌ १९५० ६० में 
ऊसकी सृत्यु हो गई। 







पोष इनोसेन्ट तृतीय (सन # १६ ८-१ ४५३६ ०) के समः 
शेर | हंगणेल के शा ऊॉन को इसी र गे कहा हर 
तर छत निशा दिया कि उसे पीप की जाधी 
प्री संस्था बन गई 4 इसके 
देशी ही गदे लिखे ब्वोते थे 
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अपराधी एक पंक्ति पहु देने पर छोड़ दिया जाता था क्योंकि यह धारणा हृत्‌ 
वन गई थी कि केवल पादरी ही पढ़े लिखे हो सकते ह । 


इनोसेन्ड तुवीय के पश्चात्‌ मी पोषों तथा शक्रारों के झगड़े बने रहे । फोल- 
रिक प्रथम के उत्तराधिकारी फ्रेडरिक हवितीय को भी बद्धिष्कृत तथा पदच्युत 
ना पड़ा | सिसली को भी पोपों ने सम्राट छीन कर फांस के शासक चाहस 
अंजू की दे दिया। इस प्रकार पवित्र रोमन सम्राठों के पोरपों को नीचा दिखाने 
के प्रयत्व विफल रहे । वे श्वयं जमनी के झगग़ों में इतने फँसे थे कि पोप से 
क्गक़ा मोछ लेने का उन्‍हें समय ही न मिलता था| मध्य योरप में राजाओं 
अद्वराजाओं, नवानाो, सरदारांं तथा पादरियों के छ्लो इतने शज्य बने गए. 
के कि उनके शझ्गड़ों से अवकाश मिलना ही सम्रा्टों के लिये असम्भव था | 


सोलहवी शताब्दि में पोप और सप्जाट दोनों ही एक और नई छहर का 
सामना करने में छय गए,। उस नई छलहरने योरप की चप्पा चणा भूमि में चहल 
पहुछ मचाई थी । देश देश के रंगमंच पर एक नया नाटक खेला जाने छूगा 
ओर उसके प्रवाह में न॑ सम्नाट को दाल गल सकी और न पौप की | यह नई 
लहर भम-छुधार की थी । इस शताब्दि में यद्यपि चाह्स पंचम के नेतृत्व में 
साम्राज्य को शक्ति बढ़ी किन्तु फांस के साथ हुए युद्धों तथा. धार्मिक झ्गढड़ों 
का निणय करने में उसकी असमर्थता ने उसकी बनी बनाई बात बिगाई दी | 


सत्रहर्दी शताब्द में फिर शृहथुद्ध के बादल साम्राज्य पर मडशाये और 
उसको शक्ति का हास होने लगा। इस प्रकार जय तथा परशाजय से टवकर 
खेता हुआ यह साम्राज्य सन्‌ श््यू०६ ई० तक चलता रहा जब कि इसे जेपोलियम 
बोनापा८ ने समाप्त कर दिया | 


पवित्र रोसन साम्राज्य की विश्व के लिये देन 


अपने एक इज़ार बषके जीवनमें इस साम्राज्य ने कया किया ! इस प्रश्मक्ा 
खबर देना कठिन है तथापि इसका उत्तर देने से पहिछे इसकी श्राम्तरिक के 
जोरियों को ध्यान में रख छेना चादहिये। यह सप्राज्य पवित्र रोमन सप्राज्य कहलाता 

. था। मगर यह ने तो पत्रित्र था, न रोमन और ने सम्नांज्य | पविच्च इसलिये न 

' था कि इसका नेतृत्व सञ्मादों के हाथ में था जिनका धर्म से कोई सम्बन्ध नथा। 

इतना अवश्य है कि यह पोष की घागिक सत्ता तथा सम्राड शी राजनीतिक सत्ता. 
: के बीच गठबन्धन था। मगर इस गठबन्यत से शाम की अपेक्षा हानि ही अधिक 
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होती थी । पोषों ने सदेव ही इस बात की चेष्ा की कि साझ्राज्य संगठित और 
कंत्रित मे होने पावे । ऐसा हीने पर उनका प्रमुत्थ नष्ट होता था। यह साम्राज्य 
रोमन? होने की अपेक्षा जमने अधिक था क्योंकि सम्राट के राज्याधिक्ार में जमनी 
का ही प्रदेश था, इटछी का नहीं | इतना ही नहीं--इठली के झ्गड़ों में जब 
कभी उन्होंने भाग लिया, उन्हें मुह की खानी पड़ी। इथ्छी ओर जमनी में 
भौगोलिक एकता अवश्य थी। किस्तु राजनीतिक एकता का एकदम अभाव 
था | ऐसे प्रदेशों को साम्राज्य कह्टकर उस शब्द की इसी उड़ामा है। जर्मन 
सग्राटों को साम्राज्य के बाइर तो भाषत्तियाँ थी ही, घर के मामलों में भी अम्हें 
कम आपत्तियाँ न थीं। सामन्‍्त सरदारों को एकत्रित कर उन्हें नियम पालम 
का पाठ पढ़ाना यह उस समय की खबसे बड़ी आवश्यकता थी और इसे पूरा 
करने में सम्राद असफल रहें । 
यह सब होते हुए भी पवित्र रोमन साम्राज्य ने अराजकता तथा बिद्रोह्मलाक 
प्रतृत्तियों को रोकने का मारी प्रयत्न किया | मध्य युग सामन्तशाही का शुग 
था! | साम्राज्य में जमन सामन्तों का बोल्याछा था । उसे नष्ट कर शक्तिशाली 
सम्राें ने एकता के भाव उत्पन्न करने में सहयोग दिया | सामन्तों के सामने 
हू आदश खरा कि स्वाथपरता के अतिरिक्त और भी उद्यात्त आवमाएँ हैं देश- 
प्रेम तथा विश्व-प्रेम | कुछ शक्तिश्चाली सप्नाठों जैसे फू डर्कि बारबरोसा तथा 
उसके पौत्र फू डरिक द्वितीय ने ऐसे आदेश जारी किये. जिन्हें प्रत्येक भूमिपति 
तथा सरदार को मानना पढ़ता था और जिसके अनुसार उन्‍हें आपसी लड़ाई 
झगड़ों को छोड़ शांति तथा प्रेम से रहना पढ़ता था | उस समय के भूमिपतियों 
का समय आपसी युद्धों में ही बीतता था । शरूरवीरता प्रकट करने का स्थान 
युद्ध-स्थलछ था। साधारण प्रजा की इन युद्धों के समय बुरी हाछत होती थी | 
इन समाशें ने इस शुद्धों को रोकने के विचार से स्थाथी रूप से आदेश जादी 
किये लिन्‍्हें देश शांति? ( 7600 रिट्त०८ ) के गा ते पुकारा जाता था।. 
इस भाँतिं योरप में अध्य युग में शांति ध्यायित करत बाणी संस्यानों में से एक 
संस्था पवित्र रोमन सामाज्य मीथी। ४. 6 


औदह हि झध गा 
बाढहबा अध्याय 
ललीफाओं का शासनकाल 
आक्षथन 
अरब के मुसलमानों का इतिहास बताते हुए यह कहां गया था कि उन्होंने 

पिरेनीज परत से लेकर चीन तक अपना सासाज्य स्थापित कर लिया । पिरेनीज 
पर्बत के उत्तर की भोर बढ़ने का बेग टूस की पराजय के पश्मात्‌ कम हो गया 
था । यह अरबों की शक्ति की चरमायध्था थी। किन्तु जिस उत्साह के साथ 
आबों ने इस्छाम-प्रचार का डंका बजाया था वह उत्साह अब ठंछा पढ़ने 
छगा था। अबूबकर की सादगी तथा पवित्रता के स्थान पर अब मुसलमानों 
में विछासिता ने घर कर लिया था. | डेरे तम्बुओं की जगह विद्याल राजप्रासाद 
बनने छगे । खजूर की जगह स्वादिष्ट भोजन उन्हें मिलने लगा | आातुभाव- 
तथा सेबाभाव की जगह स्वेच्छाचारिता तथा निरंकुशता ने ले छी । एकता के 
स्थान पर आपसी फू८ का बोल्याला हो गया। इन आंतरिक ध्गढ़ों का 
परिणाम मुस्लिम शक्ति के लिये हानिकर हुआ | बहुत से झगड़ों के पश्चात 
उम्मेया वंश शक्तिशाली हुआ | खिलाफृत की बागडोर उनके हाथ में भा गई । 
दंमिश्क इन छीगों की राजघानी थी । यहाँ से वे योरप, एशिया तथा अफ्रीका 
तीमों मद्दाढ्मीपों पर इष्टि रख खकते. थे ! 


सम्मैया वंश 


, जम्मया बंश में पक्षिद्ध शासक खलीफू अब्दुल मलिक (समर ६८५--७०५-है ०) 
तथा बछीद प्रथम (सन्‌ ७०प८७३७ ४०) थे |, इनके समय यह बंद उद्चति-की 

चरमसावस्था को. पहुँच गया |. बलीद के पुत्र ,सुलेमान ,े कुस्तुस्धनिया: प्र 
घेरा डाछा किन्तु पराजित हो उधर से वापस छौट आया | बस यहीं से इस 
बंश का गौरव क्षीण होने छगा । इस्छांम ने लाखों मनुष्यों कौ मुसलमान बमाया" 
आं-।. अनेक शहरों तथा शज्यों पर इस्लाम का क्षंडा फहराया था | इनमे सब, 
 गौरब तथा बेब ने खलीफाओं में विज्ञासिता' उशन्ष कर दी। बलीदे 
' द्वितीय ने तो. खुहलमखुल्छा, कुंराण का विशेध किया और मुमाज के स्थान 
: पर झुंरा, संगीत तथा सौन्दर्य | सबका और मदीना में इस  विल्यसिता' 
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के विषद्ध आन्दोलन खड़ा हुआ । दूसरा वंक् जिसे  अव्यासी कहते हैं. अन्न 
इस अतियोगता में आये बढ़ा | अब अब्बास वंश-के हाथ सिलाफत छगी |... 
अब्मासी खल्ीफाओं का शासन 

.. सन्‌ ७४९ ई० में अब्दुल अब्बास इस वंश का. पहिला शासक हुआ 
मुसलमानों के पूर्वी शेमन साम्राज्य के साथ युद्ध जारी थे | खलीफाओं ने इस 
समय एक भारी भूछ की। दमिश्क के स्थान पर उन्होंने बगुद्धद को अपनी 
शजधघानी बनाया | इस परिवतंन से मुसछसानी साम्राज्य की भारी हानि पहुँची । 
दमिश्क से वे छोग योरप की समस्याओं को हल कर सकते थे और स्पेन, 
मिस, अफीका के दूरस्थ प्रदेशों पर सतर्क दृष्ठि। किन्तु अत्र उसका ध्यान 
योरप की अपेक्षा एशिया की ओर अधिक रहने छूगा। इस्लाम राज्य की एकता 
इस परिबतेन के कारण नह होने छगी | स्पेन तथा मिस ने अब्बास के प्रशुत्त 
को मानने से इन्कार कर दिया । मिख के ऊपर तो खलीफा कभी कमी आक्रमण 
भी कर देते थे किन्तु स्पेन का ते क्‍या बिगाड़ सकते थे ! किन्तु स्पेन के - 
शासकों ने अब्बास बंश से सम्बन्ध विश्छेद कर अपने लिये काँटे शो लिये | 
पदह्ििएे ही ईसाई प्रदेश मुसछमानों के राज्यों को योग्प में फूटी आँख नहीं देख 
सकते थे । अब स्पेन के एकदम स्वतंत्र हो जाने पर तथा उसे खलीफा से 
फौजी सहायता न मिलने पर उसका नाश अवश्यम्भाबी था। फिर भी उन्होंने 
'फारहोवा में अपना एक स्वतंत्र खलीफा नियुक्त कर छिया। मिस ने काहिश में 
पंहिले ही खिलाफत का पद स्थापित कर दिया था। 


यह सब होते हुए. भी ह शी खलीफा नहुत बड़े शासक थे | स्पेन तथा 
मिले के सिकल जाने-एए नो लगका साज्ञाण्य काफी विश्तुत थ्रा। खलीफ 
हार उल-रशीद ( सन ७८द३६०८०६४ ६० ) के “शासमकीलि मी बगंदाद अपने 
र्‌ पकीकक यथा विद्याग्गैम के छिये सभ्य संसार में विख्यात हो गया । 
, अ्दों के सौदासर पूर्व और पश्चिम - मैं: दूर दूर तक व्यापार कंस्ते -थे | किस्सुं 
. आह आंनन्‍्थोकन सथा- नेम केवल मादरी दिखांबश थी -।. लसकेः अन्दर . 

















गधाए। तथा ठीरिया थार 
मुझ प्क्माः ! 


फ्जप पा आए उ्रक अर ५7 
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8 & 8 विश इतिहाय की रूपा 


सब 9०5८ ६० में समस्त राजनीतिक अधिकार सालज्क तुकी को सौंप दिये 
अपने हाथों में केवछ घामिक अधिकार ही रखे । यह व्यवस्था छगभग दो 
यों वर्षों तक चलती रही | लब्येफा महल के भेयरों की तरह पदारूढ़ रहे किन्तु 
सन १५१७८ ह० में संगेज़ खरा ने अन्तिम खलीफा का वध कर इस व्यवस्था 
को भी समाप्त कर दिया | 

खलीफाओं का राजनीतिक उत्पान पतन का बृतान्त जान। लेने के पश्चात्‌ 
सनके शासम-प्रबन्ध तथा सुसलमानी सभ्यता और संस्कृति पर विचार कर 
लेना आवश्यक है | 
इश्लामी सम्यता पर एक दृष्टि 

मुहम्मद की झूत्यु के पश्चात्‌ छशमंग पॉँच सौ बष तक मुखछ्मानों ने 
सम्यता की उन्नति में आश्चर्यजनक सहयोग दिया। अरबों को सम्यता योश्प 
की सभ्यता से कहीं बढ़ी चढ़ी थी । खलीफा विद्या-प्रेमी तथा प्रसिद्ध मबनों 
के निर्माता थे । कठा-कौशल की उन्नति में भी उन्होंने पूरा सहयोग दिया। 
शासमन-प्रबन्ध तथा कर वसूल करने के ढंग पूर्णतया संगठित थे। रोमन साम्राज्य 
की सड़कों की सरब्धत कराई गई तथा नई सड़क बनवाई गई जिनसे आवागमन 
में छुगमता हुई । 


अरबों के आक्रमणों के समय सक्षम्य संसार में दो प्रमुख विचाश्थारशएँ 
विद्यमान थीं--एक थी भारतीय और दूखरी यूनानी | अरबों की अपनी कोई 
अछग विचारधारा तथा संसक्ृति नथी किन्तु उन्होंने यूनानी तथा. भारतीय 
विचारधारा । में पहयोग देकर उसके सम्मिश्रण से एक नई देन सम्य संसार 
को दी थी । यनानी अंथों का अमुवाद सीरिया के अंथों से आरती में किया 
गया । भारतीय दाशनिक तथा बेजश्ञानिक अम्थों का अनुवाद अलबरूनी ने 
अरवी में किया । खजीफाओं ने देश में शांति तथा बेभव स्थापित कर अरब- 
वासियों को सम्यता के मार्ग पर डालां । रोमन साम्राज्य के कछाबिद' उनके 
दश्वार में रह कर उनकी शजघानी बगदाद, का गौरव बढ़ा रहे में । सुन्दर 
अबन निर्माण होते थे। शिक्षा का प्रचार था | बगदाद, कादिरा तथा कार - 
डोवा' सें असिद्धः विश्वविद्यालय थे । इन विश्वविद्यालयों में दूर- दूर से. 
शिक्षार्थी जाते-थे । . अकेले काहिरं के विश्वविद्यालय में १९००० विद्यार्थी थे | . 
बड़े; ३ पुर्तकाछूय' क्लीडे गंये जिनमें इस्तलिखित पुस्तकों की अपूर्त बंग्रह था|. 
ह्पैन के कारडोबा विश्वविद्या्य में बैसांई विद्यार्थी: शिक्षा पाते थे | इस . 


खलीफाओं का शाप्षमकाछ श्श७छ 


विद्यार्थियों ने यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर ऑक्सफो्ड तथा पेश्सि विश्वविश्वालयों 
में ज्ञान-ब्योति फेलाई। जरब् माभक एक ऐसे ही पादरी ने ( यही व्यक्ति 
आगे चल कर पोप घिल्वेस्टर दितीय हुआ ) योरप में गणित तथा विज्ञान 
की उन्नति की । अरबों ने बीजगणित का आविष्कार क्रिया। ज्योतिष तथा 
गणित में भी उनकी उनच्चति आश्रयंजनक थी। इम दोगों बिद्याओं में अरब 
मिवासियों ने संस्कृत की पुस्तकों से बहुत सहायता छी थी। उन्‍होंने यूनामी 
दाशनिक जरस्तू के विचारों का अध्ययन किया था। इबन रश्द नांसक 
एक दाशनिक ने अपने बिचारों की अमिद छाप बर्तमाम योरपीय विचार- 
थारा पर छोड़ी है। इबन रश्द ने अरस्तू के सिद्धान्तों की विश्तार पूवक 
जिवेचना कर यह सिद्धान्त मिकाला कि धार्मिक तथा वेज्ञानिक लोअ के 
जाधार अरूग अछग हैं और सत्य की खोज में धार्मिक कट्टरता तथा 'पक्षपात 
बाधा डालते हैं | चिकित्सा शास्र से भी उनका परिचय घनिष्ट था। इब्न सिना' 
अरबों के प्रसिद्ध चिकित्सक थे । इनका जन्म बुखारा में हुआ था। रहेजू 
एक दूसरा चिकित्सक था। समस्त रोगों के निदाम तथा चिकित्सा की प्रणाली 
यूनानी, अरबी, ईरानी तथा सीरिया के वैद्यक अन्धों के आधार पर छिखे गये मे | 
शान विज्ञान की इस उन्नति का यह परिणाम हुआ कि पुस्तक अ्तिकिपि एक 
महत्वपूर्ण व्यवसाय हो गया। निधन विद्यार्थियों को शिक्षा के लिये २७ 
विद्यालय थे जहाँ विद्यार्थियों को निःशुल्क विक्षा दी जाती थी | 
विज्ञान तथा कलाकौशछ के साथ साथ अरबों ने साहित्य मैं भी पर्मास' 
उन्नति की । इतिहास, जीवनी तंथा कविता की पुस्तक इस समय छिखी गई |. 
इसके बाद आख्यायिकाओं के युग आया। सहल्लरजनी ( अकिफुलेला ) 
की आकर्षक कहानियों को कौन नहीं जानता ! अरबों मे कागज बनाने की 
रीति चीनियों से सीखी और उसका प्रचार सारे योर में, किया । कागण के 
अविष्कार ने योस्प के शान के पुमदद्धार कीं छद्दर को बढ़ीने में कितना 
सहयोग दिया है इसका अनुमान भलीमभों ति छगाया जा संकंता' है । का 
. अरबों में धार्मिक सबिष्णिता भी ! इसी कारेंग सिल्ल भिन्न धर्मावछम्बियों . 
के विचारों से अपने को अवगत करा ओऑ ॥ उनका 
 प्रशंधनीय कार्य थां.। यह बात ईशामियों तथा ईसाइयों की शर्भिक कइरता' 
ज्िथी जहोँ मिमार प्रकाशम की .स्वाधोनता पर पूरी पावन्दियोँ' 
अंदढ किसी विचार के कहने वाले को प्रांणदफ्ड दिया ' 
तत्तों थी | हे 


अर्यों का व्यापार फाफी उन्नत था। खीत से बाह्टिक- सागरीय प्रदेक्ों 
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हे हि. 
९ शा विश इतिहास जी रूप-हेखा: 


भारत, अणीका आदि इर्थ देशों से काकिकों हाय व्यापार होता थां । - क्षमुद्र 
पर जह्यजों द्वारा व्यापार होता था.।. कुस्तुत्तुनिया पर उन्होंने सामुद्विक 
आग के आक्रमण किये थे । उनके जहाज मारत, फारस की खाड़ी और भूमष्य 
सागरीय प्रदेशों को आते जाते थे। उनके व्यापार से बगदाद म्राछमारू 
हो गया था | बुखारा, समरकृुन्द तथा बगद्ाद में जो व्यापारिक मेले यथा 
घमय छाते थे उसमें प्रायः समी देशों के लोंग जाग: केते थे। फिन्सु जब 
अरबों को तुकां ने पराजित कर अपना राज्य स्थापित किया तो इस बढ़ी चढी 
सभ्यता तथा संस्कृति का नाक्ष हो गया | इन. छोगीं ने अरब सभ्यता के केम्द्रों 
को नष्ट कर दिया: | शाम-विज्ञान-तथा साहित्य का अंत- हो गया । केवल श्येण 
ही तुर्कों के आक्रमण से बच सका ओर वहाँ पर लोगों को सभ्यता कई 
शताब्दियों तक फूछती फछती रही और योरप के देशों को मार्ग दिखछाती रही ) 
'इस प्रकार अरबों के इतिहास तथा सभ्यता पर हंष्टिपात करने से ज्ञात 
होता है कि यद्यपि उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन बड़े उत्साह के साथ प्रारस् 
किया तथापि कालान्तर में भोग-विलास में पड़ने से उनकी शृरवीरता जाती रही | 
दूसरी मुख्य बात हमें यह श्ात होती है कि प्रारण्म की प्रजातंत्री परम्परोओं के 
स्थान पर उनमे स्वेच्छाचारिता तथा निरंकुशता आ गई । तीसरे ध्यान देने की 
बात यह है कि उनका. साम्राज्य उन्नति की चरमावस्था, पर पहुँचने के पश्चात्‌ 
बहुत से छोटे छोटे राज्यों में बेंट गया । जहाँ तक अरबों की विश्व 
सम्यता के लिये देन का सम्बन्ध है वहाँ हम इतना ही कह सकते हैं कि अरबों 
ने अज्ञान के उस युग में योरप को शान सिखाया अपने आबीन जातियों 
की सम्यताओं के प्रमुख तत्वों को अहण कर उन्होंने एक अछग संस्कृति को 
जन्म दिया और उसकी देन. से एशिया: तथा थीरपीय देशों को आणी बनाया । 
जब कभी योरपवासियों को शान-विज्ञन की आवश्यकता अनुभव हुई, उन्होंने 
मूर निवासियों के साहित्य के प्रष्ठों को ब्ठझोला और उनसे लाभ-लटाया | यहाँ 
तक कि जब १५वीं शताब्दि में विद्य के पुमरुद्धार की छहर आईं तो इस लहर ' ' 
के इस आश्च्रंजनक रुप से आगे बढ़ने का कारण यह था कि अरबबास्चियों ने 
शाम-विज्ञान की विविध शाखाओं को अब तक जीवित रखा था.। खोज की 
आवना को ज्यों का त्थों बनाये रखा था.।..इसका प्ररिणाम यह हुआ कि आगे 
के अनुरुम्धानों तथा आबिष्कारों का: मांगे सरल हो. गया:। यही मुह्किम सल्यंता: 
की सबसे बंडी देम योरप कौ है। ह 





पन्‍द्रइवों अध्याय 


_ अध्यकालीन भारत 
धाविथन हा 


हथ की भृत्यु के बाद उसरी भारत में छोटे छोटे राजपृतों गज्य स्थापित 

हो गए । केग्द्रीय शाक्ति के शिथिल् होने से फिर भारत की राजनौतिक एकता 
छ्िन्न भन्न हो गई । अपनी अपनी डफली पर अपना अपना शग अछापा 
जाने छगा । हप के समकालीन अरब के पैगम्बर महम्मद ने अरब में एक 
नवीम धार्मिक जोश उत्पन्न कर. उसे विश्व-विजय के छिये प्रेरित किया। 
चास ही वर्षो में स्पेन से लगा कर अफगानिस्तान तक इस्छामी झंडा हराने 

लगा । भारत में अरबों का प्रवेश सिन्ध प्रान्त से हुआ । किन्तु इससे आगे 
इस्काम ने बढ़ सका। अफगानों ले नये धर्म को भारत में फंछाने के विचार 
से भारत पर आक्रमण किये | मुहम्मद गोरी के हाथों राजपूर्तों की ह्वार हुईं |. 
कृतुबद्दीन में सन ११०६ ६० में अपना स्वतंत्र बंश चलाया | समर ११०४६ से 
१५२६ ६० के तक के तीन सौं बींस वर्षों में से १५० वर्ष तक अफृगानी और तुर्की 
सह्तनत देहली में हंदता पूर्वक शासन करती रही किन्तु फिर हिन्दुओं के 
स्वाधीनता ग्रेम मे अपना परिज्रंथ दिया। मेवाड़ के नेतृत्व में उत्तरी भारत 
ने हिन्दू सत्ता स्थापित करने का बीड़ा उठाया; दक्षिण में विजयनगर नें 
' अपना झंडा झहराया। तीन सौ बर्षों' का इस्छामी शासन हिन्दुओं के साहस 
सथा स्वोधीनता प्र को नंछ सन कर सका । फिर भी हिन्दू-मुस्तिस सॉस्कृतिक , 
१. एक था विचारधारा मक्ति-मांगी प्रवाहित हुईं | अंज्वाह, 

न गए | फिर हुई तेमर के घंशजों की देहली में स्थापता 








शीर की कब्र बालण £ दमी ! 









काद्िरा। 5 इगान कसा अफगानिस्तान को जीव किया था २ 
7 दब 0२ ४ ऐड हे व और 
की गंगा घा के पहने थे शा 


अइजपतो तथा वि 


थे धेल विश्व इतिहास की छूप-देखा 


वर्गों के इस्छामी शासन का सिह्ावछोकन, फिर मध्यकालीन अ्भ्यतो 
तथा संस्कृति का वणन | 

राजपूर्तों का इतिहास 

यद्यपि सातवीं शताब्दि के मध्य में मारत की राजनीतिक एकता नष्ठ हो 

गई थी कित्तु फिर भी भारत में योरप जैसी साम्रस्तयुग की अराजकता नहीं 
' ली थी | सकार बेल्स के विचार से “जब कि योरप के देशों में साधवीं 
आठवीं, नवीं शताब्दियों में अराजकता का गोलबाछा था, भारत, चीन तथा 
अरब में अपेक्षाकृत शांति थी” बाव यह थी कि राजपूत राजे आपस में 
छड़ते क्षगढ़ते थे किन्तु प्रजा की रक्षा करना आक्रमणकारियों ने भी अपनां 
-कसंज्य समझ था। इन राजपूत शा्यों में से प्रमुख यूजर, चंदेख, तोमर, 
प्रतिहार, राठौर तथा चौहान वंश थे। दक्षिण भारत में चाहुक्य, पहल्छव, 
चोल आदि वंश थे। सबसे पहला मुसक्मानी आक्रमण सिंध के मार्ग से 
हुआ। राजा दाहिर ने आक्रमणकार्ियों का वीरता पूर्वक सामना किया परन्तु 
परास्त हुआ । सिंध से मुसलमानों ने कई बार आशे बढने का यत्म किया 
'किन्ध गूजरों के राजा मागभट्ट भे उन्हें हय दिया और इस्काम से भारत 
४२७७ वंचों के लिये सुरक्षित ही गया । किन्तु शराजपूतों ने कभी आने वाली 
आपसि का अमुसान नहीं किया । किसी जाति के जीवन में बह कार सबसे 
अड़ी आपत्ति का होता है जब वह कूपमण्ड्रक बाली नीति का सद्दारा लेकर अपने 
को सुरक्षित समझने छगती दै। राजपूतों की भी यही दशा रही । उनकी 
शणजनीतिक दशा एकदम बिगड़ी हुई थी। प्रजा से उनका विशेष सम्बन्ध 
न था और न प्रजा को उनसे कोई सहानुभूति | शासन-प्रबन्ध चलाने वाले 
अवतरबादी थ। ऐसी हालत में राजपूतों का भारत एक संगदित मुस्लिम शक्ति 
से लोहा लेने के लिये पूर्णतया अयोग्य था | 
'भारत पर मुसलमानों के आक्रमण 

. . आरत को विदेशी नीति अफगानिस्तान की . शजनीतिक दशा से पूरी तरह 
अकडी छुई रही है |. जब जब अफगानिस्तान में अशांति तथा कमजोर शाहक 
, रहें भारतवर्ष सुरक्षित थां किन्तु जब भी अफगानिस्तान में शक्तिशाली शासक 
हुए भारत की स्वतंत्रता के. छिये ख़तरा उत्पन्न हुआ । दसवीं  शताडिद में 
खुबुक्तगीन के शक्तिशारी वंशज. गजनी में शासन करते छगे।. पंजाब के 
जाजा जयपार में इस संकट का सामना करने के हिये राजपूतों का. एक संघ 


मध्यकालीय भारत श्हह्‌ 


शनाथ । किन्तु उसकी पराजय हुई । पंजाब अफूगानी राज्य का भाग बन 

भया । अहमद गुजनी ने तदसन्तर आक्रमणों का ताँता छगा दिया। मुसल्मार्मों 
ने असंख्य धन लूटा, संदिरों को विध्यंस किया ओर भारतवर्ष की  वास्तुविद्या 

को नष्ट करने का प्रयत्न किया | किन्तु यह सब भारत के इतिहास में एक आकस्मिक 

तथा क्षणिक घटना थी । महमूद की असंख्य सेना का सामना राजपूर्तों ने डढ कर 

किया । धार के राजा भोज ने महमूद का सामना किया और महमूद को दूसरे 

मार्ग से छोंथने के लिये विवश किया | 


आरत में इस्ताम का मंडा 

महमूद के पश्चात्‌ दसरे अफगान घिजता मुहम्यद गोरी ने मारतीय विजय 
के कार्यक्रम को अपने हाथ में लिया । शस समय के राजपूत शजे व्यक्तिगत 
रूप से अपनी शरबीश्ता तथा साहस के लिये प्रसिद्ध थे किन्तु सामूहिक रूप 
से वे कुछ भो भ थे। परम पराक्रमी तथा शरवीर होते हुए भी वे राजनीतिक 


द्वाम वंश के राजाओं में मिचता थी। बोह्यम उस समय अजयेर में राज्य, 
करते थे । अजमेर के अतिरिक्त देहछी में भी चौहामों का राज्य था | कन्नौज 
में राठौर वंश के राजा जयचंद्र का राज्य था। कहना न होगा कि इस राज्यों में 
आपसी फूट इतनी अधिक थी कि इनमें से कोई भी मुस्लिम आक्रमंणों के विरुद्ध 
शणपूतों का नेतृत्व करने के योग्य न था। मुहृम्भद इस सब परिस्थिति से अवगत 
था। सन ११६१ ई० में तराइन के मैदान में राजपूतों पर द्वूड पड़ा किन्तु 
शजपूती शौर्य्य के आगे आक्रमणकारियों के छक्के छूठ शए | थुद्ध-भूमि से भागते 
ही बना । सन्‌ ११६२ ई० में किर युद्ध हुआ। राजपूती संगठन इस समय तक 
हवा हो गया था। एथीयाज का शौध्य मुस्लिम धंमन्धिता के आगे पराजित हुआ | * 
तेरहवीं शताबिदि के मध्य तक उत्तरी भारत के प्रमुख मांग बंगाल, मालवा” 
तथा उज्जेन मुसलमानों के हाथ में भा गए। इस प्रकार राजपूती शासन केः - 
स्थान पर उत्तरी माश्ट में सणशती सपा मैत ग्ंथा पिते हो गई । किन्तु किसी जाति 
की श्वाधीन होने की है बिल्कुल नह नहीं होती जब तक 
ससमें अपनी संस्कृति तथा संभ्यंवो का लेशमात्र भी पुट बना रहता है। राजपूती . 
विरोध की मावना को प्रज्वकित रखने का. बीड़ा अब चिलोड़ के 
बंध ने उंछागा | हस्मीर 
की प्रज्यक्तित सागिनि गा 
को सुना ;॒ 







दि: ही । 






श्ाहियां * 


ते [बब् इेइडाल का सदर 


चुटकी की आुज्तीन 





गहाँ पर सुध्छिम सह्तनत का वर्णन करना आनुचित न होगा । तीन सी बीस 
बर्षों के समय में (सम १६०६-१४ १६ ६०) तक भारत पर पाँच मुस्लिम राज 
बंशों ने शाधन किया>१, दास बंध ( इस वंश को इस नाम से पुकारना सबंध 
अनुपयुक्त है ) २. खिलजी वंश ३. तुगुछक बंश ४, संब्यद वंश तथा ४. लोदी 
धेश | इन मुस्लिम शासकों के सामने कई समस्याएँ थीं। इनमें से थे मुख्य हैं--* 
3, हिन्दुओं की विद्रोही भावना का यथासमय जागृत हो जाना २ स्वर्ये 
मुस्लिम अमीरों के सत्ता इृड़पने के प्रयत्ष ६. उत्तरी पश्चिमी सीमा पर छगावार 
होने बादे मंगोछों के हमले | इनमें से पहिली समस्या बढ़ी भयावह थी । इस 
समस्या का निराकरण एक ही प्रकार से हो सकता था। शासन-पर्बंध के ऊपरी 
हाँ चे को छोड़ बाकी और बातों का प्रबंध देशी लोगों की सहायता से किया 
जाय | इसलिये सुल्तानों ने करबसूली.का काम, हिसाब किताब रखना तथा 
शासन-व्यवस्था की अन्य सब बातों का प्रबन्ध हिन्दुओं के ही हाथ में रहने 
दिया । अछाउद्दीन के शासनकाछ की घटनाओं से सिद्ध होता है कि छवि पर 
अधिक कर उनकी बिद्रोद्त्मक प्रवृत्तियों को रोकने के लिये ही लगाया था | 
दूसरी समस्या भी कम गम्भीर न थी। प्रत्येक मुसकछमान अमीर सुल्तान बनने 
के स्वप्न देखता था और राजा के वियद्ध घड़यन्त्र करना अपना जन्मसिद्ध 
अधिकार समझता था.। अल्लाउद्दीन ने उनके आपसी मेल-जोल तथा सामाजिक 
जीवन को नष्ट करने के जदब्य से उन्हें शाला की आजा बिना विधाह' करने 
तथा एकन्रित द्ोने की मनाही कर दो थी! तीसरी समस्या का बणन हम 
मंगोलों के अध्याय में कर झुके हैं| यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा | कि 
चंगेज खा के आक्रमण से छेकर तमुरठंग के आक्रमण तक देहली के सुल्तामों 
"को मंगोली जुखार चढ़ा रहता था। मंगोल बड़े मिदड्धर तथा मिदेगी थे इनके 
आक्रमणों के दर से पश्चिमोसर प्रदेश की किलाबनदी की गई और योग्य से 
योग्य सेनिक अधिकारी को वहाँ का शासक नियुक्त किया जाने छगा | एक 
शासक ने इसः आपति से पीछा छड़ाने के दिये राजधानी परिवतन ही 
. ओयस्कर समझा | किन्तु फिर भी यह सम्रस्यों हुल न हो सकी | इसका अंत 
- 'छसी सम्रय हुआ जब, मंगोछ स्वयं. भारंत के सिंहासन पर सुशोमित हो गए) 
५ अब हम संक्षेप में दिल्ली के इस सझुहतानों का वर्णद बरेंगें)।: मुस्किम 


हुए दे; संट्मा पक 
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जिसने बगदाद के खलीफा का आधिपत्य स्वीकार किया और सुल्तान पद? 
प्रात्त किया । बछबन का दरबार भध्य एशिया मर में झपनी सजधज और शान 
झोकव के कारण प्रसिद्ध हो गया | अभीर खुसरों इसके यहाँ प्रसिद्ध/ कवि था | 
खिलजी बंश का एक शासक अछाउद्येत बड़ा प्रसिद्ध हुआ | उससे दक्षिण 
भारत को जीत कर घुश्छिम सह्तनत में शाग्रिल किया | बाजार की बध्तओं के 
भाव नियुक्त कर आधथिक जीवन पर नियंत्रण किया | तुगूछक वंश का राजा 
मुहम्मद तुगुलक अपनी विभिन्न . योजनाओं 'के. कारण इतविद्वास में परशिद्ध 
हो गया। इसके समय में अीका निवासी एणुकयानत्री मारत आया.।. उसने 
मारत का बढ़ा सजीव धणन अपनों पुस्तक में किया है। यह यात्री इथ्स 
'बतूता था। उसके उत्तराधिकारी फीरोज मे प्रजा की भाई के लिए बहुत 
बड़ा काम किया । यमुना नदी से नहरें निकछवा कर पंजात के पूर्वी 'सुमसानी 
इलाके को हरा मश! बनाया । किन्तु उसके उत्तराधिकारियों को एक बढ़ी भारी 
आपत्ति का सामना करना पड़ा। वह आपत्ति तैमूरछण का भारतीय आक्रमर्ण 
था | उसके आक्रमण के पश्चात्‌ भारतीय मुध्लिम शासन के सन्च ढीले पढ़ 
[ए:। संयद धंशीय राजाओं के राज्य की सीमा देदली से कुछ मील देरी 

पर परालम मामक 'गआम तक थी। लोदियों ने फिर मुस्छिम शासन के पकी 
'करण का 'बीढड़ा उठाया किन्तु अधिक सफंकता न मिली | क्षंत्र में जदीर उद्दीम 
"मुहम्मद बाबर ने सम्‌' ३५४६ ई० में पानीपत के युद्धक्षेत्र में इत्ाहीम छोदी की 

हश कर मुर्ग वंश का राज्य भारत में स्थापित किया | 

अपने ३१ वर्षो के जीवन में दिल्‍ली के सुल्तानों ने कया किया ! मानव 
सभ्यता की इंष्ठि से शासकों ने कीई सह्कछेखनीय . कार्य इस काछ में नहीं किया । . 
किन्तु शासकों से अंछग कबीर, लायंसी; रम्लान जादि संतों मे संततत हिन्दू जाति 
के आँसू पोछे, उनके गश-रंग, सं: मे डरका साथ दिया और दोनों 
जातियोंमें सांस्कृतिक एकता टघ्ान्न वी! इसका वर्जग तो हम और बिंश्तार पूर्वक 

“अंगास्थाय करेंगे। हाँ, शापओं के दिप्रत हें हसना जवश्य कहां जा सकता: है 
क्र उसका काम भारत में एक सेनिक शासन बनायें रखना तथा भारत की 
लैतिक, सोधाभिक तथा थे उन्नति-वनति में कोई सहयोग ने देना था. 
न्प तथान पर मूंचियाँ तोड़ने का,  जंजियों 









गा खिशणार 
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कैफ विश्व इतिहास की सप-रेखा 


बिजयमगाण का गौरव 

ऊपर अछाउद्दीन की दक्षिण विजय का वर्णन हो थुका हैं। अछाजद्दीन 
की यह दक्षिण-बिजय शक्लणिक थी | जिस दक्षिण में आलसगीर की कन्न बन गईं 
बढ़ भरा शकिहीम तुगछकों का आधिपत्व केसे सहम कर सकता था ! उनकी 
सेनिक शक्ति भले ही विजेताओं के आगे छक जाती दो किन्तु उनकी संस्कृति 
सेब उनका साथ देती थी | अछाउद्दीन की दक्षिण-विजय के कुछ ब्षों 
बाद सन्‌ १३३४६ ई० सें विजयमंगर साम्राज्य की भींब पढ़ी | इससे पहिले ही 
द्राबनकोर के शासक मुसछमानों को अपने देश से निकाल चुके थे। विजय- 
मगर ने दक्षिण भारत का नेतृत्व स्वीकार किया । विजयनगर के उतर में 
बहमनी राज्य के स्थापित होने से उसकी उत्तर की ओर बइृद्धि झुक गई और 
इन दोनों में पास्परिक संघर्ष जारी रहै। इससे विजयनगर के सप्राद््‌ सर्देब 
सतक रहते थे और पूरी सैनिक तेयारी में छगे रहते थे | कृष्णदेव राय इस 
बंश का सबसे बड़ा राजा था। उसका राज्यकाछ इस बंश को उन्नति की 
खरमसावस्था थी | उसने उड़ीसा को जीता और बीजापुर के सुल्तान को दृराया । 
यह स्वयं विद्वान तथा कछाविदू था । पुरतंगालवासियों से उसके सम्बन्ध बड़े 
मित्रतापू्ण थे | इंरान तथा अन्य विदेशों से उसके यहाँ दूतों का आना जाना 
लगा' रहता था। वह मध्य युग का सबसे बढ़ा शॉसक था। दक्षिण के 
मुसछमानी राज्य विजयतगर के. इस' बेभव को फूटी आँख भी न देख सकते थे | 
सन्‌ १५६५ ३० में उन्होंने एकत्रित हो विजयनगर पर आक्रमण कर दिया | 
राजा की पराजय हुई. और विजयनगर को जल्य दिया गया। अनेकः 
इतिहासकारों का विचार है कि सत्‌ ३४६७५ ६० की पराजय के पश्चात्‌ विजयनगर 
का गौरव नष्ट हो गया विन्‍्तु यह धारणा निमू छ है। विजयनगर का बेसभव एक 
वृंश के उत्थान-पतन से जुड़ा हुआ न था। वह तो दक्षिणी भारत की राष्ट्रीय 
भावनाओं का प्रतीक था, हिन्दू राह की भावनाओं का भूर्तरूप था | विजयनगर 
फिर हिन्दू संस्कृति तथा सम्यता का केन्द्र हो गया । कालास्तर में केन्द्रोय शक्ति. 
ध्लीण हो गई । विजयनगर का हंस हुआ किन्तु उससे पहिले ही छुम्नपति 
शिवाजी ने हिन्दू-गोरव-पुनरुद्धार का बाड़ा उठा लिया था | ह 


विजयनंगर साम्राज्य सेनिक आधार पर संगठित था ।.सुध्छिस विरोध: 
का नेतृत्व करने के कारण उसका ऐसा होना स्वामाविक था।. तथापि हिल्दू 
संश्कृति;; संस्कृत भाषा के पुनर्जीवित करने-का कार्यक्रम यहाँ परे वेग से चछ : 
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हा था| केंण्णव घर्म का गरस्ार विजयनगर बंश के साथ सम्बद्ध है । उस 
समय के संदिरों तथा मठों को दान स्वरूप जो द्रव्य दिया गया था बह इन 
लोगों तथा प्रजा के घर्मपशायण होगे का अच्छा प्रमाण देता है । संस्कृत हें 
सायण मे वेदों को दोका लिख कर एक महत्वपूर्ण कार्य किया । 


विजयनगर साप्ताज्य मैं प्रजा की दशा सुख-सम्पन्न थी। अनेक पुरलंगाली 
तथा मुस्लिम इतिदावकारों के कथनों से इस बात की पुष्टि होती है | अब्दुर 
रज्ज़ाक का कथन है कि “यह शहर ऐसा है कि सारी दुनिया में किसी जगह 
पर इसकी बराबरी का शहर न तो आँखों से देखा न कानों से शुना । इरेक 
बाजार के कोने पर ऊँचे महराबदार फाथ्क ओर शानदार गेलरियाँ हईं लेकिन 
ज्ञा का महल इन सबसे ऊँचा है |? देश के बेभव का वर्णन करता हुआ 
बह छिखता हैं “इस देश में हरेक पेशे के व्यापारी और कारीगरों की दुकान 
एक हो जगह हैं | जौहरी छोग अपने छाछ, मोती, पश्ना खुन्लम खुल्ला बाजार 
में बेचते हैं |? इटली यात्री पेश विजवनगर के विघय में लिखता है 'यह शहर 
शेम के बराबर बड़ा है और देखने में बहुत सुन्दर मादूम होता है ।” 


बिजयनगर का व्यापार बहुत बद्भान्वढदा था। ईशान तथा अन्य पश्चिमी 
देशों से व्यापार करने के छिये ३०० से अधिक बन्दरगाह थे | पुतंगालवालं 
के धनी होने का कारण विजयनगर साम्राज्य के साथ व्यापार ही था। कहना 
मे होगा कि तालीकोट के सन्‌ १५६५४ ह० के सुद्ध में बिजयनार की हार होने मे 
इस व्यापार को भारो क्षत्ति पहुची-। 


अध्यकालीन सारतीय सम्यता और संस्कृति... 


राजनीतिक इतिहास को देख छेगे: के प्॑मांत्‌ इस उस ससय की सम्बता 
तथा संस्कृति प्र विचार करेंगे किन्तु इससे पूंब- एक और बात की ओर 
संकेत कंर देमा आवश्यक है। हिन्द धर्म पर छगातार- प्रह्मर इंति थे 
किन्तु फिर मी. हिन्दू घमः हिमालय की भाँति अचल खड़ा था | हिन्दू होना 
'सपी' हृष्टियों ते आपसिमरनक था ।- ओर्शिक दृष्टि से दिग्यू को जजिया तथा 
याबा कर देसे पड़ते ये जिससे साधारण मंसुप्य का कचूंमर निंकछ जाता 
अप | साशालिख हाष्टि से उसका मुस्लिग ा्य से कोई सम्मान ने थो।। बर्मो 


पक... लक 
हट 
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जाते थे। शजनीतिक ह॒ष्टि से सुसक्रमाय बननेवाके के सामने उच्नति का आगे 
खा था । काफूर तथा खुमरों मुसलमान होते ही उन्नति के शिखर पर पहुनच 
गये थे । यह शब होते हुए भी हिन्दुओं ने इढ़ता पूवक चोटी तथा यज्ञोपचील 
की रक्षा की | संयुक्त धाग्त की जनता का १४ प्रतिशत ही. मुस्छिम बन पाधा 
और इस स्थान पर मुसलमानों का आधिपत्य सबसे अधिक रहा था। हाँ, एक 
आरी हामि अवश्य हुई । हिन्हुओं ने अपने सामाजिक रीवि-रिवाजों के बन्धन 
की आर कंडा कर दिया। बार-बविवाह् की प्रथा जारी हुई | पर्द का रिवाज 
पंद्ा हआ। कालानतर में घेदिक युग की गारगीं, मंत्रेगी सथा अलुसूया 
अदृश्य हो गई' । जात-पांत के बन्धन और कठोर द्वोने से हिन्दुओं की दूसरी 
जातियों को अपने में मिल्ला लेने की शक्ति न रह गई । किन्तु इतनी ही गनीमत 
थी कि वह अपने को जीवित रख्त पाई । 





.. इस्लाम के भारत से चले जाने की कोई सम्मावना न. थी | बढ भारत का 
एक अंग बन गया | इश्छास ने भी सीख छिया कि समस्त हिन्दुओं को मुसलभान 

नहीं बनाया जा सकता | दोनों सम्यताओं ने एक दसरे के सम्पर्क में आने की 
अेश्ा की | यदि भारत में कारोढ़ोबा, बगदाद तथा काहिरा जेसे गुस्लिभ संस्कृति 
के केन्द्र भारतमें स्थापित हो जाते, यदि अफगान तथा तुर्क सरदारों मे धार्मिक 
मामलों में अरबों की सी सहिष्णुता|अपनायी होती तो दोनों जातियों का सांस्कृतिक 
आाठबन्धंन और भी अधिक हृढ हो जाता । दोनों का ह्ुढ्य परिवत्तेम भौर भी 
अधिक सुखदाई होता | किन्तु छु्कोँ तथा आफगानों की भममान्धता से दौनों 
जातियों में कटुता पैदा हो ही गई । उस कहुता को दूर करने के लिये हिन्दू तथा 
मस्लिम संतों ने सराइनीय उद्योग किया | पहिले ही हिन्दुओं में 'धमम-सुधार! की 
'क्षहर साठ रही थी । शकराचाय मे ३२ बर्ष को अवस्था में मारत विजय कर 
अद्वेतवाद का हंका बजाया था।, उन्होंने भारत की सांस्कृतिक एकता का 

दिंडोरा सारे विश्व में पीट दिया | बद्रीनाथ, पुरी, द्वारिका तथा आंगरी (भारत 
के उत्तर, पूर्व, पश्चिम तथा दक्धिण में) में चार मठ स्थापित किये और प्रत्येक 
' मठ में एक एक शंकराचाय्य नियुक्त किया । समस्त भारत मे हिन्द धमं की 
प्रधानता थी। बींड घम भी हिन्द घमम में सम्मिछित हो गया था। काश्मीर से 

-कन्योकुसारी तक शिव, विष्णु तथा देवी की पूजा दोने -छगी। परमात्मा, 

 आवात्मा, भाग तथा अवतारशद के सिद्धान्तों कीसब समादायों से माने लिया 
हक के पशात्‌ अयदेव, शागारनंद, मीणवाई; देव, संत 

आंत भोविन्टः भक्ति का. 


हैक 
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अध्यकाबीन भारत :. . ह्फ 
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अयुपभ खोत है। शामानन्द का पचा[र-केन्द्र काशी था। उनके अजुयार्य 

शिश् ने शक ओर दोनों धर्मा (हिन्द तथा इस्छाम) को मिलामेका प्रयत्त किया 
आर देसरी भर गुर नानक ने पंजाब में यही लहर फेलाई | चेतम्य मे हिन्द समाज 
में एक नबीन चेतना जागत की । इस्छाम का एकेश्वर बाद यद्यपि हिन्तओं को 
पहिछे से ही ज्ञात था, अब पूर्णतया अपना हिका गया । शिव; कृष्ण, देवी आदि: 
नाम उसी एक शक्ति के द्योतक थे | कबीर के अजमनों से इस विवारधारा की 
ध्यमि स्पष्ठ सुनाई पढ़ती है और कबीर का प्रभाव सर्वसाधारण के ऊपर सबसे 
अधिक था | 


इस भक्ति घारा? का सबसे व्यापक प्रभाव देशी भाषाओं के साहित्य पर 

पडा । हिन्दी, गुजराती, बंगला, मशठी, भमेथिली आदि भाषाओं में भक्ति स्व 
के कवियों मे अपनी र्वभाएं छिखीं। बंगछा में चंडीदास की कविता, राज 
स्थानी में मीरा के पद, मैथिली में विद्यापति की ' कॉमल परदावछी भारतीय 
भाषाओं की अमर निधि बन गई | संस्कृत साहित्य में भी इस समय अश्टस्वपूर्ण 
ग्रन्थ लिखे गये । साथण की वेदों की टीका के अतिर्क्ति जैन आचाये देमचन्द्र 
सूरी ने आय्य संश्कृति को जैन घर्म से सम्बद्ध करने का सफल प्रथत्त किया | 
शर्भायण महामारत कालीन तथा अम्य प्रचलित परमराओं को साहित्यिक रूप 
देकर देमचन्द्र ने वाल्मीकि, व्याप्त तथा शंकराचाय्य के कार्य को पूरा किया 
और हिन्दू संसक्ृति की एकता को अमंश बना दिय्रा। इस्छाम के आने से 
हमारे सामाजिक जीवन का. रूप, रंग तथा आकार बदलना प्वाहिये था । 
सामांजिक नियमों की समय काछ के झनुसार परिवलित करने का बीडा! 
स्मृतिकारों ने उठाया। देवछ, मेद्ाधिति ने स्मृतियों पर अपनी टीकाए, लिखीं | 
विज्ञानेश्वर का ग्रितांक्षर दंसवी शताबिद में . लिखा गया था। प्रोयश्चित के नये 
नियम बसा कर हिन्द धे्म से बहके हुए बन्धुओं को फिर से मिलाने के कुछ 
मियम बनायें गए. । इस प्रकार सुध्लिस विजय हमारी संस्कृति के ऊपर विजय 
पी। इसने एंस्कृति एवं लिंचल लंभी शपराजित श्री | भक्ति मार मैं 
ज़्श का. अद्भुत सस्मिश्रण 
के इस मक्ति धारा मैं हिल्दू . 
; २ आनामण हुआ । अहछाई, 
के मित्र सिल्ल रूत शतक्षा गया । इस सांस्कृतिक : 
; पिछा ।. अंद्ि इस आरत में 










शव विश्व इविशिस की छप-रेखा 


कश्मा होगा । हिन्दी-शायानकरामन का बह सबसे विश्ञाल इक्ष है । मिशराशित 
यम संतप्त हिन्दू जाति को बह आशा तथा उज्जबछ भविष्य का संदेश सुनाता! 
है। अकबर के भाँसिक साम्राज्य के स्थान पर बह हिन्दू जाति के हुद्य पर 
अपना साम्राज्य स्थापित करता दे । वह भहापुरुष है हुलसी का पुत्र तुछसी । 
रामचर्तिमानस ससकी अमर छति है | हिन्दू जाति का गौर्व, उसकी संस्क्ि 
को शच्चा तथा उसकी मर्यादा के निर्वाह का काय्य इस महापुरुष ने अधितीय 
योग्यवा के साथ सम्पादित किया । 

मध्यकाछीन भारत में कछा-कौशल तथा वास्तुविद्या ने भी आश्षयजमक 
सन्‍नति की। कुतुत्र की छाअ, जौनपुर के मशर्कों सुह़तानों की बनवाई हुई 
जामा मश्जिद, मान्‍्डू तथा अहमदाबार की अन्य मस्जिदें इस काल को प्रमुख 
इमारतें हैं। इसको शेछी हिन्दू तथा मुस्लिम शेलियों का अद्भुत मिश्रण है | 
जकरनामे में वर्णित एक घटना से पता चलता है कि तेमूर ने कई सह 
कलाकार अपने दरबार में एकन्रित किये थे । उसका विचार समरकन्द में एक 
विशाल सस्जिद बनवाने का था। भारत से अस्तर कछा में सिपुण कछाकार 
बुल्वाये गए थे। मार्शल के मतानुसार जब मुसलमान ईरान तथा कुस्तुस्तुनिया 
के विशाल भवनों को देख कर मार्त आये ओर यहाँ आकर उस शेली का' 
भारतीय शेंली से मुकाबला किया तो दोनों में जो बातें उन्हें अच्छी छगीं उसी के 
सम्रिश्रण ले हिन्दू मुस्छिम शैली की नींव पड़ी । सुस्लिस सुल्तानों के अतिरिक्त 
छिद, राजाओं में भी भवन निर्माण कार्य्य में सहयोग दिया। कोनाक का 
सूर्य मंदिर इस समय का अद्वितीय मंदिर है। चित्तौड़ गढ़ का विशार स्तम्भ 
द्राजन, ( रोम ). के विशांल स्तम्म का स्मरण दिलाता है। यह शुद्ध हिन्द, 
शैली के अनुसार बना है'। रामपुर का मसिद्ध॑ मंदिर हिन्द, कछा का सुन्दर 
नमूना है। इस प्रकार हिन्दू-मुस्लिम शेंढी. के साथ साथ हिन्दुओं. की अपनी 
स्वतंत्र शैल्ली विद्मोन थी। जौनपुर के सुल्तान विद्याप्रेमी थे । उनके 
यहाँ दुर दूरतसे विद्वान आश्रय लेते थे । फारसी, अरबी का बोलबाछा था | इसके 
अतिरिक्त स्थानीय कर्मचारी. विद्वानों को आश्रय देकर विद्या तथा शान की 
'उच्नति में सहयोग देतेः थे । ह 


मुसलूसानों को इतिहास लिखने का घाव था | इस थुग का इतिशस हमें 
म्ुस्छिम "इतिहासकारों के ग्न्थों से प्राप्त होता हैं | जियाउीम अ्मी 
' भरिइता,. इब्नबतूता तथा अमीर खसरो इस थुग के प्रसिद्ध: इतिहासकार हैं ॥ 
हिन्दुओं की कल्दण की राजतंरंगिणी इतिहास की अपव पुश्तक कक " 


रोड 


अध्यकाीन भारत हट 


इस अध्याय को शमाप्त करते हुए हम दो चार बातों का और सह्लेख 
करेंगे। भारत पर इस्छकाम विजय से उसकी संस्कृति, सम्यता तथा आचार- 
विचार पर कोई आरी प्रभाव नहीं पड़ा । कृपकों ने अपनी कृषि पूर्व जतू जादी 
रखी। पुजारियों ने शिक्षण-काय्य ज्यों का त्यों रखा । हिन्दू व्यापारियों तथा 
बनियों ने अपना व्यापार तथा लेबन्देस भी पूंबल्‌ चलाया । गाँधों की पंचायते 
अब भी कार्य कर रही थीं | मुस्लिम विजेताओं की सेना ने केन्द्रीय स्थानों को 
जरूर इथिया लिया था; भारतीय राजाओं तथा ज्मीदारों को मष्ठ कर उमकी 
जागौरे अपने अमीरों और जागीरदारों में बाँट दी थीं। भारत बिजय के पहले 
उत्साह में अवश्य उन्होंने हिन्दुओं के साथ सख्तियों की थीं। शजनितिकक सत्ता 
के जाने से ऊँची पदवीधारियों को जरूर दुःख पहुँचा था। मंदिरों के शष्ठ होने 
से उनके छूदय को अवश्य ठेस पहँची थी किन्तु फिर भी मुश्किम विजय का 
भारत पर प्रभाव इंगलछणड की नार्ममन विजय से अधिक ने हुआ | मुश्ठी भर 
बरेजेताओं के लिये यह सम्भव नथा कि वे हिन्दुओं के सहयोग के बिना 
शासन-प्रवन्ध जला छेते। इसलिये पटवारी, खजाँची तथा अभीन छोम 
फिर भी हिन्द, ही नियुक्त द्वोते थें। न्याय संम्भादन का विभाग अवश्य 
काजियों को सौंप दिया गया था और वे छोग शरियत के अनुसार ब्याय करते 
थे किन्तु हिन्दुओं के उत्तराधिकार के प्रश्न तथा सामाजिक समस्याओं के 
समाधान अब मी उनकी पचायतों द्वारा ही होते थे | संम्मंव हो सकता था 
के यदि तेमूर के बंशजों ने अपना राज्य स्थापित न किया होता तो गेवा 
विजयनगर तथा अन्य हिस्द, राज्य फिर अपने को देश का शासक बना छेते 
और मुस्लिम विजेताओं की वही अवस्था हो जाती जो इससे पहिले कुशन, यूचची, 
हृणं, सिथियन आदि जातियों की हुई थी ।. 


 घोलहवोँ अध्याय 
मध्यकालीन थीन 
प्राक्ियत 


सर्वे अध्याय में प्राचीन चीन का इतिहास बताते हुए यह कहा गया था कि पूर्व 
ऐतिहासिक काल से देकर ईस्थी सन्‌ की ७ वीं शत्ताबिद तक चीन ने सम्यता के 
भिन्न भिन्न अंगों में आश्यय्यजनक उन्नति की । चीन तथा भारत में सांस्कृतिक 
पम्बन्ध स्थावित हुए; । सारत से चीन बहुत से बौद्ध धर्म-प्रयारक पहुँचे और 
जीन से भारत बौद्ध ग्रम्थों की खोज में तथा भगवान बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित 
पविन्न स्थानों के दशनों के छिये चीनी यात्री आये |  खबसे प्रसिद्ध यात्री जो 
'मारतवंष आयी बह हान सांग॑ था | उस समय जब कि चीन में विदेश यात्रा 
निषिछः थी यह विद्यन चोरी से छिप कर राज-प्रहरियों को आँखें बचा कर 
भारत आ पहचा और वहाँ पर उसने हए के राज्य दरबार में आश्रय छिया | 
अपनी मारत-यात्रा का वर्णन उसने सज़ीब भाषा में किया है। हिन्दुस्तान 
में कई बे रहने के पश्चात्‌ धह उत्तरी पवत प्रदेश से होता हुआ चीन वापस 
छोटा । उस समय चीन में तंग राजवंश का शज्यकार प्रास्भ हुआ था और 
अनकी राजधानी सी-आन-फ कछा तथा संस्कृति का सिद्ध केन्द्र थी। थीम की 
सम्बता का स्थान उस थुग की समभ्यताओं में काफी ऊँचा था और चीन से 
आने के कारण हान सांग का आदश बहुत ऊंचा रहा होगा। तथायि उसने 
भारतवर्ष की सम्यता और संस्कृति की भरपूर भ्शंसा की है । 


संग बंदके समय चीन सभ्यता की चरमावस्था पर था | किम्तु संस 8 ० ७ ई० 

में तंग वंश अपनी चरित्रगत़ बुबंछताओं के कारण नष्ठ होगया | सब्र ६६०ह६० में 

सुंग बंक्ष का राज्य चीन में स्थापित हुआ | सुंग बंद १२ वीं शाहिद तक राज्य 

करता रहा । संगोछ छोगों ने सुंग वंश का अंत कर चीन में युआन वंश 
स्थापित किया । युआन वंश का राज्य भी सभू ११६८ ई० में मध्ठ हो गया.। उसके 
पश्चात्‌ चीन का. एक वंश सिंग सम्‌ १६४४ ई० तक राज्य करता रहा |. संस 

: वर्ष खिंग बंद चीन में स्थापित हुआ और उसका राज्य चीन में... सन्‌ १६ १६ 
४० तक रहा । सिंग बंश के समय चीन में. विद्या का प्रचार हुआ | कंछा- 


| 
3 


घुंग चाँग का चीन से भारत में थाने का मार्ग ६६९०६४५ हूँ* 


मध्यकालीन सीन ' हय १ 


कोशछ दी उम्मति हुईं । चीनी के बर्तन अपनी सुंदरता के लिये एशिया तथा: 
बोर में |सिद्ध हो गये | खित्रकऊा की भी अरऊूत उन्नति हुई । विदेशियों से भी 
सम्बन्ध स्थापित हुए । इस अध्याय में पहिले हम सीन का पृतिह्ञस वर्णन 
करेंगे तत्पश्चात्‌ उसकी सभ्यता ओर संस्कृति का इतिहास | 

अध्यकातीय चीन का इतिहास 


: तंग बंश का राज्य सन्‌ ६३८ ई० में ग्राम हुआ । चीन में फिर से एक 
शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की स्थापना हुईं । चीम के इतिहास में यह थुग | 
शांति, समृद्धि तथा बेभव का युग था | जिस प्रकार हम बंश अपने गौरब तथा 
सक्षद्धि के किये उत्तर में प्रसिद्ध था उसी प्रकार तंग वश दक्षिणी जीन 
प्रसिद्ध था । 


तंग वंश की महत्वपूण घटना सप्नाशी व्‌ का शासलकारू था | एक अल्प 
वयश्क राजकुमार के संरक्षक की तरह उसने शासन की बागडोर संभाली और , 
बड़ी योग्यता तथा हृहुता से शासन किया । सन्‌ छ६४ ई० में उसने देवी सम्राज्ली . 
की अपाधि धारण की और सन्‌ ६५६६० में सवशक्किमाम परमेश्वर की । फिर भी. 
उसने एक अच्छा नियम बनाया जिसके अनुसार सॉँखे पदों पर नियुक्ति 
गेग्यता के आधार पर होती थी । स्त्री पुरुष का भेदभाव मिल दिया गया । 
सी वंश में मिग:ह्वांण नामक एक राजा हुआ जिसने बाहित्य की सन्नतिगें : 
सहयोग दिया . और विद्या के प्रचार के छिये प्रत्येक गांव में पाठ्शालाएं,' 
खुलबाश । संगीत की. शिक्षा के लिये भी. एक विद्यालय खुलवाया: गयां। 
उसके युद्धों तथा उस़की ' अपव्ययिता के कारण प्रजा पर भारी कंर बादे गये: 
जिससे प्रजा में असंतोष पैदा हुआ और फिर विद्रोह भी होने छगे | उसके, 
समय चीन में वि्ाासिता का राज्य था-स्वेज्छाचारी शासक प्रजा की तंग करते 


थे। प्रजा ने विद्रोह का झेंडा खड़ा कर दिया । सम्राट गद्दी छोड़ कर मोगा. । 
लक्षका पूत्र सिंदाधनांरूद हुआ । 
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भात एच 


श्र विश्व इतिहास की रुप-रेखा 


आशाओं के वर्णन से एछ भर आनेंगे । यहों 
क्षेपल दी का वर्णन करना पर्यात दोंगा | एक तो वा आन शीह और दूसरा 

खग्गी। कान शीह एक प्रसिद्ध सुधघारक था। अपनी बिद्वता के काएण बह 

सम्राट का विश्वातपात्र बन गया । उससे अपने शणनीतिक सुधारों के कार्य 

को अपने हाथ में लिया | कन्प्यूशस के सिद्धान्तों की व्याख्या की गई । कर 
कम करने के विचार से उसने प्रत्येक वर्ष की पेदावार के तीन साग किये | 

एक भाग कर देने के छिये, दूसरा जिले की आवश्यकताओं को पूरा करने के 
किये तथा तीखश भाग राज्य हारा काश्तकार से ऋण की लरह हे लिया 
जाता था और उसे आवश्यकता पढ़ने पर वापस ग्रिल जाता था अन्यथा 
उसका सपथोग कमी पढ़ने वाले प्रान्तों के छिये होता था। जिस घर में दो 
व्यक्ति हों उनमें से एक को सेनिक बनमा होगा ऐसा निगम भी उसने 
बनाया । सारी भूमि की माप कराई गई ओर करों को अधिक नियमानुसार 
बनाथा गया | परीक्षा-प्रणछी में भी इस व्यक्ति ने सुधार किये-शैली की अपेक्षा 
परीक्षार्थियों के व्यावाहारिक शान की योग्यता जाँची जाती थी। किन्तु उसके 
सुधार क्षमय से पहिले हुए थे इसीलिये जमता ने उन्हें पर्धद न किया। 
आन शीह्र को अपने पद से दृट्ना पढ़ा | 





चू शी ने कन्फ्यूडास के धार्मिक अन्‍्थों की टीकाएँ छिखीं। चीनवासियों में 
भौतिकबाद की भावना उत्पन्न कश्ना भी उसी का कास था। परमात्मा की 
कह्पना उसने सिद्धान्त के रूप में की | परमात्मा के स्थान पर इस जगत पर 
उसने भौतिक तस्वों के झआाधिपत्य का ग्रवार किया | उसने घवौनी घस में से 
दैबिक तत्वों को निकाल कए उसे एक व्यायहारिक तथा भौतिक रूप दिया | 


अँग्रोशों का राज्य 
सुंग बंध के अयोग्य शासकों को गद्दी से हटा कर मंगोल बेश का शज्य , 
चीन में स्थापित हुआ । कुबज्ञाई खाँ उनका नेता भा पहिछे मंगोलों. के. 
किने तारतारों को उत्तरी चीन से निकाछने के लिये आमंत्रित किया गया था. 
किन्तु फिर मंमोलों ने वीन- छोड़ने का साभ न. लिया | उत्तरी चौन के साथ 
थे दक्षिणी स्ीम पर भी अधिकार कर लिया + कुछ लय पश्चात्‌ वे वीन 
जिक् गये कि संगीर के स्थान पर उनका बंश सुआन कहा जाने ' 
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मध्यकालन चीन श 


सामना किया | कुबलाई सा मे अपने शासनकाल में अजा के छिये कई कार्य 
किये। पीछी सदी का सद्म स्थान ज्ञात किया गया और साल पर व्यापार 
आरभ्म किया । बंकों में मोट जारी किये गये, इम्पीरियछ एफेडेसी की स्थापना 

ई तथा लिभिन्‍यज्ञ में सुधार हुआ | किन्तु युआान वंश के भारी करें से जनता 
पिश्चने छगी | अ्जा के असंतोष ने भयंकर रूप घारण किया । संभोछों को लीन 
से मिकाछने का बीड़ा एक निर्धभ अनाथ ने उठाया | अपने माता पिता की 
मृत्यु के पश्चात्‌ यू आश्रयहीन तथा घनहीन था। सिर महा कर वह बौद्ध धर्म 
का एक सिक्षु बन गया । किन्तु उसकी रणगों में वीरता के भाव भरे थे । अब 
युआन वंश के विरुद्ध उसके मठ के समीपवर्ती प्रान्त ने युद्ध का बीढ़ा 
उठाया तो चू मे सहषे उनका नेतृत्य स्वीकार किया । उसे सफ़कता मिली | 
नानकिंग उसके हाथ छगा । वहाँ उसने अपनी राजधानी स्थापित की । पेकिंग 
भी ऊनके दवाथ छगा । चू चीन की गद्दी पर बैठा । हुंगवू की उपाधि उसने धारण 
की | नानकिंग के स्थान से पेकिंग में अब उसकी सश्कार आ' गई। इस स्थान 
पर दैनकिन काछेज स्थापित हुआ। साम्राज्य के कानूनों को फिर से इकट्ठो 
किया. गया | न्याय, शासन-प्रबंध को अधिक सुव्यवसश्थित रूप दिया गया । 
अधिकांश मंग्रोल्ल शासक केवछ कर वसूल कर और श्ञांति स्थापित कर ही 
संतुष्ट हो गए; थे । उन्हें इन बातों की क्‍या चिंता थी १ 


हुंगवू: की शत्यु के प्रखात्‌ उसका पौन गद्दी पर बैठा । किन्तु उंसके 
चाचाओं ने उसकी आधीनता स्वीकार न की । कई स्थानों पर बिद्वोह हुए ॥ 
इन विद्रोष्टों में इस शासक की ( चीनवेन उसकी उपाधि थी ) हार हुंई । 
जउसका चाचा इस बिद्रोहों भें बिजयी हुआ । शुंगछो! उपाधि भारण कर 
अह चीन का शासक हुआ । उससे योग्यता से शासन किया । देश में शांति 
स्थापित की । सीम्षान्त प्रान्तपर सौमाग्य से कोई आक्रमण न हुए, इछी 
कारण देश में शांति तथा बंभव का राज्य रहा । 


भुंगछो. प्रश्चिद्ध सेनिक होने के साथ:साथ साहित्य-ग्रेमी भी था। केवछ 
एक ही सवाइएण उसके नाम को चीनी इतिहास में. अमर रखने के. लिये 
. परयात्त है । उसने - लीनी भाषा में शानकीष तेयार कराये | . ११;८६७७ पुस्तक 
शाला पर छिं | “विषयों की सूती में ही ६० अँश 
् इससे पढ्िते सम्ाट् हुंगबूं में: एक ओर: शार्भकीष समर 
कराया खिखमें ६४००० एस्तके थी / इनाप तधभण ३६ फेशेड ६० काख/इॉइद . 





है लि हाविदानल की झूप- रेखा 





होंगे । इसके सख्युस मिडेन का शानकोप (प0फा।0]36079 किपछताएछ) 
भरी फीका पड़ जाता है। ये अन्थ इंत्तकेखित थे । उन पुस्तकों की तीन 
प्रतिकिपियों तेयार की गई थीं। एक प्रतिछिपि तो मिंस बंच के अंत के साथ 
ही नष्ठ हो गई । दूसरी सींग की सम १६०० ६० की क्रांति में। केवल एक ही 
बची है कोर ससी से उस समय के चीनवासियों के महान काय का. पता 
चलता है । 


युंगछो के उत्तराधिकारी निबेल थे ) उनके समय ताश्तारों ने फिर चीन 
पर झआाक्रमण किये और उत्तरी प्रान्त पर अधिकार कर छिया । चेंगर्ंग के 
शासनकाछ में “मिंग बंश के सभय का चीनी भौगोलिक बृत्तान्त? लिखा 
गया। चेंगदंग के उत्तराधिकारों चेंघवा के सम्रय पेकिंग. से पीहो तक नहर 
'मिकाली गई । चेंगठी के समय चीम में योरप निवासियों का प्रवेश हुआ । 
पुर्तंगालबासी सन्‌ १५११ ई० में चीन के दक्षिणी. किनारे पर पहुँचे। भारत- 
वर्ष की चरह युतंगालछावातियों ने चीन में भी आन्धाधुन्धी प्रारम्भ कर दी.। 
चीनियों को बलपूर्वक ईसाई बनाना; उनके गाँवों में आग छगा देना, सिश्रयों पर 
बलात्कार---ये सब पुर्तगा्ली जीवन की देनिक घटनाएँ हो गई । कहना न होगा 
कि शीनियों भे इन सब बातों से तंग आकर सब विदेशियों का आगमन अपने 
देश में मिषिद्ध कर दिया । किन्तु मेदोरिक्की नामक पादरी ने अपनी पवित्रता 
तथा सादगी से लोगों को इतना प्रभावित किया. कि उसका पेकिंग में हार्दिक 
इंबागत हुआ | उसने चीन के तिथिन्पन्न का सुधार किया । विज्ञान तथा 
आगोछ की शिंक्षाः दी तथा चीनी भाषा में योरफ के अन्धों का अनुवाद किया । 
उसकी लेखन-कला से सम्राट तथा चीन का विद्वद्वण इतना प्रभावित हुआ 
कि बह आजतन्म चीन में जादर तथा-सम्मान के साथ रहा। सन १६१० औै० 
में छसकी मृत्यु हो गई. 


... सोलइवीं छाताब्दि के अंतिम भाग में चीन को एक नई आपत्ति का सामना 
करना पंडा।। कोरिया जो अब तक चीम के आधबीम था जापानी आक्रमण का' 
शिकार बनी ।' लीग तथालापारं में मुद्ध खत्ते रहे। जापान का सप्मो्ट दिदेयोशी 
अलिएकी अधि! डोगणा घी, थीम दे। विद कई वेंषों तक शुद्ध करता रहा । 
2 । | इन ले जापानी सेना: स्वदेश छौट गई. किन्तु 






 फ्यकालीन चीन शक 


इस वंश का अंतिम शासक योग्य था किन्तु परिस्थितिबश से गद्दों 
जे हटमा पड़ा । अधिक करों के भार से जनता पिसी जाती थी-हिजड़ों का 
एरबार में बोलबाढा था| देश में उपदब हुए और ऊपद्र्वों का नेतुत्व किया 
हक योग्य सेसापति ने । राजधानी में खलबली भच गई | खजाना खारी था | 
भत्ता में. भगदड़ मच गई | अंत में € अप्रेठ घत्‌ १६४४ ६०. को पेकिंग ने 
विजेताओं के सामने घुटने टेक दिये । सपम्ना ८ ने आत्महत्या कर छी | मिंग बंश 
का आंत हुआ और चिंग वश की स्थापना । 


अध्यकालीन चीन की सभ्यता तथा संस्कृति 


राजनीतिक इतिहास जान छेने के पश्चात्‌ चोन की सम्यवा ओर संस्कृति 
का अध्यन आवश्यक है ) पहिछे तंग वंश के शासनकाल की उन्नति का 
बणन हो घुका है तंग वंश के राजा मिग ह्ांग ने प्रत्येक गाँव में एक एक 
पाठशाला खुल्वाई। विद्वानों का आदंर कर साहित्य की उन्नति में सहयोग 
दिया । उसके संगीत-प्रेम का वणन पहिले ही हो श्रुंका है | तंग वंश के पश्चात्‌ 
सुंग वंश के राजाओं ने चीन में बंभव तथा ओांति का युग स्थापित किया 
जिसकी तुछूमा ख्रीम के इतिहास के किसी भी झुंग से. सफलता पूर्वक की 
जा शकती है | इस वंश में अनेक विह्यन; राजनीतिश, दाशमिक तथा 
कवि हुए; । कनप्यूझस के सिद्धान्तों की व्याख्या इंसी थुर में की गई जिसे 
सीमबासी आज भी प्रमाणित मानते हैं । पहिलछे हम आने शीह्ू साम्रक 
सुधारक का वर्णन कर चुके हैं। वह इतना विद्वान समझा जाता था कि छसको 
छेखनी कागज के ऊपर उड़ती हुई. शात होती थी । उसने भूमि की नाप फि 
,से कराई और कर्यों की व्यवस्था भी ठीक की । उसका विचार भूपि की पंदावार 
के अनुसार बाँदने का था जिससे प्रत्येक प्रकार की भूमि पर अछृग अदण कर 
लगाया जा सके | इस सुधार में ऊँसे सफलता न मरिछ'सकी। संमिक संगठन: 
' 'हीके कईने के विचार से उसने प्रत्येक धर से एक आदमी का फौज में भर्ती 
होना अनिवार्य करे दिया | फ्रौज के छिये अच्छे घोड़े प्राप्त. करने के विचार से 
पयर्वों की साध किया क्षपरी श्हाँ धीरे रखे | उनका हसर्थ सरकार से 
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रनों के आउलाने किंग-्डी-मीय साग्क स्थान पर स्थापित दुए । खीनी बर्तनों 
3 ग्रशिद्ध कारखाना आधुनिक समय में भी माना जाता हैं। चीनी 
न, रेशम तथा अखाले बाहर जे जाते थे | मरते इस देश में वैदा मे 
होते थे किन्तु यरकका दीप मसालों के लिये उख समय श्रसिद्ध था और बढीं 
से थे मसाही जीत के बाहर भेजें जाते थे। बाय का प्रचार इस देश में था 
यद्यपि इसे बाहर नहीं शअजा जाता था। 














मंगोंलों के शासनकाछ में चीन की उन्नति होती रददी। कुबलाई खाँ मे 
विदेशी होते हुए भी चीन की संस्कृति की रक्षा की। जनता के साथ सभ्यता 
यूण व्यायहार किया गया | न्याय सम्पादन की सुन्दर व्यवस्था की गई | कुल 
छाई मे लीन के राष्ट्रीय सहित्य को प्रोत्थाइन दिया | उसके सभय में योग्प 
मिवासी महान यात्री सार्कों पोलो चीन आया था। उसकी थातराओं का वर्णन 
सजीव भाषा सें प्रकाशित हुआ और उससे योरपबासियीं की आँखें खुल गई । 


कुबलाई खो चीन का सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ मंगोल शासक थे। | किसी 

भी विदेशी का. चीन में इतना सम्मान नहीं हुआ जितना कुंबलाई खाँ का | 
जनता उसे अपना पिता समझती थी | चीन की राजनीतिक संस्थाओं में उसने 
कोई परियसन महीं किया+«उनके धार्मिक रीति-रिवाज भी ज्यों के त्यों रहे । 
शज्यपदों पर नियुक्त करने में पक्षपात नहीं दिखाया गया | देशवासियों से उपज 
दसवों भाग कर स्वरूप लिया. जाता था। यंत्रों के बनाने वारों को कोई 

कर न देना पढ़ता था | नें दिन राजकीय कारखानों तथा भवनों की मरम्मत 
करना ही उनका कर्तव्य था। पेकिंग उसकी राजधानी थी | यह उस समय का 

घनादव तथा सम्पन्न नगर था। नगर में बहुत सी दूकाने थी जिममें ईरान 
तथा अरब से लाया हुआ सामान भरा रहता था। आवागमन के साधन सुगस 

थे। धंगोलों का समस्त मध्य एशिया तथा ईरान इंशक्‌ पर इतना रीब था 

काफिलों को एक स्थान. से दुसरे स्थान को जाने में कोई कष्ट न होता था | 

साम्राज्य के अतर्गत व्यापार की इतनी उन्नति हुई कि कुबलाई को बेक मोद 

जारी करने पड़े नोटों पर कुबकाई स्वयं अपने इस्ताक्षर करता था और जाछी , 
नोट बनाने वाले को सृत्यु-दंड' -दिया जाता था। नोट शहवूत की छाछ के 

डर न्‍ असी भी सीमी सप्राद ने व्यापार 

# हो मिलते हुए एक नहर 

था थी। आवागमम के 





फायकाडीन बीस हुक 


छिये अच्छी सड़कों का एकदम अमाव था | कुषछाई ने एक काल ससतर 
हद्शार अज़दुर छगा कर चीनों की नदियों को नहरों. द्वारा: मिछा दिया । एच. 
दूसरा छाम इन नहरों से यह भी हुआ कि बहुत थी जगह जो पानी मरे रहने वे 
कारण बेकार अमन गई थी अब उसका पानी इस नहृर में निकाल, दिया गाया 
जिससे वह भुमि कृषि योग्य बन गई | कुंबलाई ने इस प्रकार चीन की भारी 
शेैबाए कीं और उसका स्थान चीन के इतिहास में काफी ऊंचा है । 


गाकाषोलोी की यात्रा 


कुबलाई खो के राज्यनशासन के ब्त्ताग्त को समास्त करने से पूर्व मार्कों 
पोलछो के गअन्ध से तत्कालीम चीन की स्थिति को बा को यहाँ उद्धघुत करना 
असंगत न होगा। पोछों लिखता है “दक्षिणी चीन की राजधानी कितसाई 
नगर बहुत विशाल तथा शानदार है। इस नगर में मिन्न भिन्न प्रकार के 
कुछ प्रिछाकर ११००० पुल हैं । इन पुछों में से अधिकांश इतने ऊँचे 
हैँ कि उनके बीच से होकर बड़े बड़े जहाज निकल सकते हैं | यदि ये ब 
बढ़े पुल म होते तो आवागमन में इतनी सुविधा मे होती |” नगर मिश्ासियों 
का वर्णन करता हुआ बह लिखता है “यहाँ के निवासी झांतिप्रिय तथा आाशा- 
पाछक हैं ।. पुछिस शांति स्थापित रखने में बड़ी कठोर है। यहाँ के शहरों में 
परिश्रमी कारीगर रहते हैं जो अपने अपने पेशों में पूणतया दक्ष हैं |” 


मंगील साम्राज्य चीन सागर से छगराकर साइबेस्या तक पोछा हुआ था 
तथा एशिया के पूर्वी किनारे से छगाकर पश्चिम में पोलेण्ड तक फेला था | 
इस विस्तृत साम्राज्य पर घंगेज के बंशज राज्य करते थे ओर वे कभी कुबलाई- 
के आधीन थे | 
मिंग बंश के समय की. सभ्यता | 

मध्यकालौन चीन का अंतिम वंश भिंग था | इसका अन्त सच + देश हैक 
में हुआ | इस वंश कें संस्थापक हुंगयू से मानेकिंग को अपनी राजघानी बनायी | . 
साहित्य तथा कछा की उनन्‍मति को + विद्या. का प्रचार किया | फोजदारी कानून . 

ता को फंस किया | देश की जार्थिक तथा आऔँद्योगिक परिस्थिति का 

र नये आावार पर कर छा गये _ मुद्रा की दर नियत की | 
[| हिलड़ों को ऊँचे पदों पर नियुक्त 
& धर्म तथा छाओ जे का धस् दोनों राज्य. 
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से इबो काले गए | ड्रेमलिस फार्म की स्थापणा भी इसी समय हे जिसेओ 
उम्ब शिक्ना के प्रजार मे इतना सराहनीय कार्य किया | एक शोर सुधार अल्लेल 
नीय है । बीडू मर्)ो के व्थप्रियार को रोकने के लिये उसने यह भाश्ा निद्षारी 
कि कोई स्त्री मिल्लुणी नहीं बन सकती और ने कोई पुरुष ४० बंध की आयु से 
पढ़िले भिक्षु बन सकता था। हा 





इसी वंश के शासनकाछ में तेमूरतेन ने चीम-विजय करने के विलार से 
इस वेश की ओर प्रस्थान किया किन्तु सम १४०५ ६ में मृत्यु हो जाने:के 
कारण बह अपनी अभिवछाषा पूर्ण न कर सका | तथापि वारतारी यथाससय 
चीन के आक्रमणों के भंसूबे करते रहे | शक्तिशाली शासकों के सामने तो उनकी 
बल नहीं पाती थी किन्तु निबंल शासकों के सामने वे अबश्य वोन पर छापे 
भारते थे। इस प्रकार अपने शासनकाछ के ३०० वर्षों में खीन को इस आपसि 
से छुटकारा ने सिल सका । 


पंद्रहवीं शताध्दि इंसबी में योर में सासुद्रिक मांग शात करने तथा अपरिन 
खित देशों से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने की प्रतियोगिवा आरम्म हुई । 
चीन भी इस प्रभाव से अछूता भ रह सका | पुर्तंगालयासी सबसे पहले हस 
देश में पहुँचे। सोलहवीं शतोब्दि के मध्य में थे मकाओ स्थान पर अपनी 
ब्यापारिक कोठी स्थापित करने. में सफल हुए; । पुर्तंगाल के पश्चात्‌ स्पेन ने अपने 
जहाज चीन में भेजे | उनका केन्द्र ममिन्ना था जो प्रशान्त महासागर में किलि 

न द्वीप में शिथित था। स्पेन के जेसूट पादरियों को चीम में चर्च स्थापित 
करने की आशा मिछ गई। तलश्ात्‌ ह्वाऊेण्डबासी भी चीन पहुँचे। इन 
सीनों बोरपीय जातियों में व्यापारिक प्रतिद्दन्द्रिताके कारण चीन में संघर्ष हुआ | 
चीन के शासकों की इन्होंने बिल्कुछ पर्बाह न की। गगरों तथा देश के 
शासम-प्रवन्ध में हस्तक्षेप करना भारमस्भ कर दिया। चीन की आंतरिक शांति 
विश्वुब्ध हो. गई और उसने इन विदेशियों के साथ कठोर बर्ताव आर्य 
कर दिया | 


चीन की सभ्यता की विश्व के लिये देन 


..,. आपने इस एक हजार वर्ष के जीवन में चीन ने क्यो किया ह विश्व इतिहास 
- के, छिये उसका क्या महत्व है ! ऊपर के पृष्ठों को देखने से. ज्ञात दौगा कि 
. अश्वपि चीन को विदेशियों के आक्रमण, का सामना करता पढ़ा. तथापि: इस 


मध्यकाछीन चीन श्् 


युगमें व्यापारिक, कछा-कौशछ, उद्योग-घन्धों तथा साहित्य की आश्रय जनक उन्नति 
हुई । पहिले दो सुधारकों का वणन हो झुका है। एक सुधारक ब॒गि-एन-शीह 
का अल्लेख यहाँ करना अनावश्यक्क न होगा क्योंक्रि उसके सुधार आधुनिक 
युग के राजनीतिक सुधारों से मिलते जुलते हैं| कपने आंकड़ों को एकत्रित 
करने के लिये एक कमेदी बनाई, व्यापार को शष्ट्र के मिर्भश्रण में करने का 
प्रयक्ष किया, क्षपकों को तकावी दी, बलछपुवक संमिक भर्ती की प्रथा जारी 
आय कर जारी किया | सुंग वंश की सांस्कृतिक देस का उल्लेख करते हुए 
इतिहासकार सदहिल के ये शब्द उह्केखनीय हैँ “उनकी देन अमर धाहित्विक 
प्रम्श हैं जो सम्य संसार की अमर निधि हैं। अनेक इविद्दवकारों, दाशनिकों 
तथा कवियों की कृतियाँ इस देंश के इतिहास में अमर रहेंगी शिक्षा का 
चार हुआ तथा कार्शगरों ने स्वण, रजत तथा अन्य धातुओं की सुन्दर वस्तुण, 
तेयार की | चौनी की बनी वचध्तुए, बढ़ी सुन्दर होती थों। छेखमकछा तथा 
खिन्नकला की अंपूरव उन्नति हुई । नये प्रकार के हथियार बने, जहाज बनाने 
की का में आश्चयेजमक परिवर्शन हुए। 'घुथारों तथा उन्नति का यह तांता 
भिंग बंश के समय में भी बना रहा | इतिहासकार बेहस का. यह कथन पूर्णतया 
त्य है कि मध्ययुग्ग में जब कि बोरप॑ में अराजकृता तथा अशान का बोलवाला 
था, भारत तथा चीन में अपेक्षाकृत शांति थी | विशेषतया चीन अपनी उच्नर्ति 
में आश्वयंजनक रुप से आगे बढ़ा रहा था। उसके कुतुबतुमा का 
आविष्कार थोरपीय मह्छाहों का पथ-्प्रदशक बना। शांत्तिप्रिय चीनियों के 
बरारूद के आदिष्कार ने मध्यकालीन योरप को एक. अमोघ. अध्च दिश्वा 
जिससे मध्यकालीन संध्या धामन्त प्रथा का अंत होकर आधुनिक शुग का सन्च- ' 
'दात हुआ | यही चीन की बिश्व सम्यता के लिये सबसे बड़ी देन दे | . 





इाहवा आध्य्ग 


अध्यक्षाज्षीन थोरप 
आछाशत 


ईस्वी वर्ष की पॉल्ी शताबिंद में पश्चिमी रोमम साम्राज्य का पतन हो 
गया । सब ६०० ६० से लेकर छगभग सन्त १७५०० ई० तक का थुग योश्य के 
इतिद्ास में मध्य युग कहछावा है । एक हजार वर्ष का यह समय भी दो मांगों 
में बाॉँडा जा सकता हैं। पदिले पॉच सो वर्षों में आक्रमणकार्रियों ने पूर्वी 
तथे अध्य बयोरप के देशों में अपना आतंक जमाया। इस समय की 
दुव्यबस्था को रोकने का साधन पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना थी। 
किन्तु फिर भी अराजकता का बोल्बाला समस्त योरप में रदहा। पिछले 
पॉच सी ब्षों' में यद्यपि आक्रमणकारियों का भय योरप को मे रद्या, तथापि 
शासन-सूत्र को सुब्यवस्थित होने में काफी समय छगा। इन पिछुले पाँच सौं 
बयों' में सामनन्‍्त प्रथा ने योर्प को जकड़ किया। अशजकता के ज्षस युग में 
तथा शजनीतिक सत्ता के छिन्‍न भिन्न होने की दशा में देश में शान्ति स्थावित 
श्खने का केवल यहां एक साधन था। इन्हीं बच्चों में पश्चिमी इसाई प्रदेशों को 
एक नहें शक्ति का सामना करना पड़ा | वह शक्ति इस्छाम की थी । इस्छाम 
ने स्पेन तक अपना अधिकार कर लिया | कालान्तर में ईसाईयों तथा धुसल- 
मानों में यदशलम के अधिकार के लिये युद्ध हुए जिन्हें इतिहास में 'घर्मयुद्ध” 
कट्दा जाता है | सामन्त प्रथा ग्यारहर्वी, बारहवीं तथा तेरइवीं शताबिदियों में अपनी' 
जन्नति की चश्मावस्था पर रही किन्तु फिर पोष के शक्तिशाली होने से, नंगरों 
में घनाव्य तथा व्यापार-कुशल मध्यम बंगं के अधिकाराखढू होने से धर्म 
युद्धों के कारण तथा नये आविध्कारों से सामन्तशाही थुग का अन्त हुआ | 
इस सब परिवतनों से मष्ययुग का योरप में ठहृर्ना अंसमब्भव होगया। सम्‌, 
१७५६४ ई० में सुर्को' के कुस्तुस्तुनिया पर अधिकार करने से मध्ययुगकारलीन 
-सम्यता का अंत छुआ | विद्या: का पुनयद्धार हुआ और बतंमान योरोपीय 
इतिहास को श्रीगणुश । फिर भी सामस्तकझ्षाही संस्थाएं: सामाजिक, शजनितिक 
तथा आर्थिक जीवन में ज्यों की स्थों योग के कई देशों ( जैसे फ्राँस ) में रहती' 
आईं। उनके वसास होने के डिये दूसरे बिस्फोड की आवश्यकता थी और वह 


सब्य कालीन योर कै 


ती 
ना 


विस्कोश था फ्रांस को शाज्यजांति | इम सब घढनाओं का बणम यथास्था्म 
किया जायगा। इस अध्याय यों केबल मध्यकार्लीय बोॉरप की सम्बना का 
वर्णन किया जावगा | 
साई घम के दो सम्प्रदाय तथा गठों का प्रशुत्थ 
रोमन साम्राज्य का इतिहास बताते समय यह वर्णन किया गया था कि रोमन 
पट कान्स्टेस्टाइन मे ईसाई घमं को राज्य घर्ण बना लिया था | इसके बाद 
सम्राट तथा घर्माषिकारियां के उयत्य से सोरप के मुख्य गरूग ' दो में ईसाई 
धर्म का प्रचार हो गया किन्तु इसाई श्रम के प्रारम्भिक इतिहास में ही यृनानी 
तथा लैंडिंग मांम के दो सम्प्रदाय वन गये थे | इन दोनों में पारस्परिक वेसमस्व 


रहा था जो सांसारिक क्षमेढों से विरक्त रह अपनो युक्ति का सार्ग अपने आप 
निकाछने के प्रयत्न मैं छगा रहता था। इस वर्ग के मानने वाढों ने अपने 
शूछग मठ बनाये जिममें भिक्षु तथा सिश्ठुणियाँ दोनों रहते थे | इनके अपने 
झलग श्षंघ होते थे काहान्तर से यह आंदोलन इतना प्रबवक हे गया कि ससका 
अभाव योरप के समस्त देशों में हो गया । अंघबकार के उस थुग में मिश्ष ही 
लोग पढ़ लिख सकते थे । उनके आस-पास ऐसे लोग एकत्रित होने छंगे जो भिक्षु 
ने हो कर सांसारिक जीवन में बेचे रहते थे । आस-पास 'के छोटे छोटे बच्चे 
भी इन स्थानों, पर एकन्रित होने लगे | शिक्षा का प्रचार हुआ और इन स्थानों 
से सभ्यता तथा संसक्षोति की लद्वर आस-पास के देशों में फेछनें छगी। इन 
संतों में स्याग तथा निष्काम सेवा की छगन रहती थी | इन सधां का 
नियमानुसार संगठन करना संत्त बेनिडिक्ट का काम था | सांसारिक सुझों को 
लात मार वह तपस्वी मानव जाति की सेवा के छिये निकछ पड़ा और कैसिनों 
पर्बंत पर आकर उसने अपना 'मठ स्थापित किया। घोर तपस्या का बह 
विशेधी था किन्तु शारीरिक परिश्रम का बढ 'पक्षपाती था। भोगविछास तथा 
आल्स्य का वह कद्दर शब्जु था | धस-प्रचार के साथ साथ उसने बबर शासकों 
पर अपने व्यक्तित्व का प्रभाव डाल उनमें दया तथा प्रेम के भाव उत्नज्ञ किये. 
सह जंपं पशि व के फाग ते विख्यात है। इस संघ ने मविष्य में. ईसाई 
जम सं द् किया |. पोप ग्रीगोरी महाने पोप होने 
से पहचिले एस संश का मिक्षु रह खुका, था..! उससे इंगलंप्ड तथा अन्य . 
प्राश्चात्य योस्पीय प्रदेशों में ईसाई घर्म का प्रचार किया.।- भीगरी से पहिलक्के:.- 

डे | 
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हा खान एक्क और प्रिल्लु अपनी साधुता तथा विधवा के लिखे 
हा चुका था। बह था केबीडोर्स | उसका संघ बेमिडिक्ट के संघ से 
भभ्रिन्न था किन्तु उसने शिक्षा-प्रचार तथा पुस्तक-लेखन में आश्वमजनक कार्य 
किया | पुराने गंन्थी का सम्पादन तथा आगसुबाद कराया गया। सूयन्‍्यड़ी तथा 
जरूपड़ी बना कर उसने अंधकार के उस थुग में विज्ञान का प्रचार किया | 
व्याकश्ण तथा अन्य विषयों पर बालोपयोरगी प्रुस्तके लिखीं। इस प्रकार बेनि- 
डिक्ट से, अधिक उससे सामाजिक जीवन के पुनर्गठन तथा पुनर्निमाण का 
काथ किया | सातवीं भर आठवीं शताब्दियों में योरप के सभी देशों में संधरों 
की स्थापना हुई । विद्या तथा ज्ञान का प्रचार हुशा। पुस्तकों का सम्पादन 
तथा छेखन हुआ | सामाजिक जीवन में अधिक दवा तथा उद्ारता छातने का 
प्रयक्ष किया गया । इस प्रकार थे मठ तथा संघ्र सध्य कार में सम्यतान्य चार के 
मुख्य केन्द्र ही भाए।। इस मध्यकाडोन पाठ्झालाओं से भविष्य में योरप के 
मुख्य मुख्य विश्वविद्यालयों का सुत्रपात हुआ। आक्सफोर्ड, कैम्बिज तथा 
पेरिस विश्वविद्यालयों का प्रास््य इसी प्रकार हुआ था। इससे शेमनों के 
स्थापित किये हुए विद्यालय नष्ट हो छुके ये | ह 











जिस प्रकार पश्चिम में ईसाई धर्म के संघों मे सम्यता-प्रचार में सहयोग 
दिया उसी प्रकार पूर्वी प्रदेश ( वह प्रदेश जहाँ यूनानी चर्च का धोलबाला 
था तथा जहाँ यूनानी भाषा ही चर्च की भाषा थी ) सें संघों द्वारा सभ्यता तथा 
संस्कृति का प्रचार हुआ। सम्राद्‌ जस्टीनियन ने कुरतुसुनिया में एक 
विश्वविद्यालय खुलबाया था यद्यपि उसने प्राचीन यूनान के एक विद्यालय को 
जो एथेन्स में कई शतादिदयों से कार्य कर रहा था, नश्ठ करा दिया था। दूसरा 
शुरव भेद जो इन दोनों के घामिक संगठन में था बह यह भा कि परह्चिस में 
पोय तथा सप्राद के क्षगड़ों से पश्चिमी संसार तंग था जब क्रि पूर्वी साम्राज्य में 
सपना सबंशक्तिमान तथा स्वच्छावारी था । । 


पश्चिमी चर्च का संगठन तथा सम्रा्टों और पोषों के काडे 


पश्चिमी चअच. का नेता रोम का पोष था । रोम का पोष संत पीटेश 
का उंसराधिकारी होने के कारण ईपाई जगत में सबसे अधिक ससपा् 
का. अधिकारी हो शया। ग्रीमोरी के समय से पोप के पद का -भौर्व' 
तथा सम्मान बहुत बढ़ गया. ।. पर्विन्न' रोमन साम्राज्य की स्थापना... 








सच्यकालेन बोरप 


के पश्चात्‌ दोनों में ( सस्चाद तथा पोष में) संबप होना अभिवार्य हो गया ! 
पहिले इस झ्ग़ों के कारणों को बताया जा चुका है। फिर भी इस शख्गड़े 
फी समझने के लिये झगड़े क कारणों का समझना आवश्यक है। पहिछा कारण 
था पांप के आधीनस्थ काडिनछ बिद्यप तथा अन्य चर्च के पदाधिकारियों क॑ 
निशुक्ति। सम्राट का विचार था कि इनकी नियुक्ति सम्राट की उपस्थिति में 
' हो किन्तु पोप अपने अधिकारों को किसी दूसरी सत्ता को सौंपने के लिये पस्तुत 
ने था। पोप के आाधीन इटली प्रदेश का कुछ भाग था। सम्ताट के विज्ञार 
से पोप का स्थान एक सामस्त जैसा था और उसे सश्राद के बन्धन में रहना 
चाहिये था किन्तु पीप भरा इस बन्धन को केसे सहन कर सकता था ? दोनों 
में संघर्ष उपस्थित हुआ । पोप के पास दो अमोध अछा थे । इसके प्रयोग थे 
बढ़े से बड़े सताधारी को पशस्त कर बकता था | एक था सम्राट को इसाई धर्म 
से बहिष्कृत करना और बूसरा था ईसाई देशों में धार्मिक कृत्यों तथा पंस्काएों 
को शक देने की आजा जारी करना। इधर सम्नाटों के पास मी कई साधन 
पोषों के विशेषाबिकारों में हस्तक्षेप करने के मोजूद थे.। पहिलछे तो पोगीं के 
खुनाब को कोई ठीक व्यवस्था न थी। चुनाव अगाली के नियमों की ठीक 
व्याख्या न होने से कई पदाधिकारियों में क्षमड़ा चछता था | सभी विधियत्‌ 
पोष घुने जाने का दाबा करते थे। इसका निणय कराने के छिये सभी पद्धा- 
धिकारी सम्राद के पास पहुँचते थे और वे बंदर का सा न्याय करने में म्‌ 
हिचकते थे | वूशवरशा साधन यह था कि प्रत्येक पोष की मृध्यु के पश्चात्‌ प्रश्न 
उठता था कि कॉन पोपष बने ! इन क्षगड़ां से सम्राट राम उठाने में संकोच क्‍यों 
करते ” यह सब होते हुए भी कई पोप॑ इतने योग्य निकल्ले कि उन्होंने सम्नादों 
को नाकों चने बिनवा दिये । पहिले पोत ग्रीगोरी के देनरी चतुर्थ से हुए झ्ग 
का बणन हो चुका है.। कहना ने होगा कि पोषों ने “बहिष्कार! तथा '्संस्कार- 
निबंध! ( #ऋट0फाणपरांट्कां०ा दातपे िलटावांएए07 ) के अब्नों का. 
अथोग कर जनता की धामक भावना से पूरा पूंर लाम उठाया और अपना * 
उल्ले सीधा किया। किन्तु बार बार प्रयोग होने से ये अस्त्र भी भोधरे पड़ गए ' 
और पोषों को श्ञात हुआ कि यह आस्त्र ब्रिल्कुल बेकार बन गए हैं | 


ग्रीगोंरी गद्मन्‌ के डातिर्कति प्रवः श्र बडा पीय ईसाई जगत्‌ का नेता 
बता | भर दाग था दतोचीद नुतीय | उसने $ डा सम्राद फ्ॉंडरिक दितीय से 
. हुआ | ,सिदासनारूढ़- होने के समय. प्रोंडरिक अह्पवयस्क , था | इंनोसैन्ट 9) 


उसका अभिभावक थाः। बयश्क होने पर इनोसैस्ट से कई-शर्तें, फ्रेडरिक के... 
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सबने एक भी स्वीकार से की | इस शव पोष की झूस्यु हे 
गई । पोष के उत्तराधिकारी आगारी नवम््‌ ने क्षप्रार्‌ को बहिष्कुल कर दिया | 
पा के इस घमकी का उत्तर उससे छिसली जाकर दिया | सम्रादू मे बोरप 
के समस्त राजाओं का सम्बोधित करत हुए एक पत्र लिखा जिसमे उनमे पोष 
के विभद्ध एकब्ित दोने की यार्थना की । चर्च के बढ़े डुए. घन का भी उल्लेख 
किया गया। इसके पश्चात्‌ सम्राट फ्रेडरिक “धर्मयुद्ध/ के छि्र श्याना हज्ा । 
मिद्य पहुंच कर सुह्तान से उसने संधि की और यरुशछूस का राज्य आपने 
धन किया | बह इटछी छोटा । पोष की सेनाओं का देश से बाहर खरे 
दिया और स्वयं पोप को बिबश् किया कि बह बहिष्कार-आज्ञा को वापस के । 
बहिष्कार तथा संश्कार-निवेव बेकार साबित हुए । इस प्रकार समाद तथा 
पाषों के आपसी संबपों से पोषों की प्रतिष्ठा को मारी धक्का छगा आर उनकी 
पक्ति पतनीन्मुख होते छगी । फिर जब पोष ने सम्राद को बहिष्कृत किया तो 
सम्राद ने समस्त योरप के राजाओं को पत्र लिखा जिसमें उनकी विलछासिता, 
स्वेच्छाचारिता, निरंकुशता का वर्णन किया गया और उन्‍हें सुझाया गया कि 
जनता की गछाई के डढिये बच की सम्पत्ति को हाथिया लें। कहना ने होगा 
कि योरप के झासकों ने इस नीति को थोड़े ही समय पश्चात्‌ अपया छिया । 
फ्रेडरिक की मृत्यु के पश्चाल्‌ कुछा बर्षो' के छिये पोों को शांति मिछी | 
किन्तु कुछ ही समय बाद उनका फ्रांस के शासकों से झगड़ा हो गया। 
फ्रेंडरिक द्वितीय के समय जमभनी की एकता छिल्न भिन्न हो गई और फ्रांस के 
राजा ने जम॑नी का पक्ष लेकर समाटों का विरोध किया। पोषों ने फ्रांस का 
समर्थन किया । सिसछी तथा नेपिल्स आदि इटली के. नगरां पर फ्रास का 
अधिकार हो गया और फ्रांस का राजा चार्ल्स मद्दान्‌ की तरह पवित्र रोमन 
सम्राट बनने के स्वष्न देखने छगा। किन्तु जब जमनी में हेब्सबग बंध का 
राज्य स्थापित हो गया तो पोष की सह्यनुमुति भी फ्रांस की अपेक्षा उस देश की 
ओर झको । बानीफेस अष्टम्‌ के पोष बनते हो फांस तथा इटली में झगड़े आंस्म्म 
ए। पाप ने फूर्सि के शाजा को बहिष्कृत करने की धमकी दो ओर पोप को 
फांसी सेनापति ने अनाग्नी नामक स्थान पर कैद कर छियों | पोष को यश्चेतरि . 
दो दिन के छोड़ दिया गया किन्तु इस अपमान का उसे इतना दुःख 
पहुंचा कि बह थीड़े ही दिनों पीछे मर गया। इस घटना से एक बात स्पष्ट 
रूप से जात हांती है | पोपों के इस अपमान से जनता वनिक भी विक्षुष्ध म॑ 
हुई थी। यहाँ तक कि फ्रांध के राजा ने तो अपनी प्रजा के परामश से पोष के 
बिगद्ध यह कदम ऊठाया था | । । 4 


/ ०” न है आ मिल 
घुस करे 
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योदहनी शताविद में भी पापों के नैतिक द्वास का कम जारी रहा | पीष 
कलछीरगेम्ट पश्चम ने गेम के स्थान पर फ्रांस मे एविंगनस सामक स्थान को अपनी 
राजधानी बनाया । थद्द स्थाम पोष को सोप दिया गया था और यहाँ पर 
पोप 'सल्‌ 2३७७ ई० तक शासन करते रहे | सत १४8७७ ई० में पोष गोरी 
स्याशहवों फिए रोग आया किन्तु चर्च को एकता तो पहिंले ही नष्ट हो चुकी 
जी । रोमन चर्च में महान विच्छेद ((ाट्का 5८तंडग ) हो चुका था । ऋ 
के शातु पोलेएड, इंगलेण्ड तथा उत्तरी बोरप के देश गेम के पीष को स्वीकार 
करते थे । स्काटलोए्ड, स्पेन तथा पुतमाछ फ्रांस के वांष का । दाना पंत एक 
ल्‍्पों को इसाई धर्म का विरोधी ओर शन्चु समझते थे | कोई आश्ष्य नहीं कि 
ऐसी छशा में योर के देश धार्मिक विचारों में अपने स्वतंत्र विचार रखते 
लगें और पोप तथा प्रजा के बीच को खाई दिन पर दिन चोड़ी दोती जाये । 
परछ॒हबीं शतलाबित में जब मार्थिन लथर ने पोष के विरेद्ध आवाज उठाई तो 
यह शताब्दियीं से घुप्ती हुई पोपषों की विछासिता तथा स्वेच्छायारिता के असछा 
सखरकूप का केवछ भण्डाफोड़ ही था। उसका नेतिक पतन ती बहुत पहिले 
हो गया था । 





इस अध्याय को प्रारम्भ करते सम्रय यह बताया गया था कि अध्यकालीन 
थराजकता को नष्ट करने के छिये योरप में दो संस्थाओं का उदय हु ) 
एक थी सामम्त प्रथा तथा दूसरी चच्च-की सत्ता | यहाँ हम सामन्‍्त प्रथा का 
वंणन करेंगे | ह 


योरप में साममन्‍्त प्रथा 


हस' प्रथा के अनुसार राजा समस्त सूमि का माकिक होता था | बड़ 
अपनी भूमि को सैमिक तथा अन्य सेंवाओं के बदले में बड़े बड़ सरदारों 
बाँट देता था। प्रत्येक तरंदार अथबो भुंमिषति अपनी मूमि को इसी अकारे 
आपने अधीमध्य कर्मचारियों में बाँठ देता था। इस प्रकार इस सामाजिक, 
_ राजनीतिक तथी आर्थिक संगठन में धबसे उच्च स्थान राजा को और सबसे 
मीखा स्थान दासों का था। राजा, को अपनी शक्ति तथा: सहाथता:के छिये . ' 
अूपिपतियों - पर. आश्रित रहना पढ़यों यो, मूमितियों को अपने अधीनस्थ, 
में जारी ' 








/ कमनारियों पा, प्रद्ी एकार-इंस पारतरिय अर्धीदता का कम सम 
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पके सूशिप्ति के अपने किले होते थे | अपनी अछग शेनाए होती थीं । 
कमारियों तथा शेबकों के जान-मार की र्या करना सनका 
व्यू था| इस प्रकार अशजकता के उस युग मेँ जहाँ केन्द्रीय शक्ति 
विह्कूछ नहीं के बराबर थी, स्थानीय कमचारियों तथा प्रभावशाली व्यक्तियों 
की अपने प्रदेश में शांति स्थापित करने का अधिकार दे दिया गया था ऑर 
परयोक्ति शासमनअचन्यध के उत्तरदाभित्व को पूरा करने के लिये अधिकारों का 
होना आवश्यक है इसीलिये इस भूमिपतियों को ये अधिकार भी मिले थे | 
अतएव उस समय के लिये यह प्रथा उपथुक्त थी। इस सम्बन्ध मैं एक बात 
ओर विचारणीय है। किसी एक राजा अथवा शासक ने एक स्थान पर बंट 
कर ऐसे भमियम नहीं बनाये थे | आवश्यकतानुस।र आप हूँ आप समाज से यह 
प्रथा. उत्न्न हो गई थी और इसने तत्कालीन परिस्थिति में छठामदायक कार्य 
किया | सस समय प्रत्येक देश में संगठित दाक्ति का अभाव था | एक कामूत 
का भी कम्माव था | कैवछ बाइबिल के कानून जरूर थे जो सभी ईसाइयों को 
गकता के सूत्र में अ्धित किये हुए. थे अन्यथा एक ही देश में भी कई कानून थे । 
भारमिक मामलों का निर्णय चच में होता था । सामाजिक मामलों में रूढियों के 
अनुसार निर्णय दिया जाता था | अपराधियों को अपनी निर्दोपिता गिद्ध करने 
के लिये झग्नि तथा उबछते जल को दह्वाथ पर रखना पढ़ता था। कोई घाव ने 
होने पर अथवा मिश्चित समय में घाव ठीक हो जाने पर अपराधी को निरपराधी 
समझा जाता था अन्यथा अपराधी समझ कर सजा मिलती थी। जब दा 
अपराधियों में यह निर्णय नहीं हो पावा था कि किसने अपराध किया है तो 
दोनों को इन्द-्युद्ध के लिये प्रेरित किया जाता था ओर ह्वारने बाले को 
अपराधी तथा विजेता को निर्दोष समझा जाता था। 

शजपूत कालीम भारतवर्ष की. तरह योरप में बहुत से झरबीर असहायों 
की सहायता, ज्ियों की रप्ता को अपना परम पवित्र कर्तव्य समझते थे । बाहरी 
शत्रुओं से रक्षा करने बाछों तथा आंतरिक व्यवस्था कृंबम रखने याके इन 
सेनिकों का दुछ मंध्य युग की एक बड़ी कमी को पूरा कर रहा था। इनके 
डापलसे निज्ली नियम डोते थे झिमका पारन वे बढ़ी तत्परता तथा ईमानदारी 
से करते थे । 


सामम्त ग्रथा के दोष 


किन्तु सामस्त ध्था. में बहुत से दोष भी थे । संगठित तथा एकलिंत शक्ति 
के स्थान पर अरॉजकर्ता का बोलबाला थी! अत्येक भा पेबा दगस्त प्र 








अध्यकालीन योरप श्प७ 


का निणय कायून की अपेक्षा तरूवबार की सहायता से करता था | सामन्त बथा मे 
ध्यानीय मुमिपत्तियों को राजनीतिक तथा न्याव सम्बन्धी अधिकार देकर सामा« 
लक उच्छ खछता को कानूनी रूप दे दिया था। प्रत्येक देदा में एक गाजा के 
स्थान पर अनेक छोटे छोटे राजाओं का राज्य था। राजा को आपसत्ति पड़ने 
पर अपने भूमिपतियों के ऊपर सैनिक सहायता के लिये आश्रित रहना पढ़ता 
आ। ये भृमिपति कभी कभी शक्तिह्ीन राजा के विरुद्ध एकशन्रित हो विद्ोह 
कर छिया करते थे ओर उसे इच्छानुसार शर्तें मानने के छिये विवश करते 
थे। ऐसी परिस्थिति में शक्तिशाली राज्यों का उत्थान तथा उज्चनति असम्भव 
थी। केवछ इंगलेप्ड ही इस नियम का अपवाद था। वहाँ के शजाओं ने 
भमिपतियों की विद्योह्मत्मक प्रत्नुसियों को कुचछ दिया और देश को एक्रित 
ऋर प्रक शासन तथा एक नियम की ख॒ष्टि की ।. किन्तु वहाँ भी शुमिपतियों ने 
शक्तिहीन शासकों को कम्म परेशान न किया था| सौभाग्य से बहों शक्तिद्दीन 
शासकों के होते हुए भी मूमिपतियों की स्वच्छन्द शक्ति तथा शत्ता का विकास 
हुआ किन्तु सामूहिक झप से प्रतिनिधि-सत्तात्मक-प्रणाली (8ि2/28९४9॥0५४८ 
(20एद्कक्राश्म८7) का सूतरपात हुआ । 

सामनन्‍्त प्रथा से लाभ 

इन दोषों के होते हुए मी सामन्‍्त प्रथा राजनीतिक दृष्टि से स्थानीय प्रदेश 

में न्याय-सम्पादन कार्य में सहायक हुई; सेनिक इृष्टि से देश की रक्षा का 
अ्श्न सुगम बन गया; आथिक दृष्टि से कृषि कार्य सुलभ बन गया । खाथ ही 
जनता में. यथाध्यान कोकमत के विचारों का भी उदय हुआ । झूर्बीरता की 
भावना उसन्न हुई और उनके चरित्र का विकास हुआ | नेतिक तथा सांस्कृतिक 
हष्टि से इसका प्रभाव कुछ कम मे था|. भूमिपतियों से एकत्रित होकर ससे 
१११५ ई० में राजा जोन को स्वेच्छाचारिता को कम किया |. महास्वतंत्रता 
पत्र . इस संगठन का परिणाम था जिसके आधार पर इंगलैण्ड में छोकमत 
प्रवृत्तियों का विकास अधिक स्वच्छन्दता पू्वक हो सका |. 

सामन्त प्रथा का नाश का ह 

साभस्त प्रथा का विनाद्य - केसे हुआ ! पंद्रहवी' शताबिद में बहुत से ऐसे 

रण पेश दो गए जिनसे इस जआराजकतां को अंत हो शया । सबसे पहला .. 
 क्षारण था का छाविभ्कार। बारूद के आगे प्रध्यकाडीन वीरों की झुरः , 
: 'बौरता देवा हो गई । किम्तु वारूद की रखना मृशिपत्ियों के बस की बात. 
भी) गाज हो भेशल बाद के प्रयाग मे जग उठा सकते थे | कहना - 








१्कू् विश हतदार का रूपनरता 






हाथ से राजनीतिक झक्ता निकझ कर राजाओं के 
गेलिक चर्च ने भरी इस अराजकता को दृर कर 

बहन किया था । गहों से शान का मचार होता था ओर शुमिपतियों को नियभ 
पालन का पाठ पढ़ाया जाता था। साथ ही जच के अधिकार के सामने सभी 
को सिर झकाना पड़ता था। विद्या के पुनसद्धार की रदर के सामने मूमि- 
पतियों की स्वेच्छाचारिता तथा अशणजकता नष्ट हो गई और उसका उदय 
जनगत पर आश्रित राष्ट्रीय सरकारों के रूप में हुआ । किन्तु सामन्‍्त 
प्रथा को हटाने में सबसे अधिक स्तुत्य काय भगरों ने किया। नगर 
में व्यापार तथा बाणिज्य की उन्नति होने से मध्यम बरग की शक्ति बढ़ी 
ओर उस बर्ग ते अपने छिये राजनीतिक तथा व्यापारिक विकार प्राप्त करने 
के लिये राजा को घन दिया | इस घन से राजा ने भूमिषतियों को सेनाओं के 
स्थान पर स्थायी सेनाएँ रखीं, उन्हें नये ४ंग से शिक्षा दिलाई और बारूद के 
उपयोग से उन्होंने मूसिपतियों पर विजय प्राप्त को | किन्तु बहुत से देशों में . 
संगठित मध्यम जाति का विकास न हुआ था। वहाँ सामन्त प्रथा अवश्य 
असमानता के आधार पर चरती रही किन्तु उसे भी फ्रांस की शज्यक्रांति के 
होंके में सन्‌ श७ण& ई० में उड़ा दिया | 











नगरों का विकास 

नंगरों का बिकास योरप के इतिद्वास में मध्य युम में हो हुआ था। सबसे 
पहिले थोरप की अधिकांश जनता देहातों में रहती थी। किन्तु जेसे जैसे 
असम्य आक्रमणकर्चा योरप में बसते गए, सगरशों का निर्माण होता गया। 
अराजकता का सामना करने के लिये छोटे छोटे कस्ने अपने अपने संघ बना 
लिया करते थे । बहुत से उद्योग-घंधों का भी विकास सब्यता के इन केन्‍्द्रों में 
होता था । धम के बल से उन्होंने राजनोतिक अधिकार मी प्राप्त कर लिये और 
अपनी स्थानीय सेनाओं का भी संगठन किया | उनकी शक्ति बढ़ती गई। ऊनके 
निबाधियों को मध्यम वर्ग का स्थान मिला और काहाम्तर में यहां मध्यम बर्ग 
निरंकुश जातकों के संथान. पर धजातंत्री शासन स्थापित करने में सहायक हुआ | 
कंहना न होगा कि इस अध्यम वर्ण को शक्ति तथा अधिकार राजा से ही भूमि- 
पतियों के विरुद्ध भिल्ले थे | समिपतियों के नष्ट होने: पर राजाओं ने इनसे 
इककर छेंने का प्रयास किया किन्तुं: मुंह की खाई । 


. इन नगरों के संगठन के दो रूप थे--आंतेरिक तंथा बाह्य। | आंतरिक, 
रूप में नगरों ने अपने अपने पेशे के अछूगं अंठ्य शुद् बनाये थे; बाह्य रूप से 
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उनके संगठन का उवेग व्यापार-नद्धि तथा रक्षा थी। भिन्न भिन्न पेशों ने 
अपने अलग अछग गुट बनाये थे जिनकी सद्ावता से वे राजा से अपने 
वैशे के छिये विशेषधाबिकार प्राप्त करते थे। आपने पेशे के हितों की सुरक्षित 
रखना भी इनका उद्देश्य था। इसकी व्यापरिक शाखा।एं योरप के भिन्न भिन्न 
नगरों में थीं। दक्षिणी बोस्प के लगभग सभी प्रसिद्ध नगर इटली बसे 
हुए थे | बेनिस, जिनोंवा, फ्छोरेंन्स अपने व्यापार के कारण प्रसिद्ध थे | वेनिंस 
समध्य सागर का प्रसिद्ध व्यापारिक स्थान उसी प्रकार हो गया जैसे रोमन 
साम्राज्य के समय मे काथज्, एथेल्स तथा रोम रहे थे । इटली के प्रजातन्त् 
नगरों में परछोरेल्स आपने व्यवसाय, कार्यकुशलता तथा योग्यता के कारण 
मध्य शुग का सबसे प्रशिद्ध स्थान हो गया। दांते, पें्राक आदि कबि भी 
यहीं पंदा हुए थे । ये नगर अपने वैभव, कबव्म-कॉशक तथा वाणिज्य के कारण 
इटली की सभ्यता ओर संस्कृत के प्रसिद्ध स्थान बन गए । 





पे 


आष्य 
इस अध्याय के प्रास्म्भ में हमने बतावा था कि मध्यकालीम क्षराजकता को 

नष्ट करने में चचे मे भारी काम किया था । चर्च का प्रभाव इस बात से ही जाना 
जा सकता है कि मध्यकालीन योरप के अधिकांश देशों के मंत्री चर्च के पादरी ही 
हुआ करतें थे | टामस बूल्जे, बेकडढ आदि ऐसे ही पादरी गजनीतिश थे | कारण 
स्पए है। विद्याध्ययन पहिले पुजारियों के ही द्वाथ में था। चर्च छोगों का पूजा के छिये 

कत्रित होने का ही स्थान न था अपितु शिक्षा का भी केन्द्र था | इत चर्चों में 
धामिक शिक्षा लेटिन भाषां के माध्यम से दी जाती थी। चर्च ने सामन्त युग की 
जराजकता तथा निर्दयता को सफव्तापूर्वक रोका | एक ग्रथा जिसे देविक क्षणिक 
संधि” कहा जाता था जारी की गई। इसके अबुसार सामस्तों तथा युद्ध: करने 
बालों को ईश्वर के नाम पंर आदेश दिया जाता था कि वे, कुछ समय के . 
हछिये युद्ध बंद कर दें; मठों का विध्यंस न करें, कृषकों तथा युद्ध में भाग न 
हैने वालों को न॑ सतायें । सामम्तों तथा योदाओों को कम से कम बाह्य रूप - 

दिल पे मौंगे करनो पढ़ता था और -निर्दयतापूर्वक- प्रास' किया 
. ५ «व 77 5.० *, लछोठाना पढ़ता था। चच ने ही असंम्ध विजेताओं को 
गा कर सा्यता को पाठ पढ़ाया; चलते के ही. आय में अध्यकादीन * 


| हथाई 
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जीवम तिता देते थे। अध्यकान्ीन विवाग्ारा तथा 

; हृष्ठि रखता भी ख्े का ही काम था। चर्च ने इस पकार 
धोरण को अध्य युग से मिकाल वर्तमान धुग की ओर के जाने में बराद्रनीय 
कार्य किया । शताब्दियों के अशानाम्थकार के बीच चच अपनी विशाल सेना 
॥ सहयोग से ईसाई जगत के हृदय पर राज्य स्थापित कर रहा था; सामन्त 
थुग की रक्तपिपासा तथा शबुता के भावों के स्थान पर चर्च छोगों में पवित्रता, 















पोप योग को आशध्यात्सिक सूच्र में बॉबले में अलफ़छ रहे थे तथापि खच 
मे सामान्त युग के अंधकार तथा बर्बरता को दुर करने में पर्याप्त सफलता 
प्राप्त को । 
किम्तु अच्च में कालान्तर में बहुत से दोष आा गए। पादरियों का जीवन 
विछासमय तथा आछ्स्यपूर्ण हो गया | वे स्वार्थी तथा छाहृवी हो गए । 
विरोधियों को कुब्चछने में अनावश्यक कठोश्ता दिखलाई गई। जो घमंथुद्ध 
धुसल्मानों के विरुद्ध छेड़े गए थे उन्हें अब चर्म के विरोधियों के विसद्ध 
छेड़ने को सछाह दी गई। संत फांसिस के अनुयायियों को चर्च ने सत्ताया 
था। इंगलेणड में बिकलिफ मे बाइबिछ का अनुवाद अंगरेजी में कर पोष॑ क 
खणडन किया | इस प्रकार रोभन केथोलिक च में विव्छेद होना अवश्यभ्भावी 
कात होने छगा | 
_पिल्लुले अध्यायों में हमने घमयुद्धों का बणन कर दिया है। थहों उसके 
कारणों तथा घटनाओं को दोहराना अनावश्यक है । केवल संक्षेप में ही ुनका 
बणन पर्याप होगा। ये धमयुद्ध ईसाइयों द्वारा मुसलमानों से ईसाइयों के पवित्र 
धार्मिक स्थान यदशलम को लैने के लिये मध्य युग में किये गये थे | द्वों 
का नेतृत्व पविन्न रोमन सप्नाटों ने पापों के आज्ञीबाद से महण किया था । कुस्तु- 
स्ुनिया के सम्राट की प्रार्थना पर ईसाई जगत ने एकब्रित हो अपने धर्म का 
शेड यसशक्षम पर फिर से कराने के लिये यह आन्दोलन हुआ था । लगभग 
तीन शततब्दियों तक ये धमयुद्ध होते रहे । इन युद्धों में असंज्य निरफ्सध" 
प्राणियों की जाने गह तथा अग्कर रक्तपाव हुआ | आखिर इसे धमयुद्धों. 
का परिणाम क्या हुआ १... 
५... ईसाई जगत में एक धार्मिक कारण को लेकर प्रजा का युद्ध के छिये. 
“ तश्लर होना एक अवाधारण घढनां थी ) यह योरप के इतिहास में सब से पहिछा 
' झबंसर था|. बह पहिछा शवरार था. जेब गयशाबारण किए अन्याय का 
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अतिकार कश्ने के लिये एकत्रित हुए; है| तथा जान की बाजी छगाने को गेयार 
हुए हों। किन्तु जनमत की इस पुकार का अंत बक्की दयनीय परिस्थिति में 
हुआ । पहिले धमयुद्ध का संचालन जनता ने स्वयं किया। मीड़ के दो सपूह 
शास्ता न जानने के कारण हंगरद पहुंचे । वहाँ के निवासियों को मुसछसान 
समझ वे उन पर हू पढ़े भर अंत में वहाँ के निवासियों ने उम्हें मौत के 
घाद उतार दिया | किन्तु एक समूह ने जिसका नेतृत्व स्वयं संत पीटर कर रहा 
था, यझुशरूस पहुँच कर उस पर अपना अधिकार कर डिया | जनता का घर्म- 
युद्ध इस प्रकार समाप्त' हुआ | तदमन्तर कई और भी घमयुद्ध रहे किन्तु बन 
सब का परिणाम कुछ भी न निकछा । यरशछम पूर्वकत सुसलमानों के हाथ 
में रह गया । 


ईसाइयों की इस पराजय में भी हमें कुछु छामदायक परिणाम हृष्टिगोचर 

होते हैं। इतिहासकार ट्रेवेलियन के शब्दों में “थोरप के राष्ट्रों तथा जातियों 
ने पूथ की ओर बढ़ने की उत्त८ अमिलापा इम धमयुद्धों के रूप में प्रकट की । 
इस युद्धों के परिणामस्वरूप योरप को मन वो यसद्यलम ही मिल सका अरे न 
ईसाइयों के दोनों सम्प्रदाय ही एकन्रित किये जा सके | इनके स्थास पर यीरप- 
वाधियों मे पूर्वी देशों से कछा-कौशल, विशान तथा ज्ञान की बहुत सी बातें 
सीखीं---बे वस्तुएं सीखीं जिनसे संत पीटर को आंतरिक घृणा थी ।? एक दूसरे 
इतिद्ासकार के शब्दों में “घांगिक क्षेत्र में पोप का आधिपत्य कम हो गया;. 
ईसाई घम में बहुत सी अन्य धर्मों की बातों का समावेश हो गया । सामाजिक 
तंथा आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों में अभिकाधिक समानता के भाव उदिति 
होमे छंगे---किसानों के शुग युग के बन्धन कठ गए; अ्रमिकों ने अपने स्वतंत्र 
संध बनाये तथा व्यापार ओर वाणिज्य की उन्नति हुई । राजनीति के क्षेत्र में 
इन धर्मयुद्धों का प्रभाव यह हुआ कि सम्माज में. तीन बाग ( उच्च, मध्यम तथा 
निंग्न ) बन गए. । अधिकांश सूमिप्तियों के नंश्र होने से केन्द्रीय शासन का 
अधिकार' बढ़' गया; लिखित कायूनों का श्रीगणैश हुआ तथा निम्रमाजुसार 
न्याय सम्पादन होने लगा । संस्कृति के क्षेत्र में, दर्शन शा के असिद्ध विन्या- 
शक, चंसयुंद्धों के पश्चात, ही पेदा हुए । अरबी के सम्पर्क में आले से बुक: 
नबीस विचारधारा का' जन्मे हुआ; रहस्येवांद भी अधिक वेशानिक रुप में. 


_इमारे सामने छाया; प्राचीन आाधाशों को अध्यतत अधिक 5 
होंगे छा; इतिहाक्त 
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ह शः 


भाषाओं को कब्िता का शीशगैश हुसा; गाथ प्रस्तरकला का उन्नति हुई तथा 
लिबकता में मी अधिक परिष्कृत बचि उत्पन्न हुई |) 
अध्यक्षाक्षी योसपीय सम्यता शीर उस पर पूर्व का प्रभाव 

मध्यकाछीन योर की प्रमुख संब्याओं का इतिहास जान कषेने के 
पश्चात्‌ बहाँ की सम्यता का आवलोकन आवश्यक है । ऊपर कहा जा घका 
है. कि गध्यक्रा७ अश्याति तथा अराजकता का युग था। किम्यु फिर भी इस 
काल में चच के अधिकारियों नें अपना सम्यता-प्रचार का कार्य जारी रखा । 
इस किद्वानों ने थूनानी विद्वान अरुस्तू के विचारों का लेटित माषा, से 
देशी भाषाओं में अतुबाद' किया | कहना थे होगा कि अरख्तू के प्रस्थों का 
बिनाश ग्रीक भाषा में विदेशियों के आकऋ्रमणों के परिणाग स्वरूप हो खुका 
था। किन्तु अरबों ने अपनी गांधा में उसका अनुवाद सुरक्षित श्ख छोड़ा 
था| अनब स्पैनबासियों ने अरबी से उनका अनुवाद लेडिन भाषा में किया । 
अरब के विद्वान जो कारोडोबा तथा तोलदों विश्वविद्यालयों में मौजूद थे, अब 
भी अरबी साहित्य में अन्थ लिख रहे थे ओर इंसाइयों में शान का प्रजार कर 
रहे थे। पहिले शझालभेन जाह्स महान के विद्या-प्रम तथा विद्या-प्रचार का 
वर्णन किया जा चुका है | विद्या-प्रचारक द्ोने के नाते उसकी गणना विश्व 
के मद्दात उपकारकों में की जाती. है । उसने स्थान स्थान पर विद्यायग्रचार के 
छिये विद्यालय खुलवाये | योरप के देशों में सुख तथा शांति स्थापित होने के 
पश्चात्‌ चर्चो' तथा मढों द्वारा संचाछित शिक्षा अपयाति सिद्ध हुईं । व्यापारिक 
समुदाय ने धार्मिक झिक्षा को अपयातत समझ अपने स्वतंत्र विद्यालय, खोले | 
ये ही विद्यालय कालान्तर में विश्वविद्यालयों में परवर्तित ही गए. । ऐसे 
विश्वविद्यालयों में से एक सेकनों का विश्वविद्यालय था जहाँ उच्च कोटि को 
वेद्यक को. शिक्षा दी जाती थी। पेरिस का विश्वविद्यालय घमंशाख्र के लिये और 
बोलोना का विश्वविद्यालय कानून की शिक्षा के छिये प्रसिद्ध हो गए । ऑक्स 
फोड़ तथा केस्न्रिज के स्िश्वविद्यालय भी इसो समय स्थापिव हुए । पीटर 
'एजलाड, अलबंटस ग्रेगनस तथा रोजर ब्रेकेश उस समय के . प्रसिद्ध विचारफ 
भे। पीटर, इसना लोकप्रिय अध्यापक था कि उसकी कक्षाओं में ४००० 
विद्यार्थी एकन्रित होते थे । अलबण्स को उसकी. विद्धत्ता के कारण विुसता 
अर्स्तृ? क्द्ा जाता था.।. रोजर बेकन अपनी विद्वतता: के किये प्रसिद्ध था ॥ 
सायंदजाओं तथा वंजविश्या गे उसको असाधारण रुचि थी.।. संत आगस्टाइस 


-५+-..०-०«_ न न++ननिनाननकिन कम -निनाननननान- न बन ननन नल नधन। न 7०770 














हक: ई.0प:6०७ | छीछयां, पृष्ठ ५६ । 


सध्यकालीन योरप १७३. 


ही पुस्तक परमात्ा का नगर (4॥6 (॥9 (/(५0पं)मध्य थुग में जनसाधारण 
का पथ्र-प्रदर्शन करती रही । उसने लिखा विश्व के सहानसम नगर ( गोस ) 
गए हो गया है किन्तु परमात्मा का नगर ( स्थर्ग ) असर हे |? उसका सबसे 
प्रसिद ग्न्ध आायश्चित्त' है जिसकी गणना संसार के स्वश्ष्ठ प्रम्यों में है । 
सब्य थुंग का सबसे प्रतिमाशारी कवि द॒तिे था। उसका जन्म पृछोरन्स में 

से १९६४ ४३० में हुआ था। उसका महाकाव्य समय ससार के लिये अमर 
देन है | दांते के अतिरिक्त पेट्राक चोलर तथा मालछोरी सथ्य थुग के प्रसिद्ध 
कृषि थे। उन्होंने अध्यकालीम योर का चित्र बड़ी सजीब भाषा में खींचा 
है । बिश्या की इस उद्मति की अपेक्षा अधिक महत्वशील वस्तु पंज्ञांनक भावना 
का उदय था| चर्च इस मावना का कहर शच था। झूटिवाद के समर्थक 
पावरी भत्ना कंस इस ज्ञान तथा तक की सहन कर सकते थे ! किल्‍्तु फिर भी 
यह भावना योरए में घर करती ही जा रही थी ओर इंगलेणड के शोर बेकम 
ने वैज्ञानिक विचारबारा तथा भावना की नींब डाल वी था। कहना न होगा 


कि योरप में तक की यह भावना पूर्व के सम्पर्क से ही श्राप्त हुई थी। आअरब- 


बासियों ने अपने प्रभाव से थोरप की घरम्मान्थता तथा कद्नरता पर कुटारामात 
किया था। अरबों के सम्पक से योरप ने कई नवीन बातें सीखीं। स्वयं ज्ञान 
सथा संस्कृति का पुनरुद्धार भी अरबों के ही प्रभाव के काशण सफलीमृत हो 
सका । अरबों में यह शान चीन तथा भारतवध से सीखा था और उस सुरक्षित 
रख योरप को उस समय उस झ्ञानः से परिचित किया जब उसे इसकी सबसे 
अधिक आवश्यकता थी | 





अठारहवाँ अध्याय 


गोल साम्जाज्य को उच्चति तथा पवन 
प्राक्षथन 

पिलछुछे अध्याय में मंगोरू जाति का इतिहास बताते हुए यह कहा गया 
था कि मंगोंलों का साम्राज्य कुबलछाई खाँ की मृत्यु के बाद पॉच भागों में बेटे 
गया । कालछ्न्तर मैं ये पाँचों बंद्ा अछग अरूग अपनी उन्नति करते रहे । इन 
यंद्ों में से एक बंध भारतवर्ष में मी स्थापित हुआ और उसने लगभग दी 
शताब्दियों तक भारतबंध पर शासन किया। इसी मंगोर बंश की इलखान 
शाखा ने ईशान, ईराक तथा सीरिया में अपना राज्य स्थापित किया। वेमूर 
इस वंश का ही शासक था जिसने समय संसार पर इतना आतंक जमाया था | 
उसका साम्राज्य कुस्तुन्तुनिया से लगाकर देहलछी तक फैला हुआ था। मिद्ध 
का सुल्तान भी उसके आधीन था । इस अध्याय में हम संक्षेप में इन साम्राज्यों 
का इतिहास, तत्पश्चात्‌ मंभोछ साम्राज्य का वास्तविक रूप शरीर उसके पतन 
का इतिहास देखेंगे । 


कुबलाई खो के चीन में बस जाने के पश्चात्‌ उसने अपने बंश का माम 
युआन बंश रख लिया । चीनी इतिहासकारों ने भी उसका उल्लेख अपने 
राष्ट्रीय सम्राट की तरह किया है एक विदेशी की तरह नहीं । युआन वंश चीम 
में सन्‌ १६६८ ६० तक राज्य करता रहा | उस वर्ष चीन में युआन बंश का 
आंत करके मिंग बंध की नींव डाछी गईं | इस यंश ने सन्‌ १६४४ ई० लक 
' शाज्य किया । तथापि कुबलाई खाँ के समय की एक प्रसिद्ध घटना का वर्णन 
करना आवश्यक हे । वह घटना है साकों पोलो की चीन-यात्रा | मंगोंलों को 
दूसरे देशवासियों से ज्ञान को नई बातें सीखने का भारी चाब था। कुबलाई 
खो के दरआार में वेनिस के दो व्यापारी निकोलों पोछो तथा भकियों पोछो 
आये | उन्होंने कुबकाई खो से ईसाई धर्म ग्रहण करने का आग्रह किया | कुछ 
' समय पश्चात्‌ वे योरप छोटे । खान ने पोप को थद्द संदेश मिजवाया कि बह 
प्रात पादरी चीन भेजे । किन्तु पोपष आपसी झ्गड़ों में इतना ध्गां था 
की शोर वह .उच्नित ध्यान न दे सका । किन्तु वूसरी चौन-बाचा 









मंगोल साम्राज्य की जश्नति तथा पतन श्जप, 


में एक विश्वविस्यात यात्री मोझूद था, वह यात्री आर्कों पोछो था। माकों पोछो 
ओर ऊसके बचे चीन के लिये स्थल आग द्वारा चछे। अपनी एशिया की याचा 
में उन्हें ३३ बप छगे | फिल्स्तीम होकर ये लोग आश्मीनिया आये | वहाँ से 
शक होकर ईशान की खाड़ी में पहुँचे । यहाँ उन्हें भारतीय व्यापारी भी मिले थे | 
ईरान से वछ्ख, काशगर तथा खुतन होते हुए. रेगिस्तानों को पार कर वे चीन 
पहुँचे । उनके पास सोने की तख्ती पर खुदी हुई कुबछाई खाँ की आशा थी 
ओर यही उनका पासपोर्ट था। माकों पोछो सन्ह वर्ष तक चीन में रहा । वह एक 
प्रान्‍्त का शासक भी नियुक्त हुआ था। पोलो अपने देश समुद्र माग से छोटे | 
चीन से सुमात्रा पहँँचे। वहाँ उस समय वौद्ध साम्राज्य था। सुमात्रा से थे 
लोग दक्षिण भारत के बन्द्रगाह कायल में ठहरे। यह स्थान पांड्य राज्य में 
था | थे लोग भारतवर्ष में कई वर्षों' तक्क. रहे | पोंड छोग ईरान होते हुए कुस्तु 
न्तुनिया पहुँचे और बहों से अपने देश में पहुंच गए। मार्क़ों की यात्रा का 
बणन बड़ी सजीव माषा में छिखा गया है | उससे वर्मा, खीन तथा भारत के 
घन तथा चेभव का वर्णन बड़े विस्तार के साथ किया । पहिले इस पर छोशों 
की विश्वास नः हुआ किन्तु फिर भारत की खोज में योरवासी इधर उधर 
स्वाना हुए । यहीं से योरपघासियों की समुद्गर-्यात्रा का स्वर्णन्थुग प्राश्म्म 
होता है । अपनी पारस्परिक फूट तथा ईष्यां को छोड़ उन्होंने भारत की संम्पस्ति 
तथा बेमव की खोज प्राश्म्म की | ः 

युआमन बंद का चीन में अंत हो जाने से एशिया तथा योरप के पारस्परिक 
सम्बन्ध का ताँता टूड गया | स्थल का सार्ण अब सुरक्षित न था और जछ 
पर तो यात्रा करने का किसी को अभी साइस ही क्या हो सकता था 


'विव्बत के उत्तर में जो मेंगोल राज्य करते थे उनका राज्य छिंक्ष मिश्न 
होने गा । एसी गुर्किस्दा्स को चीनियों ने कझनसे छीन किया। तिब्बत का 
््ि पेदः घमिष्ठ होता जा रहा था, तुर्किस्तान से नहीं। 

थे हूस, पोलेण्ड तथा हंगंरी में राज्य करते थे अब 
सी पसंद करते थे। मंगोशों करे आधीन बहुत स्ले 
करे बच्चूछ के बड़े 
इतना शक्तिशाली: 
अख्वीवार आर 














'हहीआाया दि उससे सम श्यटाफ है० मे पंगोलों के आधिप्स को अप्यीड 
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पंसहास की रापउण्ओ। 








 झाजञञाथ्यि के साधन सर ससचयाश उत्लतक्त कर 


कर दिया । रूस के गष्ाटों 









की संगाट वावित 





म ज्ञार की उपाधि घाग्ण को | मंगालों के पदुसिन्दों पर खलने के कारण झूस 
] तर तथा स्वैच्छाचारिता का आार्ग ग्रहण किया | जाये ने 
ने चच के स्थान पर यूजानी चसत्र को रूस में स्थापित किया । किन्तु रूस 
के आश्वीन प्राम्त पीलाड अब सी छेटिन चच का मानने वाला था। यहां का 


४ 


हासक आअगने को पवित्र रोमन सम्राट के आधीय समझता था। यहाँ की भाषा 
मी लेंथिन थी। कहमा ने होगा कि दो पड़ोसियों का सभ्यता तथा संस्कृति में 
इलना विभिन्न रहना दोनों के ही लिये दितकर न शा--विशेषतया कमजोर 
पोकैण्ड के लिये | 


फारिस, इराक तथा सीरिया के इलछानों का इतिहास इस दृष्टि से राचक 
है कि इन्होंगे चल खा की बसोयत को भली प्रकार निबाहा [अर्थात्‌ सथ्यता 
को नष्ट कर बिजित ग्रदेशों को अगरणशीर सगोंक रहने योग्य बनमाया। 
हलाक खा मे जब इराक पर आक्रमण किया था तो उसने इस नीति की प्ृृती« 
तया अपनाया था। इक के सेनापति की इच्छा सिद्ध को भी उज्ाढ़ देने को 
थी किन्तु फिल्स्तान में मृत्यु हो जाने के उसकी अभिवापा पूर्ण न हों। सकी | 
हछाकू के वंशज तेमुर न॑ देहली से कुस्तुत्तुनिया तक अपना राज्य स्थापित 
किया ओर इस सत्र प्रदेश को रोंद डाछा। नस-मुण्डों के विशाल स्तूप बनाने का 
इस बड़ा चलाब था | इस्फ्ाान विजय के पश्चात्‌ ७००६० मनुष्यों के भुण्डों से 
एक स्तूप तंयार कराया गया था। देहूली के आत्मसमपंण के पश्चात भी उसने 
एक छाख कैदियों को मरबा डाला था । 


तर 


मंगोल » बंश की एक शाखा ने भारत विजय कर मुगल साम्राज्य की 
नींव डाली। बाबर ने ( जो अपनी माँ की ओर से चंगेज खॉ का वंशज था) 
सभ्त १४२५७ ई० में अफगान सुल्तान इब्राहीस लोदी को हर कर अपना राज्य 
'आारत में स्थापित किया। किन्तु बाबर अपने सामज्य की जड़ को इढ्ताएूक 
भारत में न जमा पाया था कि उसकी संत्यु हो गई। उसके कार्य को उसके 
पोच अकबर ने पूरा किया । भारत के इतिहास में अकबर का स्थान बहुत 





६, मुँगोलिया के आदिम निवासी होने के कारंण थे लोग मजोल कहलाते थे । इस्लाम: 
४: . वर्म स्वीकार करने के पश्चात्‌ मज्ञीलों को;मुझल कहा: जाने लगा । ० ५-३7 
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भंगोछ साम्राज्य की उन्नति तथा पतम १ कक 


सॉँचा है। भारत में उसने देश ही विजय नहीं किये किन्स एक सुब्यस्यित 
शासन-्प्रणारी की थी नोंब डाछो । जिन जिन देशों में मंगोलों ने अपना शबय 
स्थावित किया था वहाँ पर वे केवछ कर बसूछ करने में ही अपने कार्य की 
इति श्री समझते थे । प्रजा की आर्थिक तथा सामाजिक अवश्या को जानने को 
क्षन्दोंने कभी कीशिश नहीं की । सुनहरे कबीलों तथा चीन के युआन वंश की 
भी यही दशा थी। किन्तु अकबर ने एक नया आदश अपनाया । उससे 
हिन्दुस्तानियों को एकता के सूत्र में ग्रथित कर छक राष्ट्र बनाने का प्रयत्न 
किया । उस राष्ट्र में घम तथा सम्प्रदाय को स्थान ने था । अकबर की नीति का 
परिणास यह हुआ कि मुगल मारत में अब भारतीय समझे जाने छगे, ठोक 
उसी प्रकार जैसे कुबलाई खा के बंशज चीन में त्रीनी समझे जाते थे | दूसरे, 
अकबर की नीति के परिणाम स्वरूप राजपूर्तों का एक बर्ग विशेष इस प्रकार 
बंध गया कि उसने अपना रक्त-पसीमा बहा मुगल संता को भारत सें कायम 
शहने में सहयोग दिया। भारत के बाहर मंगोर शासन-प्रबन्ध को केवल एक 
पेशा समझते थे । बाह्य शांति स्थापित कर और कर वसूछ कर बे. संतुष् हो 
जाते थे। देदली के सुल्तानों ने भी यही नीति बरती थी किन्तु अकबर ने अपनी 
प्रजा के हे तथा शोक, संयोग तथा वियोग में सहयोग दे एक सुध्द्ध शासन 
प्रणाली स्थापित की | हिन्दुओं को न तो अब जज्षिया देना होता था और न॑ 
याज्ञा-कर । यज्ञपि मुगल दरसवार में अमी सुसव्मान दरबारियों का बोलबाला 
था तथापि हिन्द यह नहीं समक्ष सकते थे कि वे अपनी ही जन्मभूमि में विदेशी 
की तरह रह रहे हैं तथापि उनका साम्राज्य में इतना ही अधिकार है कि बें 
क्रेब्ल कर देते रहें। अकबर ने इस उदार नीति. को इसलिये अपनाया था 
कि भारतीयों की सरकार भारत में स्थापित हो। इस प्रकार अकबर ने भपने 
उत्तराधिकारियों को विशसत में तीन बातें सॉंपी और यही तीम बातें उसकी 
नीति की विशेषताएं हैँ- १५ राष्ट्रीय राज्य व , २. हिन्पथों के हाथ सहयोग/ 
8. भारतवर्ष की एकता । अकबर के सभी वंशजों ने तीसरी नीति को अपनाया 
पकिस्तु पह्िली दो गीतियों को. औरंगजेब से छोड़ दिया. और उतका परिणाम 
मुगल साझ्ाज्य का अँत ही हुआ | . अंब हम्म संक्षेप में जहाँगीर; शाहजहों तथा . 
ओरगजेव की शासन-नीति का वणन- करेंगे. । है 
परम अकबर की नीति को जारी रखा किन्तु परानी: 

। ट्सके द्वार मैं ईरानी सरदारों.. 










39४८ विश सतिशस को रूप-रेसा 


॥ के दक्षिण जीतने का आणन्यण से उद्योग किया। वक्षिण के 
ग़ज्मारों को मुगझों की शाबीमता स्थीकार करने के लिये विबद्य होना पढ़ा । 
किन्तु अपने पूर्वजों के स्थानों को जीतने की उसकी असिलाषा असफल रहो । 
बछसख को बह से जीत सका। कन्दद्ार पर भी हैरान वालों में अपना अधिकार 
कर छिया । मारत की विदेशी सीमा इस प्रकार एक ओर से डारक्षित रह गई । 
कालछाम्तर में इसी ओर से मारत के छिये खतरा उत्पन्न दो गया | शाहजहों का' 
काल मृणछ राज्य में उसकी प्रप्तिद्ध इमारतों के कारण एशिया भर में विख्यात 
दी गया । एक शताबिद की शांति ओर समुद्धि के कारण सुगल राज्य संसार के 
बनी शाज्यों में शिना जाने लगा । इस घन का ऊपयोग भवन निर्माण में हुआ । 
आगरे का ताजमइल, दिल्‍ली का छाछ किला, जाम्मा मस्जिद तथा मोती 
शिजिद उसके समय की प्रसिद्ध इमारतें हैं | ताजमहल | ही सबसे शुन्धश 
मारत है | 








शाहजहाँ के पुत्र औरंगजेब ने फिर से भारत में इस्लामी राज्य स्थापित करने 
ग सद्योग किया । अकबर की नीति पर कुठायबात हुआ । सन्‌ १६६६ ई० मैं 
है राजाज्ञा हुई कि काफिरों के सब सकूछों तथा मंदिरों को नष्ट कर दिया 
गये | सन्‌ १६७४. ई० में जजिया को फिर से हिन्दुओं से बसूल करने की 
गज्ञां हुई । औरंगजेब समझता था कि नीची शेणी के अधिकांश पदाधिकारी 
इन्दू हैं इसी लिये यह आशा हुई कि समस्त पदों पर हिन्दू मिथुक्त किये जायें । 
हुत से कानूनगो तथा पेशकार हिन्दू ही थे। औरंज्ञेब ने आशा दी कि 
धिकाधिक हिन्दू पदाधिकारियों को इस्छाम घर्म अहण करने के लिये बाह्य 
क्रेया जाय) कहना न होगा कि इन सब जआाजश्ञाओों से हिन्दुओं की विद्रोद्दात्मक . 
जूतियों को उत्तेजना भिल्ठी । इसी समय औरंगजेब ने मारवाड़ के सिंहासन 
? महाराणा यशवंत सिंह के पुत्र के उचराधिकार "को अश्वीकृत कर दिया। 
जद जाति के ध्वाधीनता-प्रेम ने पलटा खाया। महाशष्ट्र जाति ने शिवाजी . 
नेतृत्व में हिन्दू पद पांदशाही? स्थापित करने का बीड़ा -उठाया। मुगल 
प्राद' अपने ही खोदे हुए. कूए में शिर गया। उत्तर में सिक्खः तथा जाट, 
क्षिण मैं मरहडे, राजपूताने में राजपूत सभी मुगल साम्राज्य की जड़े खोदने में 
गे थे | औरंजेब की भीति माश्तव्ध का एकीकरण करमे की थी और इसी 


तिकी कार्यान्वित कंरने ये उसने अपने प्राणों की बाजी. छगा दी | किल्तु 


सकी एकता का आधार अकदर की उद्दार नीति न भी : बद् यो सुन्नी मुसलमानी . ... 


मंगोल साम्राज्य की उन्नति तथा पतन छः 


#कि के सीने हिमाच्य से लेकर कन्याकुमारी तक और आसास से छेकर काबुल 
के का भारत छाना चाहता था किन्तु यह आदझ पृणतया असफल रहा । 





इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्ज मंगोछों की झासन-गणारी का वर्णन 
. आर उसकी आलाचना असंगत न होंगे। मंगोलों ने, जहाँ कहीं वे गये अपने 
अतिरिक्त किसी और ऊँची सत्ता को स्वीकार न किया। उनकी उपाधि ख्थ॑ 
झथबा बादशाह होती थी। दिल्ली के सुल्तानों की परह वे खलीफाओं के 
आधीन रह कर शासन करना न जानते थे | उनकी क्षता सर्वोच्च थी । उनके 
साथ बहुत से सरदार होते थे जो अपने स्वाभिमान का बड़ा व्यान रखते थे | 
उत्तराधिकारी का नियस स्पष्ट न होने के कारण शजा के मरने पर बह्ुधा 
उत्तराधिकार के छिये युद्ध हुआ करते थे | इन थुद्धों में सरदारों को अपनी मनों 
कामना पूरी करने का अच्छा अवसर मिलता था । मंग्रोढों का जीवम प्रारम्भ 
में श्ल्‍रमणशील था किन्तु काछान्तर में घनी ओर बेमबपूर्ण स्थानों में बसने के 
कारण उनमें सजबज तथा दिखावट से रुचि उत्पन्न हो गई । भारतीय भुशलछों 
का दरबार शान शोकृत में एशिया में अद्वितीय था। विछासिता तथा बैसब का 
बोलबाला था। कालान्तर में इस विछोसिता तथा आहलूस्य ने मगर सरदारों को 
निकम्मा बना दिया | तलवार बर्छी का स्थान सुरा, संगीत तथा सौंन्दय ने छे 
लिया । भिन्न भिन्न देशों में बख कर उन्होंने अपने और विजित देश्षों के बीच 
की खाई को पाटने की कभी काशिश न की जिसका परिणाम यह हुआ फि 
मंगोलों की स्मृति आक्रमणकारियों के ही झूप से रहती भाई | भारत में यद्यपि 
अकबर ने एक नवीन शासन-नीति को अपनाया था, “जनता का शासक? बमसे 
की चेष्टा की थी किन्तु तध्पश्चात्‌ जब औरंगजेब ने उस उदार नीति को पछट८ 
दिया वो मुगल साम्राज्य का भारत से भी अंत हो गया | 


विश्व सम्यता के लिये मंगोलों अथबा मुगल की क्‍या देन है ? चंगेज़ खों 

के आक्रमण से लेकर औरंगजेब के समय तक छगभंग पाँच सौ वर्षों' का समय 
शिया तथा योगरप के इतिहास , का एक भुख्य काल है। यद्यपि मंगोंलों ने . 
सम्यता को नथ्ठ किया था; नगरों को सजाड़ा था, नरमुण्डों के स्तुप बनवाये थे; 
फिर भी उन्होंने: अपने साप्राज्यों में जो विश्व में सबसे अधिक विस्तृत थे, शांति 
' तथा सुरक्षा स्थापित कर एशिया तथा योर में. पारस्परिक सबक बनाये रखा | . 
दोमों भद्यंद्वीपों में एक नवीन जीबन तथा एक नंबीन स्फूर्त का संचार किया । 

: भारतीय म्ुगलों ने अपने तीन शताब्दियों के शासन-काल में कछा-कोशल तथा) 


(० १४ पल खाती डी एक्ट अपर पे 
छ््क लिए पगिहिओ को शाप-शस्ा 


वि की | झग्मुद थार के शात दोसे से बोरपीय देशों के व्यापारी 
तथा आर मारतीय संस्कृति सथा अब्यता का प्रचार बोस से 
किया । इस गकार सोलहवी तथा सभहयी शताडदी के संगोर ( मुगुछ 3 राजाओं 
जे घोरप के देशों से सांस्कृतिक सम्बन्ध जारी रखा; अवन-निर्माण तथा छलित- 
कछाशों की उन्नति में सहयोग वे अपने सम्यतानोस का परिचय दिया। इनमें 
मे कुछ शासक-जैंसे बाबर-तो बड़े कला तथा सौन्दर्य प्रेमी थे । बाबर की आत्म- 
कथा ( तुजुके बाबरी ) एक अनुप्त सथा सजीब घणन है जिसमे छेसक ने 
अपनी चरिचगत दुर्बलताओं का वर्णन बड़ी ईमानदारी के साथ किया है | 








च््क 
उन्नीसर्वों अध्याय 
जाएंगे का इतिहास तथा सम्यतां 

प्राक्षथनल 

अब तक हमने जापान को सभ्यता का वर्णन नहीं किया है । इसका कारण 
केबल यही है कि जापान के प्राचीन इतिहास के विषय में इतिहासकारों की 
जानकारी बह्चुत कम है | उसके प्राचीन इतिद्वास की जानकारी हमें या तो चीनी 
ग्रंथों में बाणित घदमाओं से मिलती है अथवा जापान की पर्पशओं से | जापान 
में लेखन-कछा तथा छापे का प्रचार सन्‌ र८४ ई० से पूर्व नहीं हुआ था । 
खतएब जो कुछ भी इससे पहिले का जापानी इतिद्वास है बह कथा-कहामियों 
के रूप में चला आता था | उनकी इतिहास को सबसे प्राचीन पुस्तक प्राची 
घटनाओं का बणन? है जिसे सप्लाद टेथू मे आठवीं शताडिद के पूर्वार्ड में पूरा 
कराया था | इसके पश्चात्‌ दूसरी पुस्तक "जापान का इतिहास! छिखी गई | 
जापानी लेखकों ने बीम के दर्शन तथा विचारधारा को अहण कर लिया । 
काछान्तर में दशन और विचारघारा ही क्या जापानियों के जीवन के प्रत्येक 
अंग पर चीनी प्रभाव की अमिट छाप छंग गई। जापान में बौद्ध धर्म भी 
चीन से ही आया | उसने 'शिन्टो? धर्म के स्थान पर अपना अधिकार किया | 
चीनी राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाओं की मकर हुईं | यहाँ तक 
कि देश का नास भी चीन से हो आया है | पहिले यह नाम चीनी मात्रा में 
बाई निपन! था। इसका ही बिकृत रूप. जापान है। कहने को जापान मैं. 
सम्राट होते थे किन्तु सत्ता सब फूजीवाश वंश के हाथ में था | सम्रादों ने इस ' 
दशा से ऊंब कर मठों में आश्रय लिया | फूजीबांध बंश ने जापान में जीमदारी 
बुर्ग स्थापित किया । इन जमींदारों को दाइम्यो' (बढ़े नाम वाले) कहा जाता 
था । सन्‌ ११५६ ई० में फूत्नीवारा दंका के गशुत्व का माश हुआ | सत््‌ ९१६९२ ४ैं ० 
में एक दूसरे वंश ने राजगातिक सा हथिया थी। यहीं से झोगन पंणाली! 
प्रारस्ण हुईं. । शोशन एक उपाधि थी और इसके घारण करने वाले के हाथ में 
'सर्वोच्ज्य सत्ता रंहती थी | चीन से अनुकरण करंने की प्रवृत्ति अब भी जारी थी:। 
। पाप छेगे गई । उसकी 
बम में भी आवश्यक 

















श्ध्ये विद्य शनिददात की रूपफ-रेसा 


कर उसे जापानी! बगा लिया। मब्यकाछ थुग की सबसे मुख्य संस्था 
था भा लिाका प्रमाव उस मय आकर नष्ट हुआ ह जब जाया जं 
योरप को सभ्यता की पृणतया नकछ कर सम्राट को बन्‍्यन से छुड़ा छिया | इस 
अध्याय में बहुत संक्षेप में हृध जापान के प्राचीन इतिहास का सिंद्ावबलोकम कर 
झ्सकी सभ्यता के प्रमुख अंगों पर विचार करेगे | 
जापान का प्राचीन इतिहास 

पू्र ऐतिहासिक काछ की जानकारी हमें बहुत कम है। इतना अवश्य 
शत है कि कोरिया की झोर से मंगोल जाति मे जापान पर आक्रमण किया | 
इस जाति के राजा का नाम जिम्पू था। आक्रमणकारियों को देश के मलनिवा- 
सियों से पग पश पर थुद्ध करना पढ़ा। अनेक बाथाओं के पश्चात्‌ जिम्मू ने 
काशीवारा स्थान को जो यामातो प्रान्त में था अपनी राजघानी बनाया । यहीं से 
जापान का इतिहास आरम्म होता है | यह घटना ६६० ई० पू० की हे । 
आपान का सम्बत्‌ भी यहीं से आरबथ्म होता है| इस राजा ने ७५ बप राज्य 
किया । उसके पश्चात्‌ उसका पुत्र गद्दी पर बेठा | उसने अपनी राजधानी 
बदल डाली | इस प्रकार सन्‌ ७०६ ई० तक जापान के सम्नाद अपनी राजधानी 
ने सही तो कससे कम राजप्रासाद अवश्य बदल डाछते थे | एक और बरबर प्रथा 
ने इन छोगों में घर कर छिया। सम्राद्‌ अथवा अन्य पदवीधारियों के मरणो- 
परान्त उनके साथ उनके मौकर-चाकरों को भी दफना दिया जाता था। यह 
प्रथा सत्‌ ६४६ ई० में समास हुई जब कि उन नोंकर-चाकरों की मूर्तियाँ ही 
भ्ृतकों के शरीरों के साथ दफूनाई जाने छगीं। सन्‌ ७०० ई० में इस प्रथा का 
भी अंत हो गया | 









सम्‌ २०१ ६० में जापान ने कोरिया पर आक्रमण करने का बीड़ा उठाया | 
कोरिया. उस समय तीन भागों में बँठा हुआ था। तीनों के राजाओं ने जापान. 
की आधीनता स्वीकार कर छी।. कोरिया से सम्बन्ध स्थापित होने के पश्चात्‌ 
चीम से भी जापान का सम्बन्ध स्थापित हुआ | सन्‌ ५५५ ई० में बौद्ध धर्म के 
अंनुबायी चीन से जापान पहेँचे । उन्होंने जापान सप्नाद को बोद्ध बना लिया | 
कालान्तर में सारे जापान में बौद्ध धरम का प्रचार हो गया। बोफू धर्म ने 
समस्त जापानी सम्बता का. दृष्टिकोण बदछ:दिया | बोद धर्म के अनुसार जीवन 
, पक माया थी | इससे जापान के इतिहास का रंग-रूप ही बंदर गया.। राजनीति 
तथा वेशमक्ति के स्थान पर घर्म का; बोल्याला हो गया | इस छोक के स्थान 
' पर परछोंक सुधारना घम का मुख्य लक्ष्य बन गया । ' 


आपान का इतिहास तथा सब्यता ५६६9) 


जापान पर चीन का प्रभाव 
बाद धर्म के प्रचार के पश्रात चीम के साथ सम्मक और थी पर्िए 

दो गया । इससे चीन का प्रभाव जापानी सम्यता पर बहुता खा गया | 
विशेषत॒या स्न्न्‌ ६३०० ई० से छेकर सम 
७०० हईं० तक चीन का प्रभाव बहुत प्रयल्ल 
रहा । चीनियों के सम्पक से जापानी देवताओं 
की संख्या में अमिवूद्धि हुई। बीद्ध धर्म में 
अहिंसा का प्रमुख स्थान है | पहिले जापान 
निवासियों के छिये मांस वर्जित था किस्तु 
कुछ समय पश्चात्‌ उन्हें मांस खाने की 
अनुमति मिल गई। चीन के प्रभाव से 
पक हे जापान में पीतल, ताबा तथा रेशम का 
(0038 (कक 7 है हर ८79 “काम होने छगा। चीनी लेखन-कछा का 
"० जापान में प्रयोग हुआ तथा चित्र॒कछा की 

भी उन्नति हुईं | चीन से कुशल जुल्लाडे, 
कुम्हार तथा चीनी के बर्तन बनाने में 
विशेषज्ञ जापान आते रहे और जापान में 
इन लद्योग-बन्धों का प्रचार करते श्हे । 
शहतूत के कीड़ों. से रेशम उत्पन्न किया जाने 
लगा | किन्त जीवन के इने क्षेत्रों में उन्मति 
करने के साथ जापानियों ने साहित्यिक 
उन्नति में विशेष सहयोग नहीं दिया।' 
चीन तथा कोरिया से .छेखक भी. जापान 
पहुँचते थे जहाँ उन्हें ऊचे ऊँचे .पदों पर 
नियुक्त किया जाता था। जापाम का 
इतिहास इन्हीं छोगों द्वारा छिखा गया था |. ' 
चीन की तरह जापान की लिखित भाषा 
बोलचाक की भाषा से सिंस्न है | बतमान . 
समय: में जापान में यह आंदोलन जोर . 
पकड़े ने छगां. है न ः 
जाये किन्त इस 
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आपपानी मिंडी के जतल 





तिक्षाव शी खायनंसा। 





लि 


| री है| जापान या स्वप्रथञ साहित्य काध्य के रूप में था | 
:बिता में छग, तुके तथा धजकार का कोई स्थान ने था । संगीत तथा सत्य 
का अवार था। बौद्ध धर्म तथा शिंदों घर्म दोनों में पूजा के समय संगीत तथा 
सत्य होता था | इस प्रकार बुनगे, बतन बनाने, लिखने, चित्रकारी तथा संगीत में 
जापान पर चीम का स्थायी प्रभाव रहता आया । वास्तु-क्द्या तथा चित्रकछा १९ 
भी थीम का प्रभाव परयाप्त था। झाँपकड़ों के स्थान पर अब रूकड़ी से पटे हुए 
मकान बनने लगे | चढ़ाई का भी प्रयोग होने छगा। आदिवासी अब भी 
गुफाओं में रहते थे | 






आन का प्रमाव वेश-मुपरा पर भी पड़ा। घनिकों के वश्च रेशम के बने 
होते थे और साधारण जनता भूसा, छाछ तथा पशुओं को खाल के वस्त्र बना 
कर मिर्बाह करती थी। साधारण छोंग पेदल खा करते थे किन्धु सरकारी लोग 
घौड़ों तथा पालकियों में यात्रा करते थे । यह रिवाज भी चीन से सीखा गया 
शा | कुछु समय पश्चात्‌ जापानी सम्राद चीन के राजाओं की तरह दो पद़वियों 
बारी गाड़ी में आने जाने छगे । 


समझें महत्वपूर्ण प्रभाव चीन का जापान पर यह पड़ा कि कामून का महत्व 
लोगों की दृष्टि में बढ़ गया। समाज शास्त्र का यह संबंसम्धत सिद्धान्त है कि प्रत्येक 
समाज के प्रोम्धिक युग में परम्पश द्वारा काजूमों को सृष्टि हो जाती है। जापान- 
बासियों की अपने पूथरजों में भारी श्रद्धा थी । मृतकों को आत्मा का सम्मान 
देवताओं की भाँति होता था | इन छोगों ने जिन नियमों को बनाया था उनका 
पालन समाज में बड़े आदर के साथ होने छगा । किन्तु बात यहाँ तक ही भ 
थी | जापानियों ने चीन की परम्पराओं की अंधाधुंध्र नकछ प्रास्स कर दी । 
इस अनुकरण प्रश्नत्ति से जापान की सभ्यता का विकेस. 'रंक गया। इसी सन्‌ 
की छठी शताबिद में बौद्ध धर्म के प्रभाव से काजूनों में सुधार हुआ और भारी 
खजाओं के स्थान पर हलकी सआए हो गई । युद्ध में बिजयी होने पर चीमी 
सिपाही विजितों की नाक काद कर छाते थे। जापान ने भी इस प्रथा का 
अनुकरण किया | यह प्रथा वहाँ सोलइवीं दशवाब्दि तक रही पा 


 जापानियों का कानूनी ग्रंथ डेकवा है। इसमें कामू्तों की अपैज्ञा मतिके . 
पिद्वान्तों का बणन अधिक है.।- यह बात भी चीन से ही सीखीजाईथी। 
. सत्र - द४५ ई० में चीन का प्रभाव और भी व्यापक हुआ।. अधिकारियों . 
की उपाधियों “तथा दर्ण चीन जेसे ही क्र दिये गये: |... चीन से .. 


जापान का इतिहास तथा सभ्वता श्य्टकू 


सुघारक भी जापान पहुँचे । बॉहूघम का बोलबातल्य हो गया; स्वयं सम्राद एक 
विदेशी धम का अनुयायी हो गया । चीनी सप्रादों की भाँति जापानी शासकों ने 
थी अपने शअञप्राघाद पर एक बकस लटकवा दिया जिसमें प्रार्थी अपनी शिकायस 
लिख कर ड्वाल सकता था[। एक मसम्राद की मृत्य होने पर दासों को मुक्त कर 
दिया जाता था| ये सब प्रथाएं चीन से ही जापान में आई थीं | 


एक और व्यापक ग्रमाव की ओर दृष्टि डालना अनुचित न होगा। चौन 
में सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती थी किन्तु जापान 
में पढ़िछे से ही सम्राटों तथा पनिक्ों के हाथ में सभी अधिकार थे । सप्राटों की 
तो उत्पत्ति ही इश्वरीय समझी जाती थी | जब नये कायूनों के अनुसार धनिकों 
की स्वाधीमता तथा सत्ता पर पहार हुआ तो उन्होंने अधिक जोर के साथ अपने 
विशेषाधिकारों की रक्षा की मांग रखी | परिणाम यह हुआ कि उन्होंने सम्रादों की 
सत्ता परहाय साफ किया। जापान को इस तरह दोनों प्रकार से हानि हुई | वहाँ 
चीन की तरह शासनाभिकार एक नौकरशाही वर्ग के हाथ में आ गया जब कि 
सम्ादों के विशेधाधिकारों को छीन कर सामस्तों ने अपनी अपनी डफली पर 
अपना अपना राग अछापना शुरू कर दिया । यहीं से जापान में सामन्त प्रथा 
का यूग परारम्म होता है.। 


जापान में सामन्‍्त प्रथा 


सामन्‍्त प्रथा जापान में उस समय प्रारम्भ हुई जब आदि निवासियों को 

विवश होकर शासकों के यहाँ सेवा करनी पड़ती थी। फिर भी जापान की 
सामन्त प्रथा तथा योरप की सामन्त प्रथां में बढ़ा भारी अंतर था। बोर में 
आूमिपति का भूमि पंर पूरा अधिकार था।। जापान में इसके विपरीत सम्राद 
प्रत्येक समय भूमि का स्वामी समज्ना जाता था.। किन्तु उसका यह अधिकार 
था फेबल माम-सात्र का | तीन प्रसिद्ध बंध छा रा्ज-क्ासन में बोलबाला था | 
9. फूजीवारा-हसका प्रभाव राज-दरबार तथा केर्द्र.में बहुत था; २: टेरा बंश-- 

' इसका प्रभाव, दक्षिणी प्रदेश. पर था; ४. मिनामोयें बंग--इसका प्रभाव 
उत्तरी ,प्रदैश पर. था । फ़ूजीयारा ने इन दोनों को: एक , दूखदे. 
के वियद्ध लड़ा कर. अपनी :स्वार्थ." सिद्धि की। जाप्रान-के इतिहास में इस 
ह किये शहन्यत्र आरम्पम हुए |. इस: यह .. 
; | ध्ंत में मिनाम्ोंटो घंछे 
'डोगना उपाधि दी । 








का शशुत्य के 





दिख इतिहास की झूप-रेग्ा 


2 था घुका है कि चीन की उस गअ्रणादी को जापान में भी अपनाया 
गया जिसके आनुसार सरकारी पदों पर गियुक्ति बोगतवा के आभार पर होती 






थी । इस प्रणाली ने जापान में को में खाज वाली कहावत चरिता्थ कर 
दी | पहिले ही यहाँ सम्राटों को ईश्वर का प्रतिनिधि समझा जाता था; पहिल्ले 
ही सर्वोच्च राजनीतिक सा फरोजी अधिनायकों ( शोगनों ) के द्वाथ में 
आ चुकी थी, अब इस प्रणाली से एक ओर तो नौंकरशाही का बोलवाला था 
| समय व्यतीत होने पर योग्यता के स्थान पर सिफारि तथा घादुकारी ही पद 
शात्त करने के मुख्य साधन बन गये ) दसरी ओर सत्ताह्दीन सम्राट । 
शोगनों का प्रशुत्व कई शालाब्दियों तक रहा | किन्तु यह उपाधि परम्परागत 
से हो सकी | एक ही वंश में योग्य शासकों का होना असम्मव था| इस कारण 
भिन्न भिन्न वंशों से शोगन नियुक्त होने छगे । कुछ काछ पश्चात्‌ शीगनों के 
हाथ से भी राजनीतिक सत्ता निकल कर अफुसरों के हाथ में आ गईं। इस प्रकार 
शजनीतिक सत्ता के देर-फेर में एक दूसरा वर्ग 'पेमूराई! उत्पन्न हो गया । यह 
एक शैनिक बर्ग था | इसका काम देश में शांति स्थापित रखना था । सामस्‍्तों 
को छोड़ कर इस बर्ग का समाज में सबसे अधिक आदर था। जापानी सभ्यता 
तथा चीनी सम्यता में यही अंतर है। जापानी स्वभावतः छड़ाके तथा उदण्ड हैं, 
चीनी स्वमावतः शांतिप्रिय | 'सेमूराई! को घुश्ीदो-नियम-्संग्रह को मानना पढ़ता 
था। इस नियम-संग्रह की दो विशेषताएं थीं--स्वाप्रिभक्तिं तथा पवित्रता । 
स्वामिमक्ति की व्याज्या थी सेम्‌राई को अपने अधिकारी की आज्ञा मानना | 
अपने अधिकारी की सेवा में सेमूराई को अपने प्राणों की थाजी छगागी पढ़ती 
थी । देशसेवा तथा स्वामिभक्ति के लिये उसे अपना तम-मननन्‍धन चलिदाण 
करने. के लिये कठिब्रद्ध रहना पढ़ता था | यह बग भारतवर्ष के श्वत्रिय वर्ग 
से मिलता जुलूता था । 
सेमूराई बग का घर्स (जन सम्प्रदाय ) 
. संमूराई वेग को अधिक आज्ञापालक तथा शूरवीर बनाने के विधार' से 
जापान में ज़ न सम्प्रदाय का धृत्रपात हुआ । यह बौद्ध धर्म की एक शाखा 
.थी। इस-घर्म के विचार से मनुष्य जीवन क्षणिक है--आया है।' मृत्यु का 
आलिंगन श्रवीर को साइस के साथ कर्ना' चाहिये। नैतिक धष्टि से इस अर्म ने. 
जापानी सम्यता को अधिक दयाहीम बना दिया ।' न्याय तथा करूँणां के भाव 
' समाज से विली हो भय ; केबल अंतःकरण की शुद्धि और हृदय की पश्चित्न॑ता 
था ।  छेव सम्प्रदाय शिन्टों घर तथा बौद्ध घर्म-- का 








जापान का इतिहास तथा सब्यता श्षयछ 


समन्वब था । बौद्ध घर्म को जापान ने जापानी! ( सैनिक ) रूप देने की चेश 
की थी | शिन्टों भर्म में आज्ञापालम तथा वेशभक्ति ही मुख्य तत्व थे। इस 
धर्म में बॉ धर्म के सिद्धान्तों का सम्रन्वष होने से जैन सम्प्रदाय की 
ख्कति हुई । 


इस सम्प्रदाय का दृष्टिकोण बड़ा संकीण था। मोछिक अधिकारों के लिये 
इससे कोई स्थान ने था। सब साधारण को कोई अधिकार ने मिल सके | 
सैनिक नियन्त्रण का बोलबाला होने से समाज में केबठ कर्तब्ब-्पाजन ही मुख्य 
वस्तु बन गया। झषिकारों का प्रश्न या तो सशदारों के छिये था अथवा सेमू: 
शई वर्ग के लिये। स्वामिभाक्त की इस कहना ने राष्ट्रीय तथा नैतिक सभी 
हाष्टियों से देश का अहित किया । सेमृूगाई को अपने अधिकारियों की सेवा में 
तम-मन-घन बलिदान कश्नां पड़ता था किन्तु अधिकारी का सेमूराई के प्रति 
कोई कर्शव्य न था। सेमूगई के अधिकार स्री तथा बच्चों पर अपरिमित थे 
किन्तु त्ली तथा बच्चों के प्रति उसका कोई कत्तव्य न था। इन कारणों से 
सेमूराई वर्ग समाज में अप्रिय हो गया। नर-हृत्या करने में उन्हें कोई संक। 
मे होता था। यह नैतिकता नहीं बबरता थी। इस नैतिकता पर आधारित 
समाज की कल्पना भलीमाँति की जा सकती है । 


झामन्त प्रथा के दोष 


यद्यवि योर्प में मी मध्य. युग में साभन्‍्त प्रथा का बोलबाछा था तथापि 
जापान को इस संस्था ने पूरी तरह अपने बन्धन में जकड़ लिया। यहाँ तक 
कि धर्म तथा नैतिकता को थी छसके आधीन दोना पड़ा। शामस्त प्रथा ने 
छोटे से वर्ग का समाज में प्रभुत्व स्थापित कर दिया। अधिकांश लोग॑ अधिर 
कारदीन ये | यद्यवि सामजिक जीवन में नियंत्रण था किन्तु यह निर्यत्रण 
केबल मिम्त श्रेणी के छोगों के ऊपर था। मूमिपति का अपने आश्रित दा 
के जीवन तथा सम्पत्ति पर अधिकार था, भूमिपति की आाज्ञापालन के ही डिये 
के जीवित थे और भूमिपति इच्छानुसार उन्हें बेच सकता था। सामस्व प्रथा 
के अंतर्गत ने थो राशलिक मिम्मों खौर न व्यक्तिगत नियमों के ही छिये भूमि- 
। सय ये कोई से 'खज्ता इतनी बढ़. 
आई कि. किसी की सुन्दर सी साल मे सुरखित मे आर्ट के यहाँ. इजनों 
'ल्ियाँ रइती थीं | समाज में मिसफी झाटा सयकां द।दत पर पग पर 
खरितार्थ होती थी. : न्याय सम्पादन कार्य में रिश्वतेजोश का बाजार गर्म था। 


शा ! भप्िएतियों दी 











कट ५22५ अत किला कक, <त 5पू है? 
ह्ह्ड्ा जिश इतिह्ञस की रझूप-ुखा। 





इस अध्याय को समास' करने से पूर्वा एक और संस्था का वर्णन करना 
आवश्यक है । यह संख्या जापान का शिम्टों धर्म है। यह ज्ापाम का सबसे 
पहिछा धर्म हैं। बौद्ध धर्म तथा कनप्यूझास का घम तो बाद में जापान में 
जाकर फेले थे । इस घम की विशेषता यह है कि इसमें किसी भी प्रकार के 
धार्यिक रीति-रिवाज नहीं हैं। न इसकी नीति को निर्धारित करनेवारा कोई 
तिससंग्रह ही है । मोदी ओरी नामक एक लेखक ने अठारहबीं श्ताब्दि में 
छिखा था कि शिन्टों धर्म में नीति का कोई संग्रह नहीं है । नैतिकता तो चीनी 
ग्रन्थों में ही। पाई जाती है क्योंकि चीनी स्वयं नैतिकता से विशुख हैं । जापनियों 
को नीति के संग्रह की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनके विचार से प्रत्येक 
जापानी नेतिक मार्ग पर चढछ रहा है यदि वह्द केंबढ अमन्ताकरण की प्रेरणा के 
अनुवार काय करता है। 


इस विचारघाराण्का जापान के ऊपर स्थायी प्रभाव पड़ा है । भम्जाद को 
बार्मिक, साप्रजिक, राजनीतिक तथा नैतिक सभी अधिकारों का खोत धमझ्ला 
जाता दै। सम्राट जापानियों के नैतिक जीवन का पथ-प्रदर्शक है| उसके 
अधिकार ईश्वर-प्रदत्त हैं इसीलिये उसे किसी घर्माचिकारी की स्वीकृति की 
आवश्यकता नहीं है। कालान्तर में कमप्यूशस के धर्म तथा बौद्ध धम के 
जापान में था जाने से वहाँ की इस विचारधारा को काफी धक्का लगा। 
सम्राट को बाध्य होकर पर्दे की आड़ लेनी पड़ी किन्तु शिब्टों धर्म के फि 
शक्तिशाली होने पर सम्रादू को फिर से प्राचीन गौरवपूर्ण स्थान पर सुशोमितत 
कर दिया गया | इस धर्म के प्रभाव का ही कारण है कि जापान में सम्नाड़ों को 
साधारण व्यक्ति की नाई नहीं समझा जाता | वे इस संसार में ईश्वर के प्रति- 
निधि समझे जाते हैं । ्््ि 


पा 
बीसवों अध्याय 
बैह्र भारत॑ 

प्राक्षयन 
भारतीय सम्यता तथा संस्कृति आरत से बाइर उसके पड़ोसी देशों,. 
लंका, ब्रह्मा, मध्य एशिया, पूर्वी छीपसमुद्द आदि देशों में पौछ गई । अशोक 
के बोदध घम के साथ साथ भारत की सम्यता तथा अंस्कृति दूर १ के देशो 
जाकर फेली | तीसरी शताब्दि ई० पू० में छका में मारतीय अपनिवेश ध्यापित 
हुए। उसी समय भारतवासी बह्या तथा स्थाम में भी बस गए | ईरुवी सन की 
पहिछी शताबिद्‌ में दक्षिणी अनाम में भारतीय राज्य स्थापित हुआ | पूर्वी हवीप- 
समूह को भारतीय “स्वर्ण देश? ( स्वर्ण द्वीप ) समझते थे और उसके व्यापार 
तथा वाणिज्य से छाभ उठाते थे। बौद्ध तथा जेन आख्याविकाओं में इस 
देशों का बार बार प्रसंग आया है जिससे ज्ञात द्ोता है कि व्यापारी छोग इन 
देशों में आते-जाते थे । दूसरी शताब्दि में तो इन देशों में से कई पर भारतीय 
राजनीतिक सत्ता स्थापित हुईं । चीन के इतिहास में मछाया प्रायद्वीप, जावा,. 
कम्बोडिया, अनाम के साथ भारतीय राजनीतिक सम्बन्धों का उल्लेख है । 
भारतोय राजे वहाँ दंसरी शत्ताविदि तक राज्य करते रहे। गुप्तकाल तो इस 
सांस्कृतिक तथा शजनीतिक सम्बन्ध का स्वर्ण-युग ही था। हमारे पास ऐसे 
मिश्चित प्रमाण है. जिससे हम इस युग के उपनिवेशों का इतिहास सविस्तार 
लिख धकले हैं| इस राजनीतिक सम्बन्ध के साथ साथ भारत का मध्य एशिया 
के देशो--खोतान, तुर्किस्तान आदि से सांस्कृतिक सम्बन्ध तो अशोक के समय 
से ही जारी था । रोमन साम्राज्य से मी व्यापार तथा वाणिज्य बहुत प्राचीन 


समय से ही हो रहा. था.। इस अध्याय में पहिझ्े इस ओपनिवेशिक इतिहास का -' 







म्लिय दिया लाणगा ततशआत भारत की संस्कृति तथा सम्यता का उन देशों पर 
स्राव ! हाँ, एक बात इस प्य कर देना चाहते हैं। माश्तवांसियों के 
दलांद $० पू० से लेकर सम्राट हमे के समय 





' आयापार की उन्नति की चरभावस्था था| 





निनेश स्थापित वस्ने मिम्शा> . 


१६० बिश्य इतिहास को हूप-रेख। 


भारतवा शियों का शास्य वेशनाशियां से सम्बन्ध ब्यापार द्वारा प्रास्ण ह्णा | 
पुराने सम्बन्ध का हमें पता नहीं छा सका हे तथापि इतना अवश्य 
एलेख यहूदियों के घम-अन्यथ बाइबिल ( (रत पडडय- 
घाद्यां, ) में आया है | ८०० वर्ष ई० पू० में सारंत का सिख, अरब, फ्यूनीशिया 
तथा इराक से व्यापारिक सम्बन्ध था । चोथी-शलाब्दि ई० पू० में व्यापार तथा 
सामुद्रिक सम्नति में काफी उन्नति हुई | चन्द्रभुप्त मौय्यं के समय सासुद्विक व्यापार 
की उन्नति के लिये जो सम्रिति बनं। थी उससे प्रकथ होता है कि सामुद्विक व्यापार 
उस समय उन्नति पर था। इस सामद्विक शक्ति की सहायता से भारतवर्ष जे 
वतंमान मछाले के द्वीपों को जीत लिया था । भारत तथा चीन का व्यापार 
-इथरछ तथा जछ पार्गों से होता था। ईसवी सन्‌ की पहली शताब्दि में अफ्रीका' 
के समुद्गतट पर एक भारतीय उपनिवेश के स्थापित होने का वर्णन मिलता है। 
यूनानी मह्छाह के एक बृत्तान्त से पता चछता हे कि भारतीय समुद्रतद पर 
बहत से बंदरगाह थे जहाँ से विदेशों के साथ व्यापार चलता था। भारत से 
-मुख्यतया मसाके, इचच, ओपधियाँ, खूती कपड़े, रेशम, नीछ, हाथी दाँत आदि 
बस्तुए विदेशों में जाती थीं। दसरे देशों से सोना, ताँबा; जस्ता, जबाइरात और 
जड़ी-बूदियाँ मेंगाई जाती थीं।! रोमन इतिहासकार प्छाइनी के कथनानसुसार 
भारत में सोम से प्रत्येक बंध करोड़ों रुपये भारतीय सामान के बदले में आते 
| भारत में भी बहत से सिक्के रोमन सम्रा्ों के मिले हैं जिनसे इस कथन 
की पुष्टि होती है । 












झ 


किन्तु भारतीय औपनिवेशिक साम्राज्य का स्वर्णयुग भुप्तकाल है। दुसरी 
बताब्दि तक भारत को आधिपत्य मलाया' प्रायद्ीप, जाबा, कम्बोज 
(वर्तमान कम्बोडिया) तथा अनाम में स्थापित हो गया। कम्बोज तथा कोचीन- 
चीन में हिन्द राज्य बहुत प्राचीन समय से स्थापित थे। कम्बोज दीप 
में सबसे पहिछे सम्यता का श्रीगणेश कौरिडिन्य नामक राजा ने किया जो 
ब्राह्मण घर्म का अनुयायी था। इस देश्ष में एक प्रसिद्ध राजा हुआ जिसने एक 
जहाजी बेढ़ापन बनाया और उसको. सहायता से समीपवत्ती दस देशों को जीव 
"लिया । स्थाम तथा मलाया प्रायद्वीप भी जीत लिये गये | इस प्रकार यह स्वे- 
थम हिन्दू साम्राज्य था। कम्बोज के भारत तथा चीन से राजनीतिक सम्बन्ध 
थे। यहाँ के एक राजा जयवर्सन से सन्‌ ४८४ ई० में नागवमंन नामक व्यक्ति 
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को दूत बना कर चीन शेजा। इसकी रिपोर्ट से ज्ञात होता कि इस देश के 
निवासियों का घम्म शव या। बाँद्ध घर के अनुयायी भी इसदेश में रतले थे | 
बाद्ध बम तथा शव धरम के अतिरिक्त मंण्णब पम्म भी यहाँ प्रसक्तित था | जय- 
वर्मन की स्त्री द्वारा अंकित कराये गए ऐसे संस्कृत लेख मिले हैं जिनसे शात 
होता दे कि भारतीय सम्यता तथा संस्कृति क्रिस प्रकार इस देश में फेल गई 
थी | अंगकोर इस देश की राजधानी थी । अपने वे मब तथा सम्रद्धि के कारण 
थद्ध लगर शानदार अभ्रंगकोर के माम से प्रसिद्ध था । इसके पास ही 
अंगरकोरबाट का प्रसिद्ध मंदिर था। इसकी छम्बाई १ मीछ तथा चौड़ाई 
भी १ मीछ है । 


हिन्दवीन में दूसरा प्रसिद्ध द्वीप बम्पा था। यह द्वीप कम्बोज के पूर्व में 
था। उन्‍मीसवीं शताब्दि तक यह देश इसी नाम से पुकारा जाता था जब कि 
अनाभ वंश के राजा ने जम्पा से हिन्दू राजा को निकाल दिया और यह देश 
अनाम कहा जाने रूगा | यहाँ का सबसे पहिंठा राजा श्रीमार था। चम्मा के 
उत्तर में चीनी साप्राज्य थां। चम्पा के शजाओं ने जीनी साम्राज्य के ढोंनकिन 
प्रदेश पर कई आक्रमण किये | इन आक्रमणों में माविक शक्ति का मुख्य हाथ 
था। भारतीय बीरों के बीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन चीनी अंथों में मिला है । 
कालान्तर में इस देश में श्रीमद्र वर्मन नामक एक शासक हुआ | बह वेदों का 
बढ़ा पंडित था | उसने एक शिवमंदिर बनवाया । कुछ ब्षों' तक चीन तथा 
चम्पा में युद्ध बछते रहे किन्तु फिर दोनों में संधि हो गई । 


इन दो प्रसिद्ध राज्यों के अतिरिक्त अन्य कई छोटे छोटे राज्य उस समय 
. हिन्द महासांगर तथा प्रशान्त सागर में थे। तीसरी शताब्दि में एक ऐसे राज्य 
का वर्णम है. जिसकी राजधोनी प्रोम थी । स्थाम में द्वाराबती नामक एक प्रसिद्ध" 
, राज्य था। इस केन्द्र से हिन्दू संस्कृति को प्रचार मलाया प्रायह्वीप में हुआ |... 
'जावा में हिन्दू राज्य की स्थापना दूसरी शताबिद में हुई | चीनी यात्री फाहियास 
जो अपनी भारत-यात्रा के पश्चात्‌ यहाँ सन्त ४१४ ह० में आया, लिखंता है ' 
कि जाता में ब्राह्मण धर्म का बोछबाला था | जावा के समीफ वांडी द्वीप में भी _ 


“एक हिन्दू राजा का राज्य था| उसने सन्‌ ११८ ई० में चीन को दूत भेजे थें। 


सुमात्ना में हिल्दू राज्य की स्थापना भारतीय पल्लवीं ने ईस्बी सन्‌ की पढली और 
: बूसरी शताहित में की | शीविकत घढाँ की शाजधानी थी। शीविजय उत्तरोच्र उन्नति. .: 
“करता शक | उाम अछांया, फिलीशाइन, बोनियों; पेलेयीज, जावा तथा फारमंसा . . 





श्ह्रे बेश्ब इतिशस की रूप-रेखा 


४ अधिकार का छिय्रा | इस प्रकार इस साझ्माज्य का विस्तार 











| पर था। साम्राश्य को रक्षा के लिये सघुर्दी किनारे पर किछम बन्दी 
दंस्याह थे। बोरनियों ढीप में भी हिन्दू राज्य को स्थापना ईसवी सन्‌ 
की चोथी शताब्दि में हुईं । सन्‌ ४०० ई० के लगभग पअस्तर खण्डों पर अंकित 


संश्कृत छेखों से पता चछता है कि राजा मूछबसन ने अपने दानबीर होने 
'के कारण कापी ख्याति प्राप्त की थी | बतंसान उपनिवेशों के विश इस उपसि- 
वेशों की स्थापना राज्यनीति के परिणाम स्वरूप नहीं हुई थी । न इनका आधार 
ही सकशोपण था। उपनिवेशों को 'ढुघारी गाय” समझने की कहपना तो बतेमान 
युग की देन है । उस शामय के उपनिवेश तो हिन्दू संस्कृति, तथा खब्यता दे 
प्रचार-स्थान थे ओर वहाँ हिन्हुत्व की भावना फेछाने के साधन । बोनियों, जाबा, 
अनाग, कम्बीडिया तथा मलयया आायद्वीप में प्राप्त लेखों से पता है कि भारत 
की भाषा, साहित्य, धर्म, राजनीतिक तथा साम्राजिक संगठन इन उपनिवेशों 
में फूली फछी | पौराणिक घम तथा घार्मिक परम्पराओं का बहाँ बोलबाला था। 
आह्षण धर्म तथा हिन्दू छामाजिक संगठन का सच्चा स्वरूप इन देशों में दिख- 
लाई पड़ता था। उनकी आख्यायिकाओं में हिन्दू देवता इन्द्र, वरुण, विष्णु 
तथा एशबत के बूतान्त सम्मिछित हैं। उनके चित्रों में हिन्दू खित्रकछा की 
की अमिट छाप है । उनके हमारे जेसे ही महीने थे । नदियों म चंद्रमागा तथा 
गोमदी उल्लेखनीय हैं | हिन्दू संस्कृति की रक्षा और उसका निर्वाह इन साइसी 
पुरुषों ने जाकर विदेश मे किया था । भारतीय संस्कृति की विजय-दनन्‍्दभी इम 
देशों थे' बजाई थी | बोनियों तथा मलाया प्रायद्वीप मे बहुत से देवी-देवताओं 
के चित्र मिक्ते है.) देवताओं के अस्त-शंख चक्र, गदा, पद्म तथा त्रिश्लूछ भी 
सित्रों में अंकित हूँ । हमारी तरह गंगाजी में भी उनकी श्रद्धा थी। उनके 
मृतक जलछाये जाते ये और उनकी अस्थियाँ कलक्षों में रखकर समुद्ग में प्रवाहित 
की जाती थीं। हिन्दू धर्म के अतिरिक्त बोढू धर्म भी इस प्रदेश में फेला हुआ 
। था । चीनी ग्रन्थों में वर्णित एक घटना से पता चलता है कि काश्मीर का' एक: 
शजकुमार गुणवर्मन जाबा पहुँचा और वहाँ पहुंच कर उसने राजामाता 
को बौझ बनाया | तदनन्तर शजा ने भी यह धर्म स्वीकार कर छिया। थोड़े ह 
.. ससथ पश्चात्‌ समस्त जावा दीप में बौद्ध धर्म प्लोछ, गया। जाया से यह 
: शजकुमार मान्किंग पहुंचा | ह 


हे दू सश्यतां का प्रभाव उस समय की राजनीतिक तथा सामाजिक, 
"5 ब्यवंस्थां पर भी पढ़ा था। हमें शात द्ोतो है कि हिन्दू, घमंशास्त्र “के 
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अपुर्धार उनकी छा गंजियां की झमाए होती थीं । साजा थुद्धों का 





संचालन हामियों पर बंट कर फरते थे। युद्ध के सवखर पर शंख तथा भेरी 
स्यनि होता थी । 


इस अध्याय की समाप्त करने से पूरे मछाया प्रायद्वीप की सश्यंता का 
अधिक बिस्तार से बणन करना अनुचित नहोंगा। इस शुगर में सामुद्रिक 
तथा' व्यापारिक उन्लति में यहाँ के निवासियों मे आशचर्यजनक रूप से सहयोग 
दिया | आपनी भाँगोलिक स्थिति के कारण यह प्रायद्वीप चीन तथा पश्चिम संस्तार 
से व्यापार करने का प्रसिद्ध केद्ध था। सूमि के अंदर से निकले हुए बहुत से 
मंदिर, प्रस्तर मूर्तियों तथा बौद्ध घामिक स्थानों के चिट लगभग ईस्वी सन्‌ की 
चींथी तथा पॉचबी शताब्दि के ज्ञात होते हैं। एक स्त्रण का आशुपण भी 
मिछा है. जिस पर बिष्ण की यूर्ति बनी हुई है। इस सब चिन्हों से शात होता है 
कि इन छथानों पर हिन्दू देवताओं तथा देवियों का पूण सत्कार था ओर 
उनकी पूजा अद्धा पृषक होती थी। हिन्दुओं के सामाजिक नियम जैसे जाति 
व्यवस्था, बर्णाश्रम प्रथा आदि सासाजिक संगठन के नियम बहाँ उसी प्रकार 
मे जेस भमारतवध में । हिन्द राजाओं की तरह बहाँ के राजाओं में भी द्ग्विजव 
का रिवाज था ओर अश्वमैष यज्ञ की प्रथा थी | 


किम्तु हिन्द संस्कृति की सबसे बढ़ी छाप जिन बातों में ज्ञात होती है वे 
हैं बहोँ के मंदिर। अंगकोश्वाट जो कम्बोडिया में था और बोरोबुदर जो 
जाबा में था ऐसे स्थाग थे जहाँ के मंदिर अपने सान्द्य तथा अनुपम 
नचिन्नकछा के कारण प्रसिद्ध हो गए | द्रबिड़ों के मंदिरों के विरुद्ध अंगकोरवाट 
का प्रसिद्ध मंदिर कई आँगनों के पार करने के बाद दिखलाई पढ़ता है । बहुत 
सी सढ़ियाँ पार करने के पश्चात्‌ आराध्य देव के दशन होते हैं। बोरबूदर 
का भंदिश भी ऐसा ही दशनीय स्थांन है| सात मंजिलों के ऊपर बनाया गया 
यह मंदिर अपनी प्रंश्तर कछां से दर्शन को कोौतुहंछ में डाल देता है । विशाल 
गेंलरियाँ ही ऐसी हैं कि यदि उन्हें एक पंक्ति. में श्थित किया जाय तो ३ मी 
. छम्बा स्थान घेरेंगी | कलाविश्व फरायू सन की स्मएति में ध्जोरोवज" के निर्माता 
पश्चिमी मारतं से यहाँ बुलाये गये होंगे । «३ -., / ८० ग। अन्य गुफाओं 
की खित्रकछा और अहाँ को चित्रकछा मैं इतना साहश्य है कि.जाबा तंथा' 
पश्चिमी भारत के कलाकारों का निश्संदेह ही एक स्थान से घांमिक प्रेरणा 
मिली शांत होती है.।!?. है 
ह 


विलय दातपास की झप-श्ला 





थी हीोगह आार्तीय सस्काते और र 
। समय जब भारत को मुध्लिम आक्रमग्कारियों का सोम्मना करना पड़ रहा 
५4) इन लोगों नें हिम्द कला, हिल्दे चित्रकारी, सम्बता तथा गजनीतिक सता को 
ज्यों के स्थों कायम रखा और हिन्द संस्कृति इस स्थानों पर पूर्वचतू फछती- 
फखती रही 





डा 
हयकीसरदीं अध्याय 
नई दुनिया की पुरानी सम्यता « गाया 

प्रक्षयन 

अब तक हगने एशिया, योरव तथा अफ्रीका की सम्यताओं का वर्णन 
किया अमेरिका की सभ्यता का उल्लेख जब तक हा ही नहीं है। अविकांद 
व्यक्तियों की यह घारणा रही है की कोलम्बस की अग्रेरिका खोज के परु्चात ही 
जस महाह्ीप में सभ्यता का अचार हुआ । यह धारणा एकदम शसत्य तथा 
निमू छ है | हमारे पास ऐसे प्रमाण हैं जिनसे सिद्ध होता है कि ईसा के जम्म से 
सहस्ों बंध पव अमेरिका में प्ंगोल तथा आय्य जाति गे जा कर बसे थे 
आर इन्होंने वहाँ की सम्बता में आश्रयंजनक उन्नति की थी | इस सब्यता के 
तीन केन्द्र थे--मेक्तिको, यूक्टन प्रान्त तथा पेझू | मेक्सिको की सम्यता इनमें 
सबसे पुरानी थी | इस सम्यता ने पुरानी छुनिया से अलग रह कर अपने को 
जन्नत किया; कृषि तथा पश्चपालन के साथ साथ धातु का प्रयोग सीखा, अपनों 
स्वतंत्र छिपि चछाई तथा साहित्य और कला में भी पर्याप्त उन्नति की | हाल के 
अनुसन्धानों से शात होता है कि उनके चित्र तथा खुदाई के काम जो इमाश्त 
के छज्जों पर बनाये गये थे काफी सुन्दर थे। मंदिरों की दीवारों पर चित्रित 
स्ित्रों में गह-कार्य में संलग्न महिलाओं के चित्र सम्मिलित हैं । यद्यपि इस है! 
का करमब्रद्ध इतिहास अधिक शात नहीं है तथापिं इन प्ष्ठों में पहिले उनके 
इतिहास का वणन किया जायगा तत्पश्चात वहों की सम्यता, का | 


आमगेरिका का आचीस इतिहास 


ऐसा प्रत्तीत होता है कि पदिजे अमेरिका तथा. एशिंधा दोनों महाद्वीप 
स्थल माय से जुड़े हुए थे.। स्थकू भाग के अतिरिक्त समुद्र मार्ग से भी मारत- 
. वासियों का भेक्सिकों जाना. जाना सिद्ध होता है। हिन्दुओं के मह्दाकाध्य' 
सहाभारत से. सिद्ध होगा है कि अपेस्दितासिपरो मे शहत्यारत संग्राम में भाग | 
लिया | अर्जन का |: ः शिक्विय राजकुमारी के साथ 
. हुआ शा | अंमेरिक। पिछय सा ट 
“यह बेड इसी नाम से दिख्याल था 
















४ # भदा।। ते आायाग विनाश संग 
हूहा में अवलकित थी जिधस सिद्ध होता ४ कि असे 
) बाछ छाग भारतवबंधष वा झाय्य थे। मत 















सबप्रथम पढे 
अध्यक्ष ग्रोण राम। भेना का कथग इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है “यहाँ के 
प्राचीन निवासियों की आकृति भारतवर्ष के नियासियों से मिलती जुलसी है । 
हने छोगां की बेश-सूषा, मवन-निर्माण-कला आदि से ज्ञात होता है भारत का 
अमाव एस देश पर अग्विट है। साया मापाएं मी संस्कृत से निकणी हुई झातस 





होती है । गविसकों सस्कार द्वारा प्रकाशित वहाँ के इतिहास से भी प्रकट 
टोता है कि भारतीय आर्या' के समूह इस देश मे आकर बसे और यहाँ पर 


अपनी संम्यता तथा संस्कृति का एचार किया | इतिहासकार हीविट के कथा से 
प्र्मट हाता कि धीतलान हिल्दर छाग ससार के गिन्नमनज्ञ भागा म व्यापार के 
लिये पहुचते थे ओर बहाँ अपनी सब्यता फेछाते थे । जो भी हो थह ऐतिहासिक 
सत्य है कि अमेरिका की प्रचीन सम्बता मारतीय तथा मंगोंलों के वहाँ. जाकर 
बसने के परिणाम स्वरूप ही उन्नत तथा परिष्कृत हुई | एशिया से मंगोलिया 
निब्रासी भी यहाँ पहुँचे थे। चीनी अंथों में एक बोंद भिक्षु का बृत्नान्त 
मिलता है जिसने अरग्रिका के मध्य स्थित देश को पॉचवी शताचव्दि में जाकर 
देखा था | सम्मबतः वह देश पेरू रहा हो। प्राचीन मग्नाबशेपों से ज्ञात 
होता है कि ६१३ ई० पूछ से मेक्सिको सम्बत्‌ प्रारम्भ हुआ था। किन्तु 
हाल के अ्नुसन्धानों से पता चलता है कि मेक्सिकों तथा गाटेमाला के बीच 
१५०० ई० पू० में पेलेन्क्यू नामक नगर स्थापित हुआ था। पेलेन्क्यू 
बमिकों तथा पुजारियों का मिवास्स्थान था। यहाँ उन्होंने विश/छ भवन 
तथा मंदिर बनबाये थे। दूसरी प्रश्चिद्ध तिथि जो हा की ख्ोजों से ज्ञात हुई 
है सम्‌ ६४४ ३६० है। सम्भमवतः यहाँ के इतिहास की एक प्रषिद्ध घदना की 
स्मृति-तिथि द्वो । यह तिथि एक प्रस्तर पत्र पर अंकित मिली है | सम्मवतः यह - 
पत्र इस भवन के निर्माण-कारकू का निदेशक हो। यह भी ज्ञात होता - है कि 
: इन सम्बताओं के भिन्न भिन्न केख्र थे। कई भाषाएं थीं तथा प्रत्येक भाषा का 
' अज्ग साहित्य था | उद्चमछ, लाबुआा, मायापान, चाओ आदि बहाँ के पसिद्ध 
«नगर थे। काछास्तर में भिन्‍न मिन्‍म राज्यों ने. मिछ कर एक संघ बनाया |. 
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निया की पुरानी सभ्यता » माया श्ह्छ 





रा 


गायापान उस संब की राजबानी थी | इसी कारण इस संब को मायावान संघ 





हैं। ईसा की दसवीं शताजिद में यद्द संब मध्य अमेरिका में बहुत 
शक्तिशाली था । त्यामग सन्‌ ११६० ई० मैं यह संघ नह हो गया । अस्य 
अगर राज्य पूवबत्‌ फूछते-फलते रहे । सन्‌ १९६० ई० के छममग आजटेक 
जाति के छोगों ने इस पर अपना अधिकार कर दिया | आजडटेकों की सम्यता' 
अनुप्यों को अछि होती थी। जीवित मनुष्यों को काठ देना और उनका हदय 
मिकाछ कछैना उसकी मिर्दयता प्रगेश करते हैं। थे ठोग कुशकू सैंसिक थे | 
नका राज्य सेतिक आधार पर संगठित था | सेनिक बह्दियों की स्थास स्थान 
पर स्थापना हई | लगभग दो सी बष तक यह संनिक दासन कीयम रहा | 
अशोब्लिटलन? नाप्रक शहर इनकी राजधानी थी। थोड़े ही समय पश्चात 
यह शहर अपने बेमव तथा समृद्धि के कारण - अभेरिका का सर्बशेष्ठ मगर हू 
गया । सन्‌ १४५६ ६० में जब यह राज्य अपनी उन्नति की चश्मायस्या पर 
था तब स्पेण निवासी कोर्टज ( (07065 ) ने इस स्थान पर झपना अधि- 
काश कर डाछा ओर इस सम्यता को पर्णतया गष्ट कर दिया | 





इस महाद्वीप की सभ्यता का तीसरा केन्द्र पे था। इस देश में इसका! 
लोगों का राज्य था। इनका? एक प्रकार के इेश्बरीय राजा थे। पेर तथा 
मेक्सिको की सम्यताएं एक दुसरे से पूर्णतया अपरिबित थीं | पेझू निवासी आक् 
का प्रयोग करते थे किन्तु मेक्सिको के निवासी आह के प्रयोग से परिचित 
थे | स्पेन के एक साक्रमणकर्ता पिजारो मे सन्‌ १५३० हई० में इस प्रदेश पर 
आक्रमण किया । इनका? को घोखे से बंदी बना छिया गया। पेरू निवासी 
गए और उन्होंने बिदेशियों की आधीनता स्वीकांर कर छी | पेरू ध्येन साम्राज्य: 
का एक भाग बन गया |... 


शे का इतिहास जान छेने के पश्चात्‌ इम वहाँ की संग्यता का वर्णन 
करंगे ) ह 


साया सभ्यता का वर्शन 





हर पहिले: है 


ही जा: चुका है. कि यह संम्गता-इंस महांहीप में उत्तर की ओर से .. 





शहद विश्व इतिद्दल की हप-रेंखा 









मम्यता की बहुत सी बाते हिन्दुओं से मिल्तर्त 
डर री कम्या के साथ चल्यत्कार करने वाले को यू 
था। मायावान संघ के एक शासक ने अपने आई को निर्देशतापूर्वक मरबा 
डाला था क्योंकि झसने एक कुमारी के साथ बलात्कार किया थां। वे छोग 
प्राव/श्काक जछदी लए जाते थे | ध्चियाँ उठते ही आटा पीसती थीं। इस 
भाटे से वे हिल्दुओं की सी चपातियों बनाती थीं। भोजन भी हिन्दुओं के भोजन 
के सह था| स्वच्छुता पर अधिक जोर दिया जाता था। समान, ब्यान तथा 
पृजान्याठ यथानियमस द्वोते थे । हिस्हुओं की माश उनकी पंचायतें होती थीं। 
सहकारिता तथा सहयोग की सावना से बर का सब काम-काज चरछाया जाता 
था । एक विचित्र प्रथा की शोर संकेत करना अनुचित न होगा । विवाह होने के 
पश्चात्‌ प्रत्येक मनुष्य को अपने ससुर के यहाँ एक बर्धष तक रहना पढ़ता था 
ओऔर उसका कास-काज भी करना पड़ता था । इसी बीच सें वह एक बच्चे का 
पिता हो जाता था । बेसा द्वोने पर उसे अपने ससुर से भूमि का कुछ भाग मिल 
जाता था | यह भाग उसके ग़ुजारे के लिये पर्याप्त होता था । यहाँ बह अपना 
स्वतंत्र धर बना छेता था और स्वावलम्बन का जोबन व्यतीत करता था। माया 
संत्र के लोग कुशल कलाकार थे। उनके बनाये हुए. मिट्टी के बर्तन, उनकी 
बुनाई तथा रंगाई उच्च कोटि की होती थी । फसल को बोते और काशवे समय 
पश्चुओं की बक्कि का रिंबांज था | धार्मिक अवसरों पर सर्प की मुर्ति बनाई जाती 
था जिससे ज्ञात होता है कि थे छोग सर्प की पूजा करते थे। इन लोगों में 
पुजारियों का बढ़ा सम्मानित स्थान था। जादू-टोनों में उनका विश्वास था। 
यह सब होते हुए. भी ज्योतिष विद्या में उन्होंने काफी निषुणता प्राप्त कर छी थी | 
उनकी गणित ज्योतिष बिल्कुछ ठोक उत्तरती थी। बेबीलछोन के मिवासियों 
की अपेक्षा बे अपने वर्षों की गणना करने में अधिक बुद्धिमान थे। उन्होंने 
गह-मिर्मांण-कलछा में काफी जन्नति की | किन्तु प्रस्तर-मवन-मिर्गाण तथा मद्विरों 
को. चित्रों द्वारा सुन्दर बनाने में इनकी दक्षता सराहनीय थी। चित्र प्राकृतिक * 
- इश्यों के द्वोते थे । मनुष्यों, देवताओं तथा पौधों के चित्र बड़े सजीव रूप में 
' बनाये गये हैं। माया सम्यता के चित्रकार एक प्रकार के छेखक थे जो भिन्न 
. भिन्न चित्रों की सहायता से तत्कालीन अमुख घटनाओं को अंकित किया करते 
 थे। एक प्रस्तर खण्ड” पर इस प्रकार उनका सम्बत्‌ खुदा हुआ मिला है | 
. इससे सन ६४४ ई० बनता है। यहाँ को. छेखन-कछा से मनुष्यों तथा पशुझों 
' के सिर से संख्याजों तथा तिथियों का बोध होता था.।. समग-द्योतक ऐसे चित्र , 


व तथा सक्य था| इसके 






; हुलिया को पुशानी सम्यवा > माया ५६६ 


अमरे हुए, पत्थरों पर भी अंफ्ित किये जाते थे। सेक्तिको के म्राच्य शास्त्र के 
झा ह ० व लक; 477 पा म आर विशेषज्ञ अख्यर्टो छीलियर मे 
5 .. . -। |... , ऐसे प्रस्तर खण्ड का पता 
मं हट या चलाया है जिसकी चौड़ाई १७ 
सीटर तथा ऊँचाई 8.९५ 
मीदर थी। एक प्रस्तर स्ाज 
मध्य में है तथा दो उसके दार्ये 
बाय । मसब्यवर्सी प्रस्तर पर 
शिक्ष्फार ने एक ऐसे उत्सव 
को अंकित किया है. जिसमें 
सिंहासनागढ़ तीन व्यक्ति आस 
ले रहे हैं । यह शिह्प-कलछा 
. +' अत्यन्त मुख्दर तथा उच्च कोशि 
ली मजाक सो :.. की ह। ये चित्र पत्थर पर 
| रह: इतनी सुन्दरता से खुदे हुए है 
|| पक ह १87 00 ४ंगी३७४ कि कांगण पर पेन्सिक से खिसे 
प्रचीन अमेरिका की अस्तर-कल।ा. हुए चित्रों के समान सुन्दर तथा 
का नमूना सजीब ज्ञात होते हूँ। चित्रों मे 
सिन्नकार ने बास्तविकता तथा सजीत्रता को मूत रूप दे दिया है| 
इस प्रकार भाया सम्यता के बहुत से चिन्द्र इमें मेक्सिको से प्राप्त हुए 
हैं | उनसे सिद्ध होता है कि जो चित्र वर्षा तथा वायु के थपेड़ों से मष्ट किये 
जाने के पश्चात्‌ भी अपना इतना सौन्दय बनाये हुये हैं थे अपने मौछिक रूप 
में कितने सुन्दर रहे होंगे । भविष्य में हमारी जानकारी इन प्राचीन मिवाधियों 
के विषय में अधिक हो जाने से हमें उनकी सम्यता के विषय में और भी नई 
बा ज्ञात हो सकेंगी.। किन्तु जो कुछ भी हमें ज्ञात है उसके आधार पर 
उनकी वक्‍्यता को हम साधारण कोडि को महीं कह सकते । विशेषतया उनकी 
प्रस्तर-कला तो हमें आश्चर्य में डाले बिना नहीं रह सकती. । ा 
आजटेकों की सभ्यता ; ज7 ह 
' क्र कहा जा खुदा है. कि मारणपान संघ के पश्चात अज़ठेक़ों से सम्पता .. 
की वृद्धि: में | की मे भा सभ्यता-प्रचार का ऋभ उसी प्रकार 
जारी रखा जैसा कि पहिले माया छोगों ने रखा था। तिथियन्रों में उन्होंने कई. . 
' सुधार क्रिये। चित्र-कछा सें मी वे प्रवीण थे । मिद्दी के बतन बनाने में उन्होंगे.. 





| रैँ 










कर्ता है। वह लिखता 
ह | सन झ्ीढों पर सुन्दर पुछ 
४ छकड़ी तथा प्रस्तर के बने उनके मवन कितने 
सुन्दर जात इतें थे [| उनके घरों में भन-धान्यथ की गजुरता थी। सोने-चॉदी, 
हरात का ढेर लगा था! बाजारों में मिन्न मिन्न प्रकार की शाक-मा जियो, 
मांस-मछनी, अंडे तथा मदिश उनकी सम्पन्न अवस्था को प्रकढ कर्ते थे | 
उनके मगर में विशाल प्रस्तर के के हुए संदिश बने हये थे ।! इन सत्र बातों 
से प्रकद होता है. कि उस ग्रमय जब योरप में अंधकार का शास्राज्य था इन 
छागों ने शपनी सम्यता तथा संस्कृति को काफी उन्नत कर लिया था । 
भौतिक क्षेत्र गे हो अजटकों ने उन्‍्मति की हो सो बात नहीं है| । उन्होंने 
गणित, ज्योतिष, वास्तुविद्या, कविता तथा लछेखन-कलछा में मो भारी समन्‍्नति 
की थी | गज्य की ओर से शिक्षा अनिवास्य कर दी गई थी | बच्चों की शिक्षा- 
द्वीक्षा पर अजथंक के नागरिक पुरा ध्यान ग्खते थे और उच्चतम बनाने 
का प्रसत्म करते थे । पाँच वष को आयु थात्त करते ही बच्चों को पुरोहितों 
के सुपुर्द कर दिया जाता था कि वे उन्‍हें योग्य नागरिक बना दें । थुवकों को 
सच बोलने के छिये प्रोत्साहित किया जाता था। माटज़मा नामक सम्राद्‌ ने 
शिक्षा को भारी प्रीत्माहइन दिया | युद्ध-कलछा में प्रवीण होते हुए भी इसने न्याय- 
संम्यादन तथा बेभवनजूद्धि मी सराहमीय काय किया। म्याय-सम्पादग का 
कारय बहुय महत्वपूर्ण समझा जाता था । प्रश्येक गयाह को परमात्मा को साक्षी 
समक्ष कर गवाही देनी पड़ती थी । देश-द्रोहियों, परस्त्रीगातियों तथा धार्मिक 
धिकारियों का अपमान करने वालों को मृत्य-द्ग्ड की आशा दी .जातो थी।. 


यह थी अमेरिका की प्राचीम सम्यता जिसे छाछची और छठे योरप- 
वासियों के आगे प्ररनित होना पड़ा और जिसकी आधीमता उन्हें स्वीकार 


करनी पढ़ी | किन्तु विजताओं की बिजय उस भारी संस्कृति तथा सम्बता को 
' किस प्रकार नष्ट कर सकती थी लिसका बीज अनेक यु॒ुर्गों पहिले मारतवर्ष से 
लाकर इस महाद्वीप में बोया गया था। यदि यह तथ्य स्वीकोर कर लिया 
. जांता है कि दोमों देशों से आज से बहुत समय पहिले सास्क्ृृतिक - उस्बन्ध बना 
' हुआ था तो यह माननो पड़ेगा कि वह समय दर नहीं है जब दोनों, को अपने 
' शुब॑जों के गौरव का श्मरण होगा और दोनों, अधिकाधिक आध्यात्मिक सथो 

.. सांस्कृतिक सम्पक में अधित होंगे .। ह । कर 












हि 





इंसवाँ अध्याय 
मष्यकालीम सम्यवाओं पर एक दृष्टि 


प्र!क्षथ मे 
विल्लुछ्ले अध्यायों में हम ने सध्यकालीन विश्व का संक्षेप में बर्णन किया 
9 | यहाँ भिन्न सिन्‍न देशों को मध्यकादीन सभ्यताओं का विग्दशन कराना 
अर्सगत ने होगा | योरप के इतिहास में इस काछ का सूत्रपात बबर जातियों 
के आक्रमण के रुप में हुआ | जो कुछ उन्नति पुरातन कारन समब्यता ने की 
थी उसे इन जातियों ने नष्ट कर दिया। सम्यता की प्रगति केवछ झको दी 
नहीं अपित उसके हास के चित्द्र भी हृष्ठिगोचर होने छर्ें। जिस रोमन 
साप्ताज्य ने यूमानी सम्यता की रक्षा तथा उन्‍्नति की थी उसी साम्राज्य को 
इन वर्बर जातियों के सम्मुख नत-मश्तक होना पढ़ा। ऐसा प्रतीव होता था 
कि इन आक्रास्ताओं के सामने यूजाम की विद्या तथा करा-कौशलछ नष्ट हो 
जायेंगे ] किस्तु ऐसा न हुआ। समय ने पछदा खाया । विजेताओं ने मई 
सभ्यता को अंगीकार किया | उन्होंने ईसाई धर्म अह्रण कर इस घर्म का दूर 
२ प्रचार किया। सम्बता की नदी का छ्लोत फिर बहने छगा । पवित्र रोपन 
साम्राज्य ने फिर एक धर्म संघ को स्थापना कर पोष के धामिक तथा' समाद 
के राजनीतिक नेतृत्व में फिर से योर्प का. पथ-प्रद्शन किया | किन्तु यह 
नेतृत्व शक्तिशाली न था। शम्राद का अधिकार नाम मात का था | हाँ, एक ' 
बात बड़ी अच्छी तरह हो सकती थी। यदि सम्राद "तथा पोप , सहकारिता की 
भावनाओं से काय करते तो योरप की अशाजकता अवब्य नष्ट हो जाती | किन्तु 
पहों तो अपनी अपनी प्भुता का प्रश्थ था। परिणास यह हुआ कि दोनों में... 
संघर्ष हुआ | कमी इस पक्ष की ओर -कभी उस पक्ष की बिजय 'होती। इस 
संघर्ष से लाभ : उठाया वामन्तों तथा छोटे छोटे गजाओं ने । योरप में सामन्त. 
प्रथा का बोलयाछा रहा। यह साभन्त प्रथा थी क्या ! अशजकृता तथा दुव्य- 
बंध्था का यह कानूनी स्वरूप थी । अथाते सामन्‍्तों तथा सरदारों को एकत्रित . 
' होकर सम्रोद' के सिम विद्रोह करने झा कोनूमी अधिकार मिला हुआ था। 
.. इश सामन्त ग्रम्भ नें पण्टियों हक योरप को अपने अ्ँगुंल में फेसाओं 









फ्ण्र्‌ विश्व ततिहास की खूप-ेस्त्रा 


रखा | किम ाखिकार जनमेक कारणों से सामन्त प्रथा का भी बोग्प से 


अन्य ही गया | उन भय परिस्थितियों का पहिक्के बणन हो सुका ४ | 


अन्बकार के युग में तथा सब्यकाछ मं सभ्यता की क्या दशा रही ? यह बात 
सिर्वियाद है कि यद्यपि अन्यकार के युग में सम्यता की प्रगति में कुछ बाधाए 
आई थीं तथापि मध्यक्रालक में सभ्यता की उनन्‍मति का कम पूर्बब्रतू चलता रहा | 
शान-विशान तथा कलछा-कोंशछ में पोष के अनुचित हस्तक्षेप के होते हुए 
भी अपनी ज्योति को बुझने ने दिया। रोजर बेकन, स्थोनार्डों डा विश्सी, 
बिककिफ आदि ने भीतिक विज्ञान तथा अन्तःकरण की स्वार्धीनता का संदेश 
मध्यकालीन विश्व को घुमाया। मध्यकालीन युग में अन्यकार अवश्य था 
किन्तु यह अन्धकार सुरोदिय से पू् का अन्यकार था जिसके पश्चात्‌ शान 
रूपी सूर्य ने अश्ञान-तिमिर का नए कर विश्व में अपना प्रकाश फेछाया | यदि 
यह ऐतिहासिक सत्य है कि प्रत्येक परिब्रतेन से पहिले ऊसके कारण उपस्थित 
हो जाते हैं तो यह बात निस्संदेह सत्य है कि आधुनिक युग के बीज अध्यकाल 
में ही वो दिये गये थे। भूत, बतमान वथा भविष्य एक दूसरे से इस पूकार 
जुड़े हुए हैं कि वर्तमान की जड़ भृतकार में है तथा वर्तमान का फल भविष्य 
में । इससे यह निष्कर्ष निकछा कि वर्तमानकाछीन उन्नति का सूत्रपात मध्य युग 
में ही हो गया था । छापे की कछा का प्रचार चीन से अरब द्ोता हुआ 
योरप पहुँच गया था। इस आविष्कार ने मानव जाति की आपूर्व सेवा की 
है । जमनी तथा इंगलेण्ड में इसका प्रचार होने के पश्चात्‌ तो ज्ञान-प्राप्ति 
के साधन सर्वसाधारण के लिये उपलब्ध हो गाए । सामन्‍्त प्रधा के नष्ट होने 
में नगश्निवासियों ने मारो सहयोग दिया। इसका परिणाम वह हुआ कि 
दरों में एक वर्ग ऐसा घन गया जो काय-कुशल तथा घनाक्य था। काला- 
न्तर में यही बग मध्यम बर्ग कहलाया जाने छगा।| इसी वर्ग ने पिछले राजा 
का साथ सामन्‍्त प्रथा को नष्ट 'करने सें दिया। फिर राजाओं की निरंकुशता 
दुर करने का बीड़ा मी इसी वर्ग ने उठाया | सामन्‍्तों तथा सरदारों के हाथ 
से सत्ता सिकक कर इनके हाथ में आ गई आर पृ जीवाद का प्रास्ध ह्रुआ [ 
' इस प्रकार मध्य थुग के पश्चात वत्तमान युग का श्रीगणैश हुआ | 


,..... अध्य घुग में योरप को सम्यता प्रचार में एक नई शक्ति से सद्ागरता मिली |. 
बह शक्ति थी इस्छाम | इस्लाम ने एशियाई देशों को जोत कर मिश्ष तथा उत्तरी 
अफ्रीका को जीतने के पश्चात्‌ स्पेन पर आामण किया और उसे जीत वार इस्जसी 


अध्यकालोन समभ्यताशों पथ पक हष्टि श्०डे 
साम्राज्य में सम्मिछित कर लछिया। कालाम्तर में सपने इस्छामी सम्यता का केस 
डा | अरश्यों मे यूनानी अन्यों का अध्ययन किया । कनके मनन्‍्धथों का अरबी में 
अनुवाद किया | बुछ समय पश्चात अरबी के अनुवाद को योरपीय भाषाओं 
में झमूदित किया गया। इस प्रकार शस्यरों द्वारा बोस्पबाखियों को अपने 
प्राजवीन अनीषियों के भाव जानने का अवसर मिला। यहाँ पर इस बात का 
उस्लेख करना भी आवश्यक है कि स्पेन में काराडोबा का विश्वविद्यालय 
आपनी सभ्यता तथा संस्कृति के लिये विख्यात हो गया ओर उसकी झमिद छाप 
योग्प के विश्वविद्यालयों पर पड़ी । अरबों ने बहुत थी बातें भारतवर्ष से भी 
सीखीं | इस प्रकार मारतवर्प तथा एशिया की संस्कृति अरबों द्वारा योरप पहुँची 
तथा वहाँ बालों की पथ्रप्दशक बसी । 


योरप की सम्यता को देखने के पश्चात्‌ एशियाई सम्यता को वर्णन करना 
आवश्यक हे | 


एशियाई देशों की सम्यता का वर्णन करते समय यद्ट जताया गया था कि 
जब कि मध्य युग योरप में अंधकार का युग था एशिया में अपेक्षाक्षत शांति 
तथा सम्रद्धि थी | यद्यपि एशिया को भा हूणों, अरबों, संगोढों तथा तुर्कों के 
आक्रमणों का शिकार बनना पड़ा था तथापि एशिया ने अपनी अदूभुत चेतना- 
शक्ति का परियय दिया। आक्रास्ताओं तथा बिजितों में सांस्कृतिक आदान 
प्रदान हुआ और विजेता विजितों के साथ हिल मिल गए. | चीन में कुबछाई खाँ 
और भारत में अकबर दो ऐसे शासक थे जिन्होंने विदेशी होते हुए मी 
विजितों के साथ सहानुभूति दिखछाई आर उनके संयोग-वियोग, शग-रंग में 
माग छिया। समय व्यतीत होने पर पुराने घाब भर गए और दोनों के सामझस्य 
से नई सांस्कृतिक घाशए प्रकट हुई । भारत की भक्ति? घारा इसी 
समस्वय का दूसरा नाम थी । . । ह 


जातियों की इस उथल-पुथल तथा विजयों के पश्चात्‌ . भी मध्यकार्ल 
बिश्य उन सब कारनामों से वंचित रहा. जो आधुनिक युगम पश्चिमी जगत की 
ता दो गे | मध्य घ॒ुगसें विजेता रक्त बहाने में संकोच नहीं करते थे . 
; व उस देश में बस जाते थे अथवा लूदमार कर छाॉंट 
गा का क्षाप्नाज्यवाद तथा आदिक रंक्तत्शोषण संस थुग ' 







् 


था । “गोरी चमड़ी वालों का भार” जेंसी वस्तु उस युग में न थी । धर्म: है 


+ 02 हक विन 
5 दिल आतिहाय का डूप-स्त्र 





अदि बह पृछा जाग कि मध्य युग में एशिया ने सम्यवा-गचार के किये क्या 
किया तो हसका उत्तर यही मिकछेगा कि एशिया बयोरप से आगे ही था। चीन 
को छापे की फछ तथा कुतुबनुगा के अविष्कारों का रहलेख हो ही खुका ६) 
: अतिरिक्त भाग्यीयों की ज्योतिष, बीजगणित तथा चिकित्सा शास्त्र को 
कवि बोरोपीय देशों तथा सभ्य संसार के लिये अमूहब देन सिद्ध हुई जिमसे 
आगे का मांग एकाइम स्पष्ट हो! गया और सम्यता की प्रगति में भारी 












सहायता मसला | 


पुरातन सम्बताओं के सुख्य स्थालो-भारत, चीन, ईरान हथा 
मध्यकाछीम सम्बताओों के मुख्य स्थोन रब, मंगोलिया तथा सुर्किस्तान 
के विपय में एक शब्द यहाँ आर ऋषना असंगत न होगा। ये सब देश अपनी 
सभ्यत्ताओएओ के कारण इस युग तक ग्रमुख स्थान बिश्य में ग्रहण करते रहे किन्तु 
जो नई छट्टर व्यापार, वाणिज्य-व्यवसाय तथा विज्ञान की आ रही थी उसमे इन 
देशों ने कोई तत्परता नहीं दिखलाई। इसका परिणाम यह हुआ कि इन देशों 
की मुँह की खानी पड़ी और योरप के देश इससे सम्यता तथा उन्नति में बाजी 
मार छे गए । शुरु गुड़ ही रहा और चेछा शक्कर हो गया? वाली कह्दावत एशिया 
तथा योर के इतिद्वास से भलछीमाँ ति प्रकट होती है । 


रस 
ह 


ल्‍्ध्क् 
ह] 


ष्ञु्‌ 


परिशिए 


परवान शले जा की. 2४ अप 
दुंहशन का लुथ अश्य 


» धाचीन पाषाण कार तथा उतसतर पायाण काल की सम्यताओं की तुछमा 


कीजिये | 
४पानव सम्यता की सन्नति प्रकृति के साथ संघध करने के कारण ही # 
हैं 7 इस कथन का शाष्ट्रताएवंक समझाशय | 


दुजछा फूरात की घादी में सम्यता की उन्नति किन कारणों से हुईं / 





. सुभेस्यि तथा बेबीलोन की सम्बताओं का वर्णन इन शापकों के आधार 


पर कीजिये: ( $ ) राजनीतिक संगठन ( १ ) सासाजिक दशा तथा 
घर्स, ( ३ ) कला-कौधल | 

हमबगयी के कायूनी संग्रह की विशेषताएँ बताइये ओर इसकी चुढूमा 
सोलन तथा छाइकऋरगस के बनाये हुए संगहों से कीजिये | 


« प्राचीन मिस्र भें सम्यता की उन्नति किन कारणों से हुई १ . 


अखनाटठन ने मिख के धार्मिक जीवन में क्‍या परिवतन किये / उसको 
असफछता के कारण समझ कर लिखिये । 


- मिख्तबासियों के धामिक बिश्वासों को विस्तोरपूषक बताहये। इस- 


विश्वासों का कछा-कोशर तथा वास्तु-विद्या पर क्‍या प्रभाव पढ़ा ? 
मिस्र की शामन्त प्रथा पर अपने विजार स्पष्टताएूबक लिखिये । े 
प्राचीम मिस की सभ्यता की तुछना सिंधु नदी की घाटी की सम्यता . 


से कीजिये [ 


मोइं जदड़ो तथा हडप्या की खुदाइयों से मारतीय इतिहास के ऊपर जो 
नया प्रकाश पड़ा है उसे विस्तारपूव॑क समझाइये । इस काछ की सम्यता 


को किस नाम से पुकारना उचित होगा $ 


: प्ुनान पा इैंगाए के प्रशश्यरिक क्षाहों के कारण विस्तार पू्वक वर्णन. 





जिद! सुयान को संतिलेछा रिया पर इस अगड़ा का क्या प्रभाव पद्षा |... 


२०, 


२५, 


४२७, - 


(२९ ) 


॥ग पवाय भा शरप का सकभ्यताओं की मर नी नी पणतया आजिय 
है |? स्पष्टतापवं का समझाइये | 






४9. प्राचीन यूनान की विश्व सम्यता के छिये क्या देन रहो ! 
९, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक घंगठम पर अपने विचार प्रकट कीजिये | 


रोम तथा कार्थज के पारस्परिक युद्धों के कारण विस्तार पूर्वक वर्णन 
कोजिये | 


पृयूनीशिया के निवासियों ने मानव सखम्यता की उल्नति में कया 


सहयोग दिया ! 

एजिया निवासियों की सम्पता का विस्तार पूर्वक बर्णन कीजिये । 
“यहूदियों की सम्यता की सब से बड़ी देन संकीर्ण तथा उग् शषट्रीयता के 
भाव हैं |? . आलोचनात्यक इृष्ठि से इस कथन पर अपने विचार 
प्रकट कीजिये । 


गमन साम्राज्य के पतन के कारणों को विस्तार पूर्वक समक्षाइये | 


- यदि युनानियों की सम्यता का आधार बुद्धिवांद था तो रोमबापियों 


की सम्यता का आधार कुशल राजनीति थी |? स्पष्ट कीजिये । 

भगवान बुद्ध के उपदेशों की तुलना कन्प्यूशस के सिद्धान्तों से कीजिये । 

भारतीय सभ्यता की विशेषताएं विस्तार पूरक बताइये | 

आय्यों के सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन की तुलना प्राचीन यूनानियां 

के सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन से कीजिये | 

“किसी भी देश के पास अपनी प्राचोनता पर गये करने के उतने कारण 

नहीं हैं जितने भारतबंध के पास |” स्पष्टतापूर्वक समझाइये । 

चीन के राजनीतिक वथा सामाजिक संगठन की तुलना आशर्थ्यों के 

राजनीतिक तथा सामाजिक संगठन से कीजिये | 

छाओज़े तथा कम्पंयूशस के सिद्धान्तों का वंणन कौजिये । चीन के 

साम्राजिक जावन पर इनका क्‍या झमाव पड़ा ६ ः 
न की सामनन्‍्त प्रथा की तुलना थोरप की साभनन्‍्त प्रथा से कीजिये। .. 
सथुस्तें के घामिक सिद्धान्तों का स्पष्टतापूर्वक बर्णन कीजिये । 


(३ 


: दारा के राजनीतिक संगठन का वर्णन विस्तार पूरक कीलिये। इस 


संगठन का तत्कालीन सम्यता पर क्या प्रभाव पड़ा ! 
इस्छाम के मुख्य मुख्य सिद्धान्त विस्तार पूवंक वर्णन कीजिये | इश्छाग 
की शिश्य सम्यता के किये कया देन है ? 


« दूंगा, तुकां तथा मंगालां के आक्रमणों का एशिया तथा थोश्प पर क्‍या 


प्रभाव पढ़ा 

खलीफा द्वार-उछ-रशीद के समय की बगद्गाद की सम्बता का वर्णन 

विस्तार पूरक कीजिये। विश्य सम्यता के लिये अरब सभ्यता की क्‍या 
ने रही? 


» पत्रित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना के कारण समझाइये ओर इस की तुलगा' 


प्राच्नीन शेमन साम्राज्य से कीजिये | 


« पूर्वी रोमन साम्राज्य की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई ! किन आप- 


सियों का इस साम्राज्य को सामना करना पड़ा ! 


- पूर्वी रोमन ( कुस्तुस्तुनिया के ) साम्राज्य को सासानी क्ाप्नाज्य से किन 


कारणों से युद्ध करने पढ़े ! इन युद्धों का दोनों पर क्या प्रभाव पढ़ा ! 
चाल्स महान ( शाजमेन ) के समभ्यता-प्रचार तथा शासन-प्रबंध का बर्णन 
विस्तार पृ्षेक कीजिये | 


३८, मुस्छिम आक्रमणों की समय भारत की राज॑नीतिक दशा का बर्णन कीजिये। 


म१५ 
भरे भ 


3१, 


ध६, 


मुस्छिसम विजय का भारतीय सम्यता पर क्‍या प्रभाव पड़ा ! 
विजयनगर के राजनीतिक संगठन. पर अपने विचार अकटट कोजिये। 
चीन तथा मारतपर्ष के सन्‌ ५०० ई० से लेकर सन्‌ १५०० ई० तक के 


सांस्कृतिक सम्बन्ध पर अपने विचार प्रकट कीजिये | 


चीन पर मंगोढी शासन का क्या प्रभाव पड़ा १ इस प्रभाव की तुलना 
अन्य मंगोरू शासकों के प्रभाव से कीजिये | 


मध्यकालीन योर्प की सभ्यता का वेणन कीजिये। इस सभ्यता की तुलना 


शियाई देशों की तंस्कालीन शाजनीतिक तथा सामाजिक दक्षाओं 


..... से कोजिये। 
8 
«की शासन-नीति से कीजिये । 


भारत के मगल शासकों की शासम-मीति की ठुरूना बेहछी की सुल्तानों 


छत, 


ड, 


१: कक 


४६, 


३७, 


6७, 


है प्‌ हर 
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| मातवरत प्रथा के गम-दाव बिम्तार पर्वक बसाइय । किंग कारण 








ह यार की यासस्ध वथी का साथ हुआ ? 

जापान की सम्बता पर ख्थीनी सम्यता का क्‍या प्रभाव पड़ा ? 

आधपानम की सामन्‍्त प्रथा को विशेषताएं बताते हुए. वहां के सामाजिक 
तबा शजनीतिक संगठन की तुलना चीन के सामाजिक तथा राजनीतिक 
संगठन से काजिये | 

“जिस समय गमारतीय सम्यता तथा संस्कृति विदेशियों के जाक्रमण 
के कारण संकट में थी, भारत के बाहर उसकी रक्षा भसलेशिया तथा 
बृहलर भारत में होती रही |” इस कथन को स्पष्ट कीजिये | 

प्राचीन अमेरिका की सम्बता पर सारतबण की सम्यता का क्या अमाल 
पड़ा ? इस प्रश्म का उत्तर ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर दीजिये | 
योग्पधासियों के अमेश्कि पर आक्रमण करने के समय बढहों बछों की 
सम्यता की क्या दशा थी ? 


संक्षिप्त ऐतिहासिक टिप्पणियाँ लिखिये ;--- 


'लेखन-कला, बारूद का आविष्कार, सुकरात का बलिदान, शंकराचार्य का 
वेदान्तन्पचार, मिस्त के पिशिमिड, ईसाईयों तथा घुसलमानों के घमंघुद, 
शेसन चच में महान विच्छेंदु, सिकन्दरिया के विश्वविश्याछाय, भाशथान 
का युद्ध, यहूदियों की बाइबिल ((00 ४८८८7), भार्कों पोलों की यात्रा, 
इलकू खाँ, एथेन्स का प्रजातंत्र, काराडोबा, ट्ूअ्स का युद्ध, दिड्वियों का व्यापार 
तथा रोमन साम्राज्यवाद । ह 
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घना... 
मुमेरिया की प्रेशुता |. 
मिख्त में फेशहों का दासन | 
सिंधु की बादी की सम्बता की 
उन्मति | 
आश्यों' का भारत पर आक्रमण । 
हिद्ठियों की सभ्यता की उदय 
तथी जन्‍नति | 
एजिया की सम्यता का उदृव 
तथा उन्नति; मौसा& मगर की 
ह स्थापना । 
सारगोन प्रथम हारा अकेडिया- 
सुप्रेरिया राज्य की स्थापना | 
बेबीलोम की प्रभुता।' 
चीन में सम्ना्ों का उंदंय | 
मिल में साम्राज्यवादी युग | 
हिट्टियों का मिनीवे पर अधिकार 
कर लेनी ।  : 
इजरत मुंसा का'जैस्म |: 


चीन में श्ांग वंश की स्थापना | 
.. चीन में चाऊ चंझ-की स्थापना | 
: कार्येज की स्थापना | : है 
. रोम की स्थापना । ह 
: यूनानियों का सिसंली में जा कर बसना 


« मिश्ल के राजा मीको का जहा के 
_« शजाः जोकि को हैरी देना ! 
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छजज है ० . 


ुश्ढ 


' जु७०: है 


 इ३३-हैं० 


सह, 


हम 
सीरत का बेबीलोन पर अधिकार 
ओर गैरानी साप्राज्य की स्थापना । 
फेम्बसीज की मिल्न-विजय | 
दाश का ईरान का शासक होना । 
भारायान की लड़ाई और दारा 
की पराजय । 
थर्मापोली तथा सेल्ेमिस के युद्धों 
में इंरानियों की पूर्ण पराजय । 
पेरीवलीज़ की मृत्यु | 
सिकन्दर का मिस पर शाकरमण | 
झेलम का युद्ध और पुरू की पराजन । 
सिबनन्‍्दर की मूत्यु | 
चंद्रगुत की भारत में सम्राउय- 
स्थापना । 
शी हांग टी का चीन का सप्राद 
होना | 
काथंज का भष्ट होना | 
जूलियस सीज़र का वध । 
सा की वास्तविक जन्म-तिथि । 
ईसा को फॉँसी | 
चीन में हाम बंश का अंत । 
कान्ध्थम्टाइन का सम्राद होना । 
अठिल्ला हूण का फ्रांध्पर आक्रमण 
अटठिहल! की मसृत्यु | 
बन्दलोीं का रोम को भस्म 
कर देना । ह ः 
हुणों के राजा मिद्टिसकुल का गुप्त _ 
सम्रादों द्वारा पराजित होना । 
मुहंग्यद्‌ का जम्प। ह 


, हिजरी सन्‌ का प्रारम्भ दोना ॥ 
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घना 
द्वान सांग की माश्त्वाता | 
घुहग्रद की शत्यु-अबूबकर का 
खलीफा बनना । 
शालमैन का शासक होना | 
हारूं-उल-रशीद का खलीफा होना | 
चीन में शुर्ग बंश की हथापना । 
मिल्ध में प्रथक्ष खलीफाओं की 
स्थापना ! 
ग्रमोरी का पौष होना; सम्नाटों 
तथा पोषों के झगड़ों का सून्नपात | 
देनरी का कनोौसा में प्रायश्रित | 
धर्मयुद्धों का प्रारम्स होना; पहिले 
धमयुद्ध में जनता की हार | 
सलादीन का मिश्थ का सुल्तान 
बनना | 
कुतुबउद्दीन द्वारा भारत में 
मुस्लिम राज्य की स्थापना । 
चंगेज़ खाँ के आाक्रमणों का. 
प्रारम्भ होना | 


 मंगोलों की कूथ-विजय | 


मंगोड़ों की साइलेशिया-विजय | 
कुतनछाई खाँ का थीन का 
,._ शासक होना । 

रोमन कैथोलिक चर्च में महाम 
' बिच्छेत | 

तैमूर का भारत पर आक्रमण | 


उस्मानी ठ॒कों का इुंस्तुन्तुनियां पर... 


अधिकार कर क्ेमा; योरप में विद्या 


का पुनरंद्धार तथा जवबीन थुग 


का भार्म | 


द्वितीय खण्ड 


( आधुनिक विश्व ) 


० अशक 
है जिले. 
पहला अध्याय 


आधुनिक युग का सत्रपात 

प्राक्षथ्न ह ह ह 

मध्यकालीन सम्यता के वर्शन को समाप्त करते हुए उन य्रद्नव्तियों की ओर 
संकेत किया गया था जिनके परिणामस्वरूप योरप तथा एशियाई प्रदेशों में नये 
युग का प्रादुर्माव हुआ । यथ्ञपि कोई निश्चित तिथि मध्य काल से वर्तमान क्ाछ 
को पृथक करने के लिये नहीं कही जा सकती तथापि इतना निश्चित है कि 
पर्रहवीं दाताब्दि के प्रारम्भ में तथा मध्य तक वे प्रद्नत्ियाँ स्पष्ट रूप से दिखलाई 
पहने लगीं जिनका उदय वर्तमान थुग में हुआ | कुछ इतिद्यासकारों की दृष्टि में 
जमनी में छामे की कछ का प्रचार नबीन युग का द्योतक था। अन्य इतिहास- 
कारों की सम्मति में शोछा-बारूद का आविष्कार नये परिवर्तन का सूचक था। 
इसके विपरीत कुछ छोगों की सम्मति में सन्‌ १४०३ ई० में उस्मानी तुर्कों द्वार 
कुस्तुस्तुनिया पर अधिकार नये युग का परिषायक था । हमारी सम्मति मे ये सब 
कारण एक दूसरे के पूरक हैं; विपरीत नहीं | इतना स्पष्ट है कि अंब से योरप 
में वद नवीन धारा बह वबछी जिसका उदय बर्तमान काल-में हुआ और जिसके 

रण अज्ञाम अंधकार का नाश तथा ज्ञान का प्रकोश हुआ | इस परिच्छेद से 
हम नवीन युग की सुझ्य २ ग्रवृत्तियों यथा विद्या का पुनरुछार, पेमेंसुवार, नवीन 
शो की सखोंच आदि का वर्णन कर अंत मे इसकी विश्वे-सम्यता को क्‍योी देन . 

रही इस विधय पर विचार प्रकट करेंगे | । के | 
सांस्कृतिक पुनरुत्थान:तथा भानवंबाद....: |: मो प 

विछले अध्यायों में यह अतछायां गया है. कि मान: सभ्यता प्रगतिशील 
- होने के साथ २ भूत का से अपना अदूठ, सम्बन्ध बनाये हुए: है| वर्तमान की 
जड़ भूत में है। यही दशा योरप के. पुनरुद्धार की. थी ज्ञान का पुनरुद्धार 


22% ५ ४ दी क 
के मे संन्‍काए! 





ण के 


है विश्व इतिहास की रूप-रेंस्वा 


४5 


किर शरण छी । इन विद्वानों के पास यूनानी विचारकों की इस्तलछिखित पस्तकों 
के संग्रह माजूद थे। इटलीवासियाँ को स्वभावतः यूनानी विचारधारा म॑ अधिक 
रुचि उत्पन्न हुई । इस नवीन विखारबारा से प्रमावित हानेबाले कुछ विद्वानों 
के नाम हम मध्यकाछीन सम्यता का वर्णन करते समय बतछा चुके हैं। इटली 
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: छापे की कछा.का आविश्र .. 


आधुनिक थुग का सत्रपात 


रू 


के प्रसिद्ध कबि दान्ते तथा पेटार्क के नाम विशेष रुप से उल्लेखनीय हैं| इस युग 
की एक विशेपता की ओर ध्यान देना आवश्यक है। मध्य युग के अध्ययन का 
विषय ईसाई धर्मग्रन्थ तथा साधु-सन्‍्तों के उपदेश थे | केबछ वायबिल ही पाउ्य- 
पुस्तक थी | उसका अध्ययन तथा मनन ही शिक्षा का प्रमुख अंग था। विचास्कों 
को अपने स्व॒तन्त्र विषार प्रकट करने की स्वतन्त्रता न थी। धर्म की आज्ञा से 
नवीन विचारधारा के समर्थकों को मृत्य के घाट उतार दिया गया था। किल्लत 
अब इस लहर ने एक नई ग्रद्त्ति की जन्म दिया | बह प्रवृत्ति थी मानबबाद। 
अर्थात्‌ अच यह उच्चित समझा गया कि वे ही विषय पदाये जाने चाहिये जिनका 
सम्बन्ध सानवजाति से हे--अर्थात मनुष्य के राम-द्ेंप, शोक-सन्ताप, संयग 

था वियोग ही. साहित्य के प्रमुख अंग होने चाहियें। इस प्रकार यह नवीन 
प्रवृत्ति मानवबाद के नाम से विख्यात हुई क्योंकि अब यह सिद्धान्त प्रतिपादित 
होने लगा कि मनुष्य ही सारे सांसारिक व्यापारों का सापदण्ड है | 


विद्या के इस पुमरुद्धार का वर्णन उस समय तक आपूर्ण है जब तक कि 
उसमें इस युग का .प्रतिनिधित्व करने वाले कवियों तथा लेखकों का वर्णन ने 
ही | ऊपर पेट़ार्क का उल्लेख दो घुका है । पेट़ार्क की दृत्तियों को समझना पुनरु- 
द्वार की इस लहर को समझना है। यद्यपि उसका जम्म मध्य युग में हुआ था . 
तथावि उसने यह सत्य भलीभाँति समझ छिया था कि यदि योग्पीय घंस्कृति' 
की रक्षा और उसका निर्वाह करना है तो प्राचीन साहिय का अध्ययन अवश्य 
करना होगा । ग्राचीन लेखकों की दृक्तियों का वह बड़ा प्रेमी था। उसका दिप्य 
बोकासियों था जिससे इंगऊड के कवि खॉसर को काव्य-प्रेरणा मिलली। यद्यपि 
धर्माधिकारियों का दृष्टिकोण इस धारा के प्रतिकूछ था तंथापि कुछ पोपों ले इस 
. नबीन <िष्वारधारा का खागत किया और उसे प्रोत्साहन दिया | .पोप निकोछस , 
'प्रंघम, जुलियस द्वितीय तथा लछियों ददम के नाम इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय 
हैं। लियो. के आधिफ्य में. रोम पुनरुद्धारंकालीन, सब्यता तथा ज्ञान को प्रमुख 
केन्द्र बम गया। जब कुम्तलुनिया का. पतन हुआ. और इस पर कुछ छोगों को... 
| ५ ध्यूनान: का. पतन संहीं हुआ है-न्यूनान 







द्रानों ते संम्क्ृति तथा ज्ञान के... 
से आविष्कार .. 





दरों क। पता छागायी, धर्षत 


ताप 








व 


५५३. हि] हा “३: सदा प्रियाश दशाफ >3सा7 2 
जी मानसिक खार्भीमता आाध की उसे सब का परिणाय बट हुआ कि सोलइुइ! 


गया हैं |”. इसे कथन से. रोप के कांये 


शो 


विश्व इतिहास की रूफरेखा 


सर्प के इतिहास का स्वर्ग शुग बने गया । ज्ञान तेथा विज्ञान की इस 
ज्ति में अत्येक देश ने अपना कुछ न कुछ सहयोग प्रदान किया । 
इस प्रकार यह युग योरप का अत्यन्त महत्वपूर्ण युग समझा जाता है । 





गेजर वेकन तथा उसकी प्रयोगात्मक दोली के सामग्रख्थ में दो शब्द और । 
यह योग्प का सर्वप्रथप विचारक था जिसने वादविवाद के स्थान पर प्रयोगात्मक 
डेली को अपनाया । सत्य को जानने के लिएः जिज्ञासु के पास टो साधम हें--एक 
है बादविवाद, दूसरा प्रतकक्ष अनुभव । वेज्ञानिक प्रत्येक सत्य को अनुभव तथा 
अयोस की कसोटी पर कसता है और तब उसे स्वीकार करता है। दांते तथा 
पेड़ाक की भावना ओर रोजर बेकन 
का प्रयोगात्मद्न शेली ने समस्त 
युग के ऊपर अपनी अपमिथ छाप 
डाढी । भाइकेछ एल्जेली, कोपर- 
निकस, गेल।छियो के नाम विशेष 
रूप से उल्लेखरनय हैं| चीनियों द्वारा 
छापे की कल के आइिप्कार तथा 
कागज बनाते की कलछा ने इस 
नवीन विचारधारा की सर्व साधा- 
रग के लिये सुगम बनाने में खत्य 
कार्य किया। इन वैश्ञनिकों के 
अतिरिक्त साहिलिकों तथा लेखक 
को बर्णन ऊपर हो चुका है । फिर कापरनिकस 
भी कुछ और साहिदिकों तथा लेखकों का उल्लेख यहाँपर आवश्यक है । 
शेक्सपीयर इंगलेंड के इस युग के सर्वोच्च नाख्यकार तथा कवि थे। सर्वान्‍्टीज 
स्पेन के गहप-लेखक थे | फ्रांस के प्रसिद्ध छेखक थे रेबीलेस तथा मान्टेन । 
अंगरेजी छेखक फ्रांसिस बेकन इस युग के सर्वश्रेष्ठ मिबन्‍्ध-छेखक थे। भारतेंबप 
के कॉटिव्य मेकियाबैी ने अपनी पुस्तक राजकुमार ( 0708 ) में तत्का- 
लीन योसोषीय राजनीतिक नेतिकता का अच्छा चित्र खींचा। प्रसिद्ध ऊेखक 
'जान ड्रिकबाटर के कथनानुसार “अंगरेजी लेखक शेक्सपीयर, फ्रांसीसी लेखक... 
रेबीलेस तथा स्पेनवासी सर्वान्टीज इस पुनरुद्धार विचारधीरा के तींन प्रकाण्ड 
'पृष्डित थे? ह 9 ह 





... इस काल को , स्ंबत्तृंष्ट कावपनिक सवना. अंरेजी 'लेखंक सर टामस: मूरे 


आधुनिक युग का सूत्रपात _ | 


की ग्रसिद्ध पुम्तक युटोपियां हे। लेखक ने अपनी कदसुत प्रतिभा द्वारा एक 
ऐसे जगत की कब्यना की है जिसमें पूर्णरूपेण मानसिक तथा बीड्िक खच्छदता 
है आर किसी भी प्रकार का अभिश्ञाप अथवा कलंक मानव समाज पर नहीं है । 

साहित्य तथा विज्ञान का वर्णन करने के पश्चात्‌ कत्य के सम्बन्ध में दो 
दाब्द कहना स्यनुपयुक्त ने होगा । रोम में सम्त पीटर का गिरजाघर नदीन शैली 
के अनुसार बनाया गया । मध्यकालीन शेली की अपेक्षा इस काछ की होली 
अधिक सुन्दर, कछात्मक तथा परिष्कृत थी। राफल तथा लानाडों दवा विन्यी के 
जिनत्र सभ्य संसार की अच मी अमूल्य निधिययाँ समझी जाती है | 


भौगोलिक खोज 


ज्ञन के पुनरुद्धार की इस लद्दर का प्रभाव योरपवासियों पर एक और 
प्रकार से भी पश। तुकों के कुस्तुन्त॒निया पर अधिकार करने से ख द्रार 
योरप से एशिया जाना असम्भव हो गया। नाबिकों तथा व्यापारियों ने अब 
समुद्र दरार एशिया पहुँच कर वहाँ के व्यापार से लाभ उठाना चाहा । पुर्तग 
के राजकुमार हेनरी नाविकः ने अफ्रांका का सामुद्रिक मार्ग खोज निकाला | 
कप्ताम डाइज ने सत्‌ १४८६ ई० में उत्तमाशा अंतरीप का चक्कर काटा । 
इससे पहले कुतुबनुमा का आविष्कार हो चुका था। उसकी सहायता से विद्याल्ल 
समुद्रों को पार करना आसान हो गया। रात्रि के समय उसी से दिद्याओं का 
शान हो जाता था। यह कहना अतिशयोक्ति न होंगी कि मसाले के देशों को 
खोज निकालने की घाट योश्प को छगी हुई थी और उसी वाट के परिणाम 
स्वरूप भारत तथां मसाले के द्वीपसमूद को पहुँचना आसान हो गया। इन 
नाविकों में सबसे प्रसिद्ध स्थान कोल्म्बस, वास्की डिगामा तथा मेगलन का है | 
कीलछ्ग्यस जिनोआ की एक 'नौविक-था। स्पेन के  रांजदरबार भें पहुँच कर 
उसने सन्‌ १४९२ ई० में भारत के लिये ग्रशान किया । अनेक आंपस्तियों का 
सामना करने के पश्चात्‌ वह अमेरिका के समुद्र-तट पर पहुँचा । बह अभी इस 
अ्म में था कि: जिन द्वीप्रों का उसने पंता छगाया; है वे भारत के पृववर्ण द्वीप 
हैं; इसी कारण उससे उन्हें पृर्वों द्वीपसमूह कहे कर .पुकारा। यद्यपि क्रोकृम्बस  ' 
अमेरिका महाद्वीप के परवंवर्ती क्षीपों मे॑ सर्च प्रथम पहुँचने बालो योरोपियन था 
जि व्यू भ॑ था कि इस महाद्वीप का नाम उसके नाम पर : 
दाग्य तय १४४७ 7 आग्ेरिों की गत हुआ। अमेर्गो के नाम 
न पहाह्ीय का सागर अमांग्काी है गया । मसलन अपने जंहाज- हारा प्रश 
महासागर को पार कर फिलिपाईन दीप-संमूह पहुँचा ।: येद्यपि-उसकी साय हो गई ' 











८ विश्व इतिहास की रूप रेस्वा 


तथापि उसकी सत्य के पश्चात उसके अन्य साथियों ने संसार की परिक्रमा को | 
तीसश प्रसिद्ध नाजिक कास्को डि गामा पुर्तगाल का निवासी था। उत्तमाशा 
अंतर्रीप होकर वह सन्‌ १४९८ ई० में भारतवर्ष के बन्दरगाह काछीकट पहुँचा 
और वहाँ पर पुर्तगालवासियों के लिये व्यापारिक अधिकार ग्रात्त किये। इस 
प्रकार हम देखते हैं. कि इस खोज में स्पेन तथा पुर्तेगाछ ने प्रमुख भाग लिया । 
सन्‌ £४९३ ई० में पोप की एक आज्ञा से खोज किये हुए देश दो भागों से बैंट 
गये । आंध्र महासागर से होकर एक रेखा खींच दी गई । इसके पूर्व का देश 
पुर्तगाछ को मिला और पश्चिमी स्पेन को । 


इस नवीन संसार में योशेपीय नाविक्रों के पहुँचने से पहिले सम्बता तथा 
संस्कृति की क्‍या दशा थी? पिछले अध्याय में बताया जा छुका है मेक्सिको 
था पीर की सभ्यता विजेताओं की सम्यता से कहीं अधिक उन्नत तथा 
परिप्कृत थी। योरोपबासियों के कारनामों से पश्चिमी सम्यता का नभ रूप इस 
देशवासियों को देखने को मिला | स्पेनवासियों ने अपनी निर्दयता में हूणों 
तथा मंगोढों को मात कर दिया। अफ्रीका से हृब्शी दासों को पकड़ का 
अग्रेरिका पहुँचाया गया और उनके साथ अमानुर्षिक अत्याघार किया। इस 
काय की सफलतापर्वक करने बाछा अंगरेजी नाविक कप्तान हाकित्स था। कहता 
न होगा कि इस निर्देयता के सामने मेक्सिको तथा पीर की फलती-फूछती 
सम्यता नए हो गई । कछा, कौशल तथा वेभवंपर्ण स्थान ऊसर तथा ध्मशान 
बन गए । स्पेन निवासी लाली तथा असभ्य थे। उनको केंबल रुपये की 
अभिलाष! थी | केवल एक उदाहरण पर्यात होगा। स्पेनिश सेनापति पिज्ारों 
ने इनकाओं के नेता अतादह्ाठ्पा को बन्दी बना छिया और उसे वचन दिया 
कि यदि बह स्वर्ण से भरा एक कमरा दें देशा तो उसे खतंत्र कर दिया. जायगा.। 
शसा ही किया गया किन्तु प्रतिज्ञ फिर भी. अपूर्ण रही | यह था स्पेन का छारूच 
और असत्य | | 


योरप में धर्म-सुधार के 
.... इस सवीन विवास्याण ने बोस्पयासियों के घर्स पर सबसे अधिक प्रभाव डार्क 
गत क्ला भभुत्व अकथनीय थी - केव्रछ बाइबिलछ ही . 


पिधः था >> जज बी, अन्न 
पत था ओर उसका थी बेइ अ्म मॉसाएणिक 
















आधुनिक युग का सत्रपात ९ 


बताये । योरप की भाषाओं में वाइबिल का अनुवाद न होने से सर्वमावारण उसके 
ज्ञन से अपरिचित थे | पोषों के अधिकारों के सामने महान सचाधारी सम्राद तक 
थर्रातें थे। बहिप्कृत करने का अमोष अख उनके पास था। प्रस्येक देश से अर्सख्य धन 
पोप के खजाने में आता था जहाँ पर उसका दुरुपयोग होता था। पोधों तथा पाद- 
ग्यों की विछासिता का कहना ही क्या ? घर्नीमानी पुरुष तथा सम्राट भी उनके 
वैभव के आगे तुच्छ थे। यद्यपि कुछ पापों ने सादगी तथा सदाचार का उच्च 
आदर्श ईसाई जगत के सम्मुख रखा था तथापि अधिकांश पोषों की नेतिक 
अधप्टता सबदसाधारण को चुभने छगी । हालेण्ड के प्रमुख विद्वान इरास्मस ने पोप 
की साधुता की खिलछी उड़ाई । अंगरेंजी विचारक विकलिफ ले भी रोमन केथो- 
लिक चर्च के दोषों को सर्वताधारण के सम्मुख रखा। हस नामक एक विद्वान 
ने प्रेग विश्वविद्यालय भें विकलिफ के सिद्धास्तों का प्रचार करते हुए एक उपदेश 
दिया जिस पर उसे पोष द्वारा जीवित जठाये जाने को आशा हुई । हस को बलि- 
दान निष्फल नहीं गया। छोगों को पोषों के आडग्वर तथा विछासियां का पता 
खर गया | 


रोमन कैथोलिक धर्म का सबसे बड़ा विशेधी मार्टिन दूथर था। बह जर्मनी 

का निवासी था। पविटनबर्ग विश्वविद्यालय में वह धर्मशास््र का प्रोफेसर था। 
। एक बार उसने रोम की यात्रा की | 
पथ के सवाडम्बर तंथा राजसी 
जाट मे उसे बड़ा पक्का छंगा । 
टमी समय पोष ने रोम में संत 
7 ह। गिरजाघर बनवासों 
| फक्रियां। इसमें रुपया असु- 
मान से अधिक व्यय होता दिखाई 
शिया | पे ने आज्ञा. दी कि धन 
के पहले में ईसाई जनता को 
बेचे जाने और इस 

हुए धर से चर्च को . 
मदायता है | ध्यूधर नै दस जिक्र ः है 
धआाइनिल की भावना के विप॑- हे ह 


0 ५००७ जे न विलिनन- बलवान कल नागगए लक बलननना 3० 

















न्द्जानत जज > बज कटनी हनी जल औल जआचन 






(५७३ 








में झथा का पक छिया । 


9० विश्व इतिहास की रूफ-रेस्वा 


इस प्रकार उसझा उत्साह बढ़ गया और उसने अधिक निर्मकता से पोष का 
खण्डन किया । छिटिन बचे में इस प्रकार दो दल हो गये---गेसन केथोलिक तथा 
प्रोटस्टेल्ट ( दथर के अनुयायी ) । 





यह विरोध चामिक होने के साथ-साथ राजनीतिक भी था। बात सह थी कि 
प्रत्यंक यागेपीय देश को रोमन पोष का बच्चन अखरता था। आपने देश से गेम 
धन जाता हम वे फूदोी आँखों न देख सकते थ। पोए के बष्टिप्कार करने तथा 
नियेध-आज्ञाओं से भी ईसाई जगत थर्स गया था। प्रो, हरनशा के शब्दों भें, 
पआर्टिन छथर का बिढ़ोह जमनों का रोम के पोषों के विरुद्ध था; स्बसाभारथ 
का धार्मिक अधिकारियों की स्वेन्छाचारिता के विरुद्ध था; पापों का रुपये की पानी 
की तगह बहाल के बिडद्ध तथा पाषां को नतिक शअ्रष्टता के विख्द्ध था जिसका 
प्रयक्ष प्रमाण क्षमा-पत्रां की विक्की के रूप में टिखछाई पड़ा ।!!* 

इस धर्म-सुघार का एक भयावह परिशाम निक्रछा, वह परिशाम बोर के 
इतिहास पर एक अमिट काछिमा है। यह निश्चित हुआ कि जमना.में दो धर्म 
रहेंगे, एक तो रोमन कैथोलिक तथा दूसरा मार्टिन दूथर द्वारा अचलित ग्रोटेस्टेल्ट । 
क्रिन्तु जो शाजा का धर्म होगा वहीं उसकी प्रजा का धरम होगा ।* इस सिद्धान्त के 
अनुसार केथोलिक गासक की प्रजा का धर्म भी कैथोलिक हो गया । तथा प्रोटेस्टेस्ट 
शासक का धर्म ही ग्रजा का धर्म हो गया । इस प्रकार योरोप में उन ध्रामिक छुद्धों 
का सजपात्र हुआ जिसके कारनामों से योरप का इतिहास रँगा पड़ा है। घामिक 
असहिष्णुता अब उन छोगों का एक भूषण हो गया जिनके घर्म-प्रवर्तक ने उपदेश 
दिया था 'यदि कोई तरे सीधे गाल पर चादा मांरे तो बायाँ उसकी आर कर दे? 

इससे पूर्व कि हम इन धामिक युद्धों का वर्णन करें हमें अमंनी के अतिरिक्त 
अन्य देशों के घर्म-सुधार पर एक दृष्टि डाछनी चाहिये । 





खिट्मूरछण्ड से इसी समय ज्वग्ली नामक घर्म-सुधारक ते धर्म-सुधार का 
बीड़ा उठाया। फंस के बम-सघार का नेता काब्िबिन था। स्काटलैण्ड में यह कार्य 
नॉक्स ने क्रिया.। हन सब सुधारंकों ने अपने व्च का संगठन लोक, . कॉल तथा 
परिस्थिति के अनुसार किया । इन सत्र देंशों के विपरीत इंगलैण्ड का धर्म-सुधार 
राजा की कामुकता तथा सोन्दर्य-प्रेम 'के कारण हुआ | एक विशेषता इस सच 
सुधारों की ध्यान देने. योग्य है। सबों को. पोष की ! 
'राणनीतिक कारणों से खटकतों थी। सभी योप के आाद 











आधुनिक युग का सत्रपात ११ 


समी देशों में राह्रीय चर्च स्थापित हुए तथा सभी देशों मे धर्म की प्रस्बछित 
अग्यि में विरोधी वर्मावठमियों को झोंक दिया गया। इस प्रकार सभी देद्यों में 
असहिष्णुता का बोल्याढा था। इस असहिष्णुता के परिणाम स्वरूप बरोग्प 
की चप्पा चप्पा भूपि रक्त से रंग गई और मर्म के नशे में सम्यता तथा संस्कृति 
की बातें हवा हो गई । 
प्रतिवादात्मक-सुधार आन्दोलन तथा जेसूट संघ 
जब योरप के इख्य-सुख्य देशों में नवीन धर्मा का पचार हो गया तो रोस के 

पोप को अपनी खिति संभालने की फ़िक्र पडढ़ी। पोष की इस कार्य में भारी 
मद्ायता जेसूट छोगों ने दी। जैंसूट संघ का जन्मदाता इगनेसस छाबारछा था। 
यह स्पेन का एक बार संनिक था। युद्ध मे घायल होने के प्चात इससे ग्रण 
किया कि जीवित रहने पर बह यीशु की सेवा म॑ अपना शेष ज॑ बन जितायेगा । 
उसने यीशु के नाप्त पर जेसूट संघ्र बनाया। यह संघ्र बी के सेवकों का 
था जिन्‍्हांने अपना जीवन ईसाई धर्म की सेवा में बिताने का प्रण ले लिया था | 
पाप ने इस संघ के कार्य की ग्रशंसा की ओर उन्हें उन देशों में मेजा जहाँ धर्म 
भुधार हो चुका था। जेसूट पादरियों ने साम, दाम, भेंद तथा दंड से फिर उन 
देशों में कैथोलिक शर्म का अचार किया जो पर्म-सुधार को स्वीकार कर चुके 
थे। जेसूट पादरी योरप के अतिरिक्त विदेशों में भी गये। धिश बंश के 
शासनकाल मे वे जीन भी पहुँचे । इस यकार उन्होंने बहुत सी असम्य जातियों 
को सभ्यता का पाठ पढ़ाया । भारत तथा अमेरिका में भी जैसूट प्रादरियों का 
आंगमन हुआ | इन छोगों ने सब से महत्वपूर्ण क्रय यह किया कि जहाँ जहाँ भी 
बे गए यहाँ पर उन्होंने सकूछ तथा कालेज खुलवाये और लोगों में | शिक्षा- 
प्रघार. किया । जैसूटों के अतिरिक्त रमन कैथोलिक धर्म का अनार दूँट को 
कोन्सिक ले किया। इस कीम्सिल ने कैथोलिक धरम के सिद्धास्तों का सम्पादन 
तथा व्याख्या की ।. प्रोटेस्टेम्ट धर्मावलम्यों के आक्षिपों का भी उत्तर दिया तथा 
शेमन कैथोलिक धर्म के. बहुत से दोषों को भी दृर किया । इसके अतिरिक्त पोषषों 
ने निेष-आज्ञाओं का भी सहारा लिया। एक आज्ञा तो कैथोलिक धर्म के 
विरोधी साहित्य के विषय में थी और दूसरी आज्ञा से धर्म-्सुधारकों की खत्यु 
दण्ड की सजा दी जाती थी । गा गज । 

परमेसुधार तथां: केथोलिक परम के .पुनंस्द्धार के प्रव्नों का बणन करते के . 
प्रश्नात्‌ हम सोहहूदी तथा सत्रदर्थी शतादियों के घरमयुद्धों:का “संक्षेप में वर्णन 


(क] 





विश्व इतिहास की रझूप-रेसा 


न्ा्द 
नरक । 


ऊपर कहां जा चुका है| कि योरप से घम-सुधार के पश्चात्‌ असहिप्णुता का 
बोर-बात्य था। धर्म के नाम पर जीवितों का जलाया जाना, परधर्मालगम्वियों पर 
भाँति २ के झत्याचार करना आदि ऐसी ऐसी बातें थीं जो उस समय के योरप की 
सभ्य संसार की हृष्टि में गिरा देती हैं और जिनके होने से गोरप के मुख पर 
अमिट कालिमा पुती हुई है| 
योण्प सें घर्म-युद्ध 

सबसे पहला घर्मयुद्ध हालैण्ड भें हुआ। वहाँ के प्रोगेस्टेन्ट धर्माव- 
छाम्बियों ने केंथोलिकों के विवद्ध युद्ध शान लिया। यह युद्ध धस तथा 
शफ्टीयता का अपूर्व सम्मिश्रण था। थोरपीय विद्वानों के बिचार से यहीं पते 
बरततमान राप्रीयता का जन्म होता है यद्यपि इस राष्ट्रीयता में धर्म का पुट 
था। यह यद्भा सन १७६० से ४६०० इ० तक रहा आर अनेक आपतन्तिया के 
पश्चात्‌ हालेण्ड निवासियों ने स्पेन के आधिपत्य से म॒क्ति पाई । छीक इसी समय 
फ्रांस के छनाट छोगों ने अपनी धामिक खाधीनता के लिये युद्ध किया । 
युद्धों के कारनामों में संत बास्थोलोग्यू दिवस! का कत्छेआाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है जिसकी उपमा संसार की थोड़ी ही घटनाओं से दी जा सकती है । 
सन्‌ १६१८ ई० में जमनी में एक बड़ा विस्फोट फूट पड़ा। यह इतिहास में तीस 
वर्षीय युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है । इस युद्ध ने जर्मनी को तबाह कर दिया । देश 
अगणित भागों में बँँट गया जिनमें प्रभ्न॒त्व के लिये संघर्ष होते थे। इंगलिण्ड में भी 
असहिष्णुता का बोलछ्याछा: छाभंग इसी समय रहा जिसके कारण बहुत से 
प्यूरिटन लोग इंगलेण्ड छोड़ कर अमेरिका जा बसे । कैथोलिक लोग भी राजनीतिक 
अंसुविधाओं के शिकार बने रहे और सन्‌ १८३० ई० तक किसी केथोछिक के लिये 
यह असम्मव था कि वह अंगरेजी पार्किमेन्ट का सदस्य हो सके। घार्गिक. 
सहिष्णुता उस समय के छोगों को छू तक नहीं गई थी | ईसाई जगत ने उसी 
समय धामिक सहिष्णुता को अपनाया जब सभी: देशों ने असहिष्णुता के ऊपर 
आचरण कर लिया और उसे अपनी परिश्थिति के लिये सर्वथा अनुपयुक्त पाया । 





.. बपसहार 





इस अध्याय को समात्त करने से पूर्व यह देखना आवशध्यक्ष है कि शान 
/ के  पुनरुद्धार, तथा धर्म-सुधार का विश्व सभ्यता पर कया प्रभाव पढ़ी! 
' आर हमने यंह बताया. है कि वर्तमान युग का स्नंपात पद्वहदी शताब्दि से योरप 
" में हो गया था। -मध्यकालीन- युंग की बहुत सी विशेषताएँ: यथा ांरजक्तो,, 
5 विद्ोहमक प्रदुष्ियाँ, सामत परेषा शादि' इस रामय गए है गई थीं। संगत 






5. 


आधुनिक युग का सत्रपात 


ल्‍्ध्ा 
न्ध्प 


शफ्रीय शासकों का प्रादुर्भाव हुआ ओर राजाओं की बक्ति अत्येक देश में बढ़ी । 
कागज तथा छापे की कछ के आविष्कार से योरप के सभी देशों में ज्ञान का 
प्रचार हुआ और अज्ञान का नाश । इस ज्ञानधारा का प्रभाव नबीन देशों की 
स्वोज पर भी पढ़ा | गोरप के समुद्रवर्ती देश प्रसिद्धि भें आये और उन्होंने संसार 
के बाणिज्य तथा व्यापार से पूण २ छाम उठाया अपने देश को समृद्धिशाली 
बताया | तदनन्तर इस ज्ञानधारा का प्रभाव धर्म-सुधार में यकट हुआ । पोष का 
आधिपत्य और प्रभुता नए हो गई । शुरूबाद तथा पधर्मान्चता का स्थान तके तथा 
स्वतंत्रता ने ले लिया | भोतिक तथा बेज्ञनिक सिद्धान्तों ओर नियमों का निर्शाण 
हुआ | चर्च ने जिस ज्ञान को बलपुर्वक रोक रखा था अब उसे स्वच्छन्दता पूर्वक 
फूटमे का सुझभवसर मिला । बिचारकों ने अपनी लेखनियाँ सेमालछी, वैज्ञानिकों ने 
अपनी प्रयोग-शालाओं में नये-नये अनुसन्धान किये | रूट्रियाद का खण्शन जोरों 
से हुआ और योरव में एक आश्वर्॑गनक युग का सृत्रपात हुआ । मार्टिन दूथर के 
विरोध के परिणाम स्वरूप योरप दो प्रमुख घामिक दढछों में चैट गया । एक दछ 
था समन कैंथोलिक और दूसरा था थ्रोटेस्टेल्ट॥ इन दोनों दछों में परारस्परि् 
प्रतिद्रश्दिता रही और योरप के ग्रत्येक् देश में हत्यार, जीवितों का जाया 
जाना, देश-निकराला आदि घटनाएँ साधारण हो गई | तथापि कुछ धर्म-यचारकों 
जैसे जैसूटों ने विद्या की उन्नति में सहयोग दिया। देश-विदेशशों में अपनी 
शिक्षण संस्थाएँ खोलीं | प्रोटेस्टेन्ट धर्मावछरिबयों को भी शिक्षा के पत्रित्र कत्तेब्य 
की ओर आकर्षित किया और फिर से एक बार संसार में ईसा के सिद्धान्तों 
को प्रचलित करते का सफल ग्रयांस किया । तथापि उस समय की बं््रस्ता का 

पलच इन रोबाओं की अपेक्षा कहीं अधिक मारी है और यह निष्पक्ष रूप से 
स्वीकार करना पड़ेगा कि सहिष्णुता जैसी वस्तु संत्रहवी तथा अठारहवीं शर्ता 
के यीरप को ज्ञात ही न॑ थी । 


2 कमल 


कुसरा अध्याय 


योर में राष्ट्रीयता 

प्रकृकथन 

वर्तमान युग की प्रमुख विशेषता है राष्ट्रीय राज्यों का स्थापना । वैसे तो 
प्राचीन काल में ही राष्ट्रीया का उदय होना आरम्म हो गया था--यहृदी छोग 
एक भावना में अथित होने के कारण अपने को एक राष्ट्र समझने छगे थे 
तथापि बतमान राष्ट्रीयया का जन्म उस समय से समझा जाता है जब ह॒लैण्ड- 
वासियों ने स्पेन के विरुद विद्रोह का कंडा खड़ा किया और एक स्वतंत्र 
राज्य स्थापित करते का बीड़ा उठाया । पहिले कहा जा चुका है कि इस भावना 
में धर्म का पुठ मौजूद था। धार्मिक कारणों के अतिरिक्त औपनिवेशिक कारणों 
से भी योग्पबासी राष्ट्रीय के मार्ग पर अग्रसर हुए। अर्थात्‌ धार्मिक 
अत्याधारों से दु/खी होकर भिन्न धमविरछम्बी देश छोड़ विदेशों में जा बसे । 
साथ ही उपनिवेश स्थापित करने की छाछसा से मी बहुत से साइसी यात्री 
विदेशों म॑ जाकर पहुँचे और वहाँ अपने उपनिवेश स्थापित किये। सचनश्ह्॒दी 
शताब्दि ओपनिवेशिक साम्राज्यों का प्रभातकारू था | एशिया, अफ्रीका, 
अमेरिका तथा भास्ट्रेलिया महाद्वीषों म॑ योरपबासी जाकर बस गए' और इन 
देशों से व्यापार स्थापित किया । किन्तु उपनिवेश स्थापित करने की भावभा' के 
पीछे भी राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा कार्य कर रही थी। अर्थात्‌ इंगलैण्डबासी समझते 
थे कि अंगरेजी जाति विश्व में खूब फर्ें-फूले और घन-धान्यपर्ण रहे । फ्रांस 
तथा ह्ालैण्ड बाले भी . ऐसा ही समझते थे। इस प्रकार योरपीय देशों में 
: राष्ट्रीय की एक प्रकार से होड़ सी छगी हुई थी जिसके परिणाम स्वरूप 
व्यापार तथा व्यवसाय की इद्धि हुईं नई-मई वस्तुओं का आविष्कार हुआ। “ 
फिर भी योरप ने इन नवीन देशवासियों तथा मवीन जातियों के साथ अपना : 
“ व्यवहार बढ़ा कर वेना छिया। उगगिनेश स्थापित करने की छाछसा से मातक 
अप्टता का ः ] 
दट-खलोट र्ट्रीयता के 
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'अहराया-गया और उसका औवित्य सभ्य. संप्तार के सम्मर्श रखा गया.। इस 






योरप में राष्ट्रीयता श्ण 


$४ ३ 


है 


अध्याय में हम पहिंले राष््रीयता की व्याख्या करेंगे तत्पश्रात्‌ योरप के विशि 


भिन्न 
देशों में राष्ट्रीयता का. विकास ओर फिर राष्ट्रीयवा की विश्व सम्यता के छिये दे 


न। 
राष्ट्रीयता क्‍या है ? 
विभिन्न विचारकों ने गष्टीयता की व्याख्या विभिन्न दंगों से की है। कुछ लोगीं 
की सम्पति में भौगोलिक एकता ही राष्ट्रीयवा हा पतीक है। कुछ छोगों के अनुसार 
जातिगत पविन्नता ही शप्टीयता की परिषायक है। अन्य विद्वानों की सम्भति 
में सांस्कृतिक एकता ही राष्ट्रीयता का एक चिह्न है | हमारी सम्मति में सांस्कृतिक, 
भीगोलिक तथा भाषा सम्बन्धी एकता तथा जातिगत पित्रता सभी बातें 
राष्ट्रीयता की भावना में सहायक होती हैं | इस प्रकार: राष्ट्रीयता उस भावना का 
नाम है. जिसका आधार संस्कृतिक एकता है जिससे प्रभावित हो एक ही भाषा- 
भाषी, एक हो अकार के ऐतिहासिक संस्कारों में पछे हुए तथा एक ही 
राजनीतिक तथा सांस्कृतिक उद्देह्य रखने वाले व्यक्तियों का समूह स्यपने राष्ट्र 
की उच्चाति में सहयोग देता है। यह भावया काछान्तर में इतनी दृद हो जाती 
हैं कि शप्रीयता के नाम पर बड़े से बड़े बलिदान करने पर व्यक्ति उतारू हो 
जाते हैं। देश-प्रेम तथा राष्ट्र-प्रम का यह गठबन्धन मानव जाति के इतिहास में 
एक अपूर्व घटना रही है। राष्ट्रीयता के नाम पर बोदप की पराधीन जातियों ने 
भारी से भारी संकट उठाये। इथ्ली, की एकता तथा खाघीनता का इतिहास 
विश्व इतिहास की एक अभूतपूर्व घंटना है। फ्रांस तथा अमेरिका की राज्य- 
तेयाँ विश्व इतिहास की अमृध्य निधियाँ हँ। किन्तु त्याग, बलिदान; देश-अम - 
उदात गुणों के साथ-साथ राष्ट्रीयता ने संसार में रक्तपात फैछाने, दट मचाने 
अन्याय की स्थापना होने में मी भारी सहयोग दिया है। राष्ट्रीय! की 
ने सत्र काली करततों से विश्व का इतिहास भरा पड़ा गष्टीयता का अर्थ 
देखते के पश्चात्‌ अर हम योग्प में राष्ट्रीयता किस प्रकार फेछी इसे देखने का 
' प्रयास करेंगे । ; । 


दर ८ 


्् 


: ओोरप में श्टरीयता का उदय तथा उपनिषेशों की स्थापना. 
.. . . पिछले. अध्याय में हमने योरपबासियों के उपनिवेश स्थापित,करने का 

' वर्शन किया. है | कोछेंम्बस, बांस्को-डिन्गामा की यात्राओं के पश्चात्‌ समी पंश्नख .. 
.यारपीय जातियों: ने अपनी. व्यापारिक कम्पनियों बनाई । साहसी. नांविकों की  , 
: शहायंता से उन्होंने नये नये देशों का पंता छगाया। इंसने कम्पनियों में इज्भूकैण्ड 
. . तथा: हाढैण्ड की आादारिल कापनियाँ वजिक्प रूप से प्रसिद्ध हैं।- एशिया 








»्ट्ठ विश्व इतिहास की रूप-रेखा 





घनवान्य पूर्ण देश जैसे भारत, चीन, ईशान आदि अपने बेभव के कारण 
पहिले से ही विख्यात थे | इन कम्पनियों के प्रतिनिधि इन देशों में पहुँचे । 
व्यापाग्कि काथियों खोलने के लिये इस देशों के शासकों से य्रार्थनाएँ कीं। 
थार्भनाएँ स्वीकृत भी हुई और कोडियाँ स्थावित करने का क्रम बड़े वेग से आगे 
बदा । कालान्तर में व्यापार के साथ साथ विदेशियों ने उस स्थान को राजनीतिक 

रमबलों से ' भी ठाभथ उठाया। विशेषतया ओरड्जेन की मृत्य के पश्चात 
विदेशियों को भारत के आंतरिक मामछों मे हस्तक्षेप करने का स्वर्ण अवसर 
प्िछा | देशी राजाओं की आइ में उन्होंने अपना स्वार्थ सीधा किया। भारत 
के अतिग्कि ओर भी एशियाई प्रदेशों में यही नाटक खेला गया। जापान ने 
जब यह करिवया देगा तोनहसने विदेशियों को अपने यहाँ आना एकदम बंद 
कृर दिया । परिणाम यह हआ कि जापान दो शताब्दियों तक सम्य संसार के 
छिये बंद रहा | चीन में थी ये व्यापारी तथा धम-प्रमारक पहुँचे। वहाँ ऐसी 
पाहत्दी ने होने से कभी अफीम की सहायता से कमी आर राजनीतिक चाछों 
से उस देश की आंतरिक व्यवस्था तथा व्यवसाय व्यापार पर बिदेशियों ने अपना 
आधिकार कर लिया | यहीं नाटक अफ्रीका में खेला गया। हब्शी लोगों को दास 
बना कर बेचना अक्धरेजों, पुर्तगालियों तथा स्पेनवासियों का सुख्य व्यवसाय हो 
. हों गया । इस व्यापार से इन देशों ने पूरा पूरा छाम उठाया | उन्नीसवों शताडिद 
के आरम्भ तक अफ्रीका की चप्पा-चप्पा भूमि इन विदेशियों के अधिकार में आई। 





'पनिवेशिक विस्तार का योरप की राष्ट्रीकता पर क्या प्रभाव पड़ा ? निष्पक्ष 
विवारक उपयुक्त घटनाओं के. वर्णन से यह भलीमाति समझ सकता है कि 
: ओपनिवेशिक प्रतिदवन्द्रिता का प्रभाव योरपीय राष्ट्रीयया पर बहुत अधिक पड़ा । 

एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा । स्पेन ने नये संसार के धम तथा व्यापार से भारी 
छाम्र उठाया। किस्तु स्पेन अपनी धार्मिक .कहरता के कारण हालैण्ड को संतुए , 
न रुख सका | उधर उसने कैथोलिक धर्म का. नेतृत्व कर इंगऊैण्ड से भी बैर 

_ मोछ छे लिया | इंगछैण्ड ने स्पेन की आपत्तियों से छाम उठा कर हाकैण्ड की “ 
'यंता की। इंगलैण्ड जानता था कि स्पेन के योरपीय' समस्याओं में व्यस्त 
. रहते से बह आऑप॑निवेशिक साम्रोज्य की ओर ध्याम न दे सकेगा। स्पैन ने इसका 
' अदा आर्मेडा भेज कर दिया | आर्मेडा का इंगलेण्ड पर आक्रमण हुआ किन्तु 
- इंगुलैण्ड' नें आमेडा को हरी दिया | यह घटना सभे शण्2८ ई० की है । इससे 










" सिद्ध होता है:कि ओपनिवेशिक विश्ता 
- हुए थे। इंगुलूण्ड की दूंदददिता ने समझ लिया कि इपे: 
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हैं उमके आऑपनियेश्िक साम्राज्य का शिथित होना । यही हआ सी। स्पेन 
तथा पुर्तगाछ दोनों अपनी धर्मान्यता तथा संक्ीर्णता से बोरपीय देशों के मामलों 
में फैसे रहे । उनका पतन. अवश्यस्मावी था। उनके पतन से छाम उठा कर 
इंगछेण्ड तथा हालेण्ड ने अपना व्यापार ओर उपनिवद खापित किये। दोनों 
में व्यापारिक प्रतिद्रन्द्िता रही । कभी विजय क्रिसी पश्च की रहती और की 
किसी पक्ष का । इस झगड़े का अंत हुआ हालण्ड के राजा विलियम का इंगलेण्ड 
पर सिहासनारूद होने मे | मगर इस सप्तय इज्लरूड का एक ओर प्रतिदन्दी 
सामने आ गया । वह था फ्रांस । फ्रांस आर इच्चछाड़ की यह व्यापारिक्त पति- 
द्रन्द्रिता लगभग १५० वर्षो तक चलती रही । इसका अंत उस समय हा जब 
सन्‌ १८१०८ ई० में नेपोलियन वाटरद के शुद्ध भें परास्त हुआ। कंस की इंगकैएड 
की हरा कर उसके व्यापार तथा औपनियेशिक साप्राज्य पर अधिकार करने की 
छालसा धूछ में मिल गई | 

इस व्यापारिक तथा आंपरनिवेशिक संघर्ष के इविद्वस को टेखने से ज्ञात 
होता है कि सत्रहवीं तथा जठारहवी शताब्ठियों म॑ यह प्रतिदृ-्द्विता खत्र बढ़ चद 
कर रही और इसन गट़ायता को भावना का ग्रज्वछित करते मे काफी सहायता दी | 
यह भावना धर्म-सुमार के पश्चात ग्रारम्म हुई और काछानन्‍्तर में इतनी व गई कि 
जहाँ कहीं योरप के जातियों इकट्ठी हा जाती वहीं परास्थ्यरिक संघर्ष तथा वैप्तमस्य 
अनिवाय हो जाते | परिमाण खरूप भारत, अफ़रीका तथा उत्तरी अप्नरिका में इन्हीं 
कारणों का ऊेकर कभी श्गलण्ड तथा फ्रांस में, कभी फ्रांस. तथा हालेण्ड में, कभी 
हालेण्ड तथा इंगलेण्ड में भार। युद्ध हुए ओर इन युद्धों में व्यापारिक प्रतिद्वन्द्रिता 
के साथ साथ राष्ट्रीयता की भावना भौ प्रवल्ठ रूप से सहयोग देतो रही । 

रा्ट्रीयता की भावनाओं को उन्नत करने बाली प्रदृत्षियों को ठेखते के पश्चात 
हम विभिन्न देशों में राड्रीयता का क्‍या रूप रहा और किस प्रकार राप्टरीय राज्यों 
की खापना हुईं इसका वर्णन करेंगे । 


योरप में राष्टोय राज्य 


' इंगउगड-अन्य योपीय देशों की अपेक्षा इंगछे'्ड में राजय शज्य की स्थापन, 
कुछ शीघता से हुईं। तेरहनं शंतान्दि में राजा जॉन से प्रजा ने महांख़तंत्रतापत्र पर 
हस्ताक्षर कराये |. यहीं से अंग्रेजी स्वार्थीनतों का क्रमिक विकास प्रास््म होता है | 
सम. (४८५७ ई) ने सह मे सवा मे यहाँएक शक्तिगाली राजवंश 
“को राज्यकाल पाए साया से परध्यम वर्ग को प्रोत्ताहन दिया ! 
: बे-शक्तिशांली साः ॥ | 
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की सटेय गये छामा रहता था पालिमस्ट में मी मध्यम बग का प्रवेश होने छगा । 
पटदिल तो पॉर्लिमेट शज्यग्रक्ति पर झ्ाश्रित थी किन्द घीर-धीरें उसने अपने 
अधिकारों को दद्दार दे! कर राजा की निरकुशता का विरोध आरम्म कर दिया | 
स्यडर बंश के पश्चात्‌ यह विरोध ओर मी बढ़ गया । इसी समय स्टुआर्ट बंश की 
स्थापना इंगछैण्ड में हुई। देवी अधिकारों की दुह्ााई दे कर इन शासकों ने 
गय्यशक्ति की जड़ अपने आप खोदली प्रारम्म की । इस वंश के राजा जेग्स 
प्रथम का बिचार था कि राजा के अधिकार ईश्वर प्रदत्त हैं| प्रध्यी पर बह ईशआर 
का प्रतिनिधि हैं। खेंच्छाचारी शासकों की स्थापना प्रजा के पापाचार के कारण 
संसार पर होती है। जअत्यावारी शासन से छुटकारा पाने का एक सम्पव है 
प्रजा सत्कर्ग करें, आज्ञा-पालन की ओर ध्यान दे' जिससे ईश्वर प्रसन्न हो अगली 
बार योग्य शासक को संसार में भेजे । जेम्स का पार्लिमिग्ट से आर्थिक, धार्मिक 
तथा राजनीतिक कारणों को लेकर संघर्ष हुआ | इसी संघर्ष के बीच जेम्स की 
सृस्यु हो गई। चादसे को जेम्स के राजनीतिक सिद्धान्तों का फछ भोगना पड़ा । 
पार्किमेन्ट की शक्ति बढ़ती गई। उसका विरोध मी प्रतछ हुआ। प्यूसिट्न 
धर्मावछम्बियों की पालिमेन्ट स॑ अधिकता होने से संघर्ष बढ़ता ही गया। 
पारस्परिक तनातनी ने सन्‌ १६२९ ई० में भ्रयानक रूप घारण कर छिया | 
दोनों पक्षों ने तलवार का सहारा छिया। देवी अधिकारों के समर्थक चार्तस को सन्‌ 
१६४९ ६० में फाँसी के तख्ते पर झूछ जाना पड्ठा | ठीक उसी प्रकार जैसे 
लाभम १५० वर्ष पश्चात्‌ फ्रांस का राजा हुई १६वाँ फॉसी के तख्ते पर 
झूल गया था | किन्तु इन दानों के बलिदानों में अंतर था | खाढुय तो शासक 
के दंबी अधिकारों की बलिवेदि पर शहीद हुआ; छुई को अपनी अस्थिर नीति 
के कारण जान से हाथ धोने पड़े । 


घादर्स के प्राणदण्ड के पश्चात्‌ इंगछैण्ड में प्रजातेच स्थापित हआ्या। किन्सु 
. अंग्रेजी चरित्र अभी विकसित नहीं हुआ था, इसीडिये प्रज्ातंत्र. अशफलछ 
हुआ | उसका अंत एक खेंच्छाचारी सैनिक नेता क्रॉमवेल की तानाशाही के 
रूप में हुआ | क्रॉमबेल ने विदेशों में अपनी धाक जमाई, इंगछैण्ड को विदेशी: 
- आक्रमणों से सुरक्षित रखा, आंतरिक शांति खापित की और वाणिज्य व्यवसाय . ह 
' को बढाया किन्तु थी. यह सैनिक खेच्छाचारिता दी। पार्केए तश नियमानुमो- 
- दित शासन हवा . हो गए. | इंगलैण्ड को दस इडिकों में कट रिया गया-ओऔर 
_ पत्मेक्त जिले का शासक एक गेंजर -जनरक-था | ऐप प्रजातंत्र से फंब 
गयी | सन्‌ १६४० ई० में पुनः राज्य-स्थापन द्वारा. चाल्स अथम का पुत्र चाह 





न! 
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द्वितीय इंगछड का शासक हुआ । उसने भी खेच्छाचारी शासम-प्रणाली को 
अपनाना चाहा | क्रिखू प्रजा के विशेष का चह संदेव ध्यान रबता था। 
जिस किसी जात को प्रजा नहीं चाहती थी उसे वापस लेल ग॑ उस संकोच ने 
होता था | उसके भाई जेम्स द्वितीय में यह गुण मे था इसी कारण उसे इंगछैण्ड 
छोड कर फ्रांस को हवा खानी पढ़ी | इंगलैण्ड में गोखपूर्ण क्रांति हुई और 
नियधानमादित शासन-प्रगाढी की स्थापना। अधिकारपन्र के स्वीकृत होने 
से सर्वलाबारण के राजनीतिक तथा धार्मिक अधिकार सुरक्षित हुए । इसके 
पश्चात्‌ इंगलेण्ड में प्रजातंत्री संस्थाओं का विकास तथा उन्नति हुई | छापेखाने 
की स्वतंत्रता मिली | धार्मिक सहिष्णुता दिखलाई गई। मापत्र-खतंत्रता भी 
नागरिकों को मिली । देश की शासन-य्रणाढ्ली को बागड़ोर राजा के हाथ से 
निक्रछ कर पाल्मिल्ट द्वारा निर्वाचित मंत्रियों के हाथ में आा गई | फिर मी 
गछैण्ड में सन्‌ १६८९ से १८४२ ई० तक उच्च जनतंत्र ही रहा |. राजनीतिक 
सत्ता कुछ सम्पन्न प्रभावशाली तथा घनाड्य नागरिकों के द्वाथ में थी। फिर भी 
निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन को आपेक्षा इंगछेण्ड में अधिक उदार शासन- 
प्रणाली थी यद्यपि इसे प्रज्ञातंत्र कह कर पुकारना उस दाब्द की खिल 
उड़ाना है | 
हा रैणड---ठीक इंगछैण्ड की नाई इस देश में भी उच्च जनतंत्र ग्रणाक्वी 
की खापना हुई । हालैण्ड पढिले स्पेन के आधीन था। समस्त नीदरसैण्ड 
( दलैण्ड और बेलजियम ) पर स्पेन का आधिपत्य था। स्पेन के राजा कदर 
रोमन कैथोलिक थे जब कि हालेण्ड के निवासी प्रोटेस्टेण्ट धर्मावरम्वी थे। स्पेन 
मे बल्परक मोरेस्टेण्ट धर्म को दवाना बाह्य । प्रोटेस्टेण्टों ने. अपने धर्म तथा 
स्वाधीनता की रक्षा के लिये तलवार उदाई । स्पेन के सम्राट फिलिप 'द्वितीय - 
ने शुशंसतापूर्वक हालेण्डवासियों के. आन्दोलन को दबाना चाहा किग्त असफल 
रहा | विलियम 'शान्त? के नेतृत्व में सन्‌ १६०९ ई० में खतंत्र डप्व- राज्य की 
स्थापना हुई किन्तु इसे स्वीकृति-मिली सम्‌:१६४८ ई० में । नीदरकेण्ड का 
दक्षिणी भाग ( वेलजियम ).अब भी स्पेनिश साम्राज्य का भाग बना रहा और 
वहाँ वैसी ही. कहरता तथा खेच्छानारिता बनी रही । हाँ, हालेण्ड मे अपनी 
शासनप्रणाली का संगठम' इंगलेण्ड के आदश पर किया |: वहाँ पर कानूज' बाली 
' एक सभा: थी जिनका नाश सटेटस जनरल शा । बह सभा राजा के ऊपर नियंत्रण. 
रखती थी सौर शारम-परवंध वी चखम के फिये मंत्रियों को चुनती थी. जो." 
: इसके लिये पस्येक बात में: उत्तरदायी थे। फिर मी. द्वालैण्ड की सरकार प्रजात॑त्र, - 
“ शासन प्रगालछी ले झसों दृर थी ; # 











; तथा दालिण्ड दोनों देशों में निरंक्ृण शासन- 
पजारी सपने आप की स्थापित करते मे असफल रही | हां. फ्रांस म॑ उस अबच्य 
सफलता मिली । यद्यवि कांस में मी सच्यत्रग में प्रल्मिन्ट भे मिलती जुछती एक 
सभा थी जिस म्स्दस जनरख कहते थे फिर भी वहाँ के पनिकों तथा मसग्दारां 
को इतनी दाक्ति नहीं मिल पाई थीं जिससे व राजा की विस्कुशता की कम कर 
सर्चं। एक और अंतर दोनों देशों की सभाओं में थ्रा। वसे ही द्रास्म्म में 
अंगरेजी पाठिस्स्ट के भी तेल भाग थे---? . व्यू की सभा, २. सर्वसाधारण की 
सभा तथा ३. पादरियों की सभा । किले वहाँ के साधारण पादरियां ने कालछाम्तर 
में यह सोचा कि उनका हित इसी मेह किये साथारण सभा के साथ मिलकर चल | 
थे इस प्रकार सर्वसाधारा सभा के सदस्य दो गए। वबड्-बड़े पादर्शी सूमिफतियों 
छा साथ मिलकर छोड भभा केस फ्रांस मे तनीं सातए अव्य-थल्ग 
गहीं | तोनों में पारस्पर्रिक वेसनस्प हो की शक्ति न बढ़ सकी । राजा 
की दक्तिपरुल बनी रही | हां, इंगलिण्ड के बिठाहों का भांति वहाँ सी समय 
समय पर विदाई होते रह। एसे बविद्धाह्म को वहां फ्रास्ड कहा जाता था। 
इस विद्रोह ने राजा की स्वच्छाचारिता को कम करने का प्रयक्ष किया । 
किन यहां विरोध इंगलिण्ड के विशाधी दल की गाँति संगद्ित ने था। 
ने उसमें एकता हों थी | इंगरूण्ड के विपरीत क्रांस के दासक स्टेट्स जनरू को 
दिना चुढावे भी झासन कर सकते थे | इंगछूण्ड में केबछ ११ बे तक ( स्ू 
२१६२०---१६४० ई० ) निरंकुश शासन रहा जब कि कस म॑ एक बार राजाओं 
ने १७५ वर्षो तक बिना स्टेट्स जनरल को बुलाये ही शासन किया (सन्‌ १६१४ 
से धज्ट॥ इ० तक )। स्थारह वे की निरंकुशता के बाद पालिकत्ट ने अपने 
अबिकारों की रक्षा के. लिये दस्त उठाये किखु फ्राग्ड ( राजनातिक विड्वोह ) 
कभी खुछमखुलछा न हुए 4। कारण स्पढ था। न तो फ्रांसवासियों में इतनी 
लगने ही थी ओर न स्वार्थद्वीनता ही । इंगलेपण्डवासियों को धर्म से भी प्रेरणा 
मिलती थी । यहाँ तक डि इंगलेप्ड का ग्रह्नयुद्ध प्यसिटन कांति के सामतस 
प्रसिद्ध है.। फ्रांस में इस मावना की भी एक्ठम अभाव था । परिणाम स्पष्ठ है । 
सन. ६5२ ई० म॑ कराग्ड के समधक परास हुए और क्रॉस में प्रणंझेण 
नेरंकशता स्थापित हुई | फ्रांस की निरंकुदता अन्य बोरपीय देंशीं के छिय आदेश: 
का काम करती रही । अलंपूर्वक कर' लादे जाते थे । निर्भन- जनता इन: करों के 





















भार से पिसी जाती थी ।'. बिना किसी अपराध के सर्वसांधरण को जीवन भर - 


' जलखोनों में डोले रखा जाता था। सम्राटों की शान बहाने के लिये युद्ध किये ह हज 
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जा 


जाते थे | इद्नजुणड के राजा जेग्स तथा चार््स की तरह यहाँ के राजा भी अपने 
आएकी ईश्वर के लिये उत्तरदायी मानते थ--प्रजा के छिय्र नहीं। सम्राटों का 
बेमव और शान लुई के राज्यकाल में अपनी चरमावसा को पहुँच गई । छई ने 
सन्‌ १६४३ से १७५० ई० तक शासन किया। वह बड़ा महत्वाकांक्षी था | उसझी 
अभिवापा फ्रांस की सीमा राइन नदी और फिरिंनीज पर्वव (स्पेन में ) तक 
स्थापित करने की थी | चार्त्स महान ( शालमेन ) की तरह उसकी अमिलाषा 
योर्प में अपनी सार्वभीस सत्चा स्थापित करने क्री थी। धार्मिक मामलों में 
उसकी नीति बडी अबुदार तथा कट्टर थी। ग्रोटस्टे्ट बस को वह फूट आँखों 
ने टेख सकृता था | आसन सम्चस्धी बातों में वह किसी के परामर्श तथा इल्तश्षेप 
कं सहन नहीं कर सकता था | उसका दावा था कि बह स्व राज्य है | * 
किले हुई की महत्वाक्रांक्षा आर सब मावनाओं की अपेक्षा अधिक प्रयक् 
थे. । उसे इज्जलेण्ड, हालिण्ड तथा आएश्टिया से युद्ध करने पड़े । इन बद्धों से. 
2 प्रजा की दशा बड़ी खराब हो 
7 602 अमल, "7! गई। वैमव तथा शान-शोकत 
' | का नशा उसको आँखों पर चढ़ 
रहा था। उसने वर्साई में एक 
सुन्दर सवन निर्माण कराया | 
इसमें बैमव तथा विलासिता की 
सामग्री का अपूर्न सम्रह था। 
बसाई की शांन योरप भर में ही' 
नहीं विश्व भर में प्रसिद्ध हो गई 
इसकी तुलना केंबल मारत के ' 
_ मुगछ शासकों की शान से ही 
. की जा सकती है । तथापि उसने 
. साहित्य तथा कला की उन्नति में 
"मी भारी सहयोग दिया।. 
माल्यर तथा रेसीम के नाटक 
द्वा हो गए। सेल साशइमन के. 
से शएण) किन्तु 'इस सम्नाद, की 
: |. आस में छ्ूनाटों को -सताया.. 
गम शरण लेनी पंडीं। यें छोग 








श्र बिशक्ष इतिदास की रूप-रेस्वा 


है आदि देशों में इस गये | इंगलए्ड के उठामी कपड़े का ध्यापार 





चमक 


उठा । 

छू चीददन के पश्चात्‌ उसका पौचर छुई प-द्इवाँ सिंहासनारूद हुआ | 
राउय-ठरबारी लथा गजा सझूरियों के केश-पादय में अपना अपमृस्य समय तथा 
घन पानी की साँति बहाने लगे। क्रॉल कण के दलदलक में अधिक्राधिक 
फंसता गयां। इसके समय वाह्ययर नामक केखलक से अपनी कृतियों से 
तसकालीन राज्य दाजार की खिलछी उड़ाई | वाद्टबर इंगलण्ड सी गया था और 
बडां के निवासियों की स्वाबीनता का मुकाब्रिश उसने फ्रांसवासियों की 
स्वार्धीनता से किया | स्यूटन जसे विद्वान का उसके ऊपर भारी ग्रमाव पढ़ा 
ओर उसने फ्रांस मे आकर ज्ान्पचार के कार्य मे सहयोग दिया। उस समय 
फ्रॉस में विश्वक्ञोय का सावादन हुआ । इसका सम्पादन डाइडोरंट ने किया था। 
डाइडार्ट तथा वाब्टेयर से भी अधिक शक्तिशाली छेखक रूसो था। रूसों ने 
अपनी पुम्तक “सामाजिक इकरारतामे”? मे जनतंत्रन्गणाली का सिद्धान्त प्रतियादित 
किया । कदना ने होगा कि इस सके विचारों का ग्रसाव फ्रांस की जनता के ऊपर 
पड़ा और उसने सन्‌ १७८९ ६० में राज्यतंत्र का तख्त पलट कर क्रांति का 
सूत्रपात किया | 


पशा तथा रूस--फ्रांस के अतिरिक्त राज्यतंत्र की शान प्रशा तथा रूस 
में स्थापित हुई । अश्या में हहोनजाछर्न वंश का राज्य था, इस बंश का अंत 
अंथम विश्व युद्ध के पश्चात्‌ हुआ । इस राजवंश का पहिलछा महान शासक फ्रेडरिक 
बेलियम प्रथम था। फ्रांस के झासक लछुई चोंदहवयें के पग-चिन्हों का अनुसरण 
कर उसनें अशा में स्वेच्छाचारी शासन झ्ापित कियो | उसके पुत्र ने प्रद्मा के 
राजा की उपाधि ग्रहण की | इस दंश का सबसे प्रसिद्ध शासक . फ्रेडरिक महान्‌ 
था । उसने साइलेशिया प्रान्त आरिट्रिया से छीन लिया। पोलेन्ड के भाग को 
जीत कर आपने राज्य में मिका लिया। इस देश को जन-संख्या तं/न 
. गनी हो गई। उसकी सेना योरप में सब से अधिक संगठित थी। शन-बान्य- ' 
' पर्ण होने के साथ साथ यशा ने साहित्य तथा कछा की उन्नति में भी सहयोग 
- दिया। पोट्सडस स्थान पर वसाई जैसी राजवानी का निर्माण हुआ | फ्रडरिक 
की सबसे बड़ी विशेषता थीं क्रि उसे घामिक पश्षपात छू तक 'नहीं गया था। 
_ जित झनादों को छुई घौदहवें ने फ्रांस से निकाछ दिया था, उनका खागत 
. ओडरिक ने अपसे दरबार में किया | राज्य धर्म पोटेस्टेन्ट होते हुए “भी केथीलिक 
: को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया | न कि 








योग में राष्ट्रीयता र्३ 


सन्‌ 2६०६ ई० से पूर्व रूस एक ऐसा देश था जिसके पास ने कोई बच्दर्णाह 
था न कोई जहाज और ने संगरित सना । उस वर्ष पीटर महान वहाँ का गजा 
ऊआ | पीटर ने पश्चिसी योरीय देशों का दोश कर उनसे नई बातें सखी । 
जहाज बनाने की कछा सींखी, वेज्ञनिक्रों तथा कलछाविदों के सहयाग से उससे 
आधानक रूस का महानता को 
बीजारापण किया । जदाजी बेढ़ें 
का तििपोण हुआ; फोज को 
संगठन अधिक वेज्ञानिक टंगे पर 
हुआ | अपने वेशबासियों के 
पुराने रीति-रिवाजों को उसने 
बल्पूर्वक छुड्ाया। मास्को के 
खान पर सतत पीथ्रबर्ग को 
अपनी राजघानी बनाया । अन्य 
समकालीन शासकों की भाँति 
टर खेंच्छाचारी शा | अपने 
विरोध का वह किसी भाति सह 
नहीं कर सकता था। अनेक सर- 
पीटर महान्‌ दाररों तथा भूमिपतियों को उसने 
खर्य मौत के घाट उतारा था | तथापि उसके सुधारों का प्रेमाव यह हुआ कि 
रूस एक शक्तिशाली देश हो गया । पीटर के अयज् से रूस का सम्पर्क वाह्टिक 
सागर से हो गया। रूस की मनोकामना पूरी हुईं। दक्षिण की ओर बढ़ने का 
परिणाम यह हुआ कि उसे तुर्की के विरोध में आना पड़ा। इस विरोध के. 
परिणाम स्वरूप योरप में . पूर्वी समस्या का . जन्म हुआ जिसका. बर्णन आगे चल 
कर किया जायगा | 


छ्श 





: पीटर की नीति कैथराइन द्वितीय ने जारी रखी। इस सम्राज्ञी ने प्राणपण 
से रूस को योरप की प्रमुख शक्ति बनाने का यज्ञ किया । कैथयइन खेच्क्राचारिता 
5? तशा झेथराइन के उद्योग से रूसे पर्वी 
| वहाँ पर जार सभ्‌ १९१७ है ० 
का: अंत होने के बाद रूस में... 


है. 
|| नात ४९ आधणा इग्ताी वा 










योर मे ससे अधिक झर्ति 





सम नरकुद्ाता शासन 









सासयवादई शासन सवायिंत हछ 








बे इतिहास का आप-र्या 


से पिछले अध्याय े जताया गया था कि वबोग्प की 
; उन्नति की और अग्नतर करने का सवुत्व कार्य पुर्तगाछ तंथा स्पेन ने 
प्रास्म्म किया था। पृतगाल के शासक प्रिंस हनरी नाविक ने अफ्रीका तथा 
पर्षी प्रदेश का सालुद्विक मांग ज्ञात करन मे सावकां की काफों सहयोग दिया था | 
इस सहवोश के पश्णिम स्तरूप पर्वा प्रदेशों झा व्यापार घपुतंगाल के हाथ छगा । 
भारत तथा अफ्रीका के व्यापार से गुतंगाल अधिकाथिक बनाक्य होता गया । 
बास्काजडि-गामा ने मारत पहुँच कर व्यापार प्रारम्भ किया। एल्बुकर्क ने जो पुर्तगाछी 
प्रदेश का शासक था, सोस्यता से शासन किया। किन्तु पूतंगाल्वासियों ने 
धामिक कद्सता का आश्रय छकर अपने पतन का वैंज वा दिया। कुछ दिनों 
तक तो उसकी पर्मान्‍्वता बदती रही आग लसे सफलता मी पिली किल्तु कू 
ही संभव पश्ञात उसे सुहकी खानी पी । सन १५८० में चुर्तगाल तथा स्पेन के 
सिंहासन मिल जान से पुतगाल का खतंत्र शर्तित्व व्यामग नष्ट हो गया और 
उसे अपनी विदेशी नीति के छिए परवुखापेक्षी होना पड़ा) पुर्तगाल व्यापार 
तथा व्यवसाव का इसस झारों धक्का लगा। साठ बच के पश्चात्‌ यह गठबंधन 
सप्ताम हत्या किन्तु शसस पहल हा पुर्तगाल क्र हाथस पूर्वी व्थापार का एका- 
धिपय लिकल कर योरप की . अन्य जातियों के हाथ में पहुँच चुका था। इस 
प्रकार पुर्तगाछ का देश भिन्न भिन्न अवस्थाओं से गुजरने के बाद फिर सन 
१८०८ इ० मे स्पेन के फिर आन हो गया । नंपीलिशन आ योगपाँय यों # 
सम्रय स्पेन तथा पुर्तंगाछ दोनों अपने आस्तरिक मामछों में इतने फैस गये फक्रि 
के अपन दक्षिणी अमरिका स्थित साम्राज्य की ओर ध्यानन दे सके। इस 
परिस्थिति से छाम उठा कर ब्रेजिल, पेरू, मेक्सिको आदि प्रदेशों ने अपने आपको 
खतंत्र घोषित कर दिया | स्पेन तथा पृत्ंगाछ के साम्राज्यों का अन्त हुआ। 





आधुनिक युग के आरम्प होने के समय स्पेन योरप में असन्‍्त शक्तिशाली 

प्रदेश था। वर्तमान हालेण्ड तथा बेलजियम उसके अधीन थे। अमेरिका के 

प्मिक्शों से कस देश में असंख्य उव्य आता था। स्पेन के राजा केंथोलिक 
धर्म का नेतृत्व कर रहे थे। इस कारण उन्‍होंने ग्रोटेस्टेस्ट धर्माचलम्खी इंगलेंड 
विरुद्ध युद्ध छेद दिये। इंगलेंड ने बदला लेने का अच्छा अवसर सोचा | स्पेन 
हालड के बिद्रोह को शान्त करने में व्यस्त था.। इंगलेंड से उसे रुप?े तथा सेना - 
' से सहायता दी । इंगलड की. सहायता से हालेड की स्वाधीनता मिली | स्पेन 
. भछा इगलूड को किस प्रकार क्षमा कर सकता था ? उससे एक जहाओ बेड़ा 

६ आमंडा ) लेकर सन्त १४८८ ई० में इंगछेण्ड पर आक्रमण किया किन्तु मुंह की - 


ज्छो 


कि 
रु 


ला 


योरप में राष्ट्रीयता 


साई | दस यहीं से स्पेन का हास आरम्भ होता है। इंगछेड ने स्पेन के अगे 
रिका स्थित साम्राज्य का अंत कर के ही दम लिया | सन १५८८ ई७० से स्पेन की प्रभता 
नंध् हुई और इंगलणड की सासुदिक अभुता का युग प्रारम्म हुआ । स्पेन का साझ 
इस प्रकार अपनी कदर घागिक असहिष्णुटा के परिणाम स्वरूप हुआ । उसकी 
प्रज्ञा का अधिकांश माग उसके अत्याचारों से दुःगख्ी होकर प्रोटेस्टन्ट देशों में 
जा बसा | स्पेन की शक्ति तो क्षीण होती जा ही रही थी। फ्रांस के गजा लुईं 
चीदहतें ने स्पेनिश उत्तराधिक्रार के युद्ध में आपने पात्र को वहाँ का शासक 
मियुक्त कराया | स्पेमबासियों ने उस शासक का समर्थन किया | किंतु इंग 

लड़ ने इस उत्तगाधषकार का ने प्ाना। फ्रांस आर इगलंद से मान के 

विकार के अश्च को लेकर युद्ध हुए. और स्पेस वेचारें का बिवश हो इस 
युद्धों में समिछित होना पढ़ा। यहाँ पर यह गकट कर देना भी आवश्यक है 
कि सपने के साम्राज्य स॑ अमेरिका के उपनिबशों के अतिरिक्त तेलजियम तथा 
इटली के कुछ माग भी सम्मिलित थे। छुई चाहता था कि उसके पुन्न को 
स्पेन की गहँ मिलले से पिरेनीजु पर्वत स्पेन को फ्रांस से अछग नहीं कर सके 
ओर साथ ही उसको स्पेन का विस्टत साम्रास्य भी मिछ जाये । स्पेन के उत्तरा- 
श्रकार के युद्ध का परिणाम यह हुआ कि हुई का पुत्र वहाँ का राजा हो गया | 
स्पेन पर. दसरा संकट सन १८८८ से १८१३ ६० तक रहा। नेपोलियन ने स्पेन की 
गद्ढी पर अपना अछग उम्मीदवार खड्य किया । स्पेन में रा्रीयता की भावना ने 
जोर छगाया। उधर इंगलेंड ने अच्छा अवसर जान स्पेनवासियों की सहायता 
की । फ्रांस की पराजय हई। नेयालियनम के विरुद्ध राष्ट्रीयता की यद्द पहली 
विजयी थी। स्पेन से विद्रोह की यह भावना समस्त योरोपीय देशों सें फेछ गई । 
र्ट्रीयता का अमोध अख्नर योरपवासियों के हाथ लगा | 


: पच्रिच्न रोभन साम्राज्य 


पहिले हम पवित्र रॉमन साम्राज्य की आपन्ा का वणन कर चुके हैं । इस 
साप्राब्य की स्थापना पोष की छत्रछाया में हुई थी और इसका उद्देश्य समस्त 
ओरोगीय देशों को संगठित रखना था.। यह साग्राग्य एत्नाद्‌ घादस पशञ्चम को 
ध्यक्षता में उन्नति की चरमावस्था को पहुँच गया । : प्लान यह सबसे 
हे सपरत मध्य योरप, अमेरिका के उंपनिर्वेश, 
॥। सास हेप्सबग बेंश का था। काछा- 

हए। आशता उंनकी राजधानी थी | 






हम 


बड़ा रोमन सम्राट था | उसके शी! 









स्द् विश्व इतिहास की रूपरेखा 


सिम का कद द्यापचियों का सामता करना पद्ठा। जर्मनी को बर्म-सुधार 
दम) के इानसमझाल मे हझा। तका ने #गग। पर आॉकमाग कर उसे ये जीत लिया तथा 
बाबता तक जा बमकन के मंत्र बाब। चात्स न बआरता से इस आपात्त का 
सामना किया किले जर्मनी की अन्य रियासतों से उसका साथ नहीं दिया | 
मेक भमद-भांव इतने आवक थे के उनमे सहयाग हाना असम्भव था | झते मे 
चाहम से भिद्यमन त्याग अपना साम्राज्य अपने उत्तराधिक्रारियों की साप दिया | 
जमनी का प्रदेश उसने अपने माई फर्डानेंस्ड को दे दिया | स्पेन तथा नीदरलेण्ड 
का प्रदेश अपने पुत्र फिलिप को दे दिया । यद्यपि रामन साम्राज्य सन्‌ शट॒०६ ई० 
तक चना रहा तथापि उसका वह वैमव जो चार्ल्स पश्चम के समय था हवा ई 
गया | अब तो बह एक प्रकार का संघ था जिसके सदस्य स्वतन्त्र रूप से अपनी- 
अपनी शक्ति को बढान का प्रयत्न कर रद्द थे | यह संगठन बहुत कुछ मरहठा 
संब्र से थिलता-जुलता है। आपसी सहयोग संघ के सदस्यों में नाम सान्न को ने 
था | पोष के शक्तिद्दीन हाने से इस साप्राज्य की पवित्रतः तो पहिले ही न४ हो चुकी 
थी, अब सम्राट के निर्बल होने से उसकी जान तथा वेभव भी नष्ट होने छगा ! जो 
कुछ व्चो खुचों शान थी उसे समझ्नाद तेपेलियन बोनापार्ट ने नध्ठ कर दिया । 
योरोपीय शटीयता की बिदब-सम्यता के लिए दे 

इस अकार धामिक तथा राजनीतिक कारणों ओर नये देशों की खोजों से 
योरप में राष्ट्रीयता की भावना का यूत्रपात हुआ | थह क्रम सोलहवी तथा सच्हवीं 
शताब्दियों तक जारी रहा और अणारहवी द्वाताबिदि तक पहँचते-पहुँचते जमनी 
'तथा इट्छी को छोड योरप के सभी देश एकता के सून्न में अधित हुए और 
उनमें एक धर्म, एक मावना तथा एक राष्ट्रीय शासक की स्थापना हुई। 
इंगछैएड, फ्रांस, रूस, हालेए्ड ने इस भावना को मछी-भोंति अदृण कर सामुद्विक 
तथा व्यापारिक उन्नति की थोर अपना ध्यान बैंटाया । । 

यीरोप में शा्ट्रीयवा की भावना इस प्रकार उत्पन्न हो गई | इस मावना ने 
विश्व: सभ्यता की . उन्नति के लिए क्‍या किया ! इसमें सम्देह नहीं कि इद्धकेण्ड 
तथा दलेण्ड में नियमासुमीदित शासन की स्थापित हुईं। सर्वशाधारण के अधि- 
कारों को. रक्षा के लिए तलवारें उठाई गयी तथा निरंकुद सत्ता को समास किया गया। 
नयें देशों की खोज होने से पूर्व: तथा पश्चिम में अधिक निकट तथा गहरा सम्पर्क 
'आापिंत हुआ | मार्कोंपोलो का पर्व से सम्पक खल द्वारा हुआ था ।- अब समेद्री , 
' मार्ग के शत होने से दोनों का सम्पर्क अधिक घरनिषट हुआ । योरप के भिन्न- . 
_ मिन्न देशों में जहाँ अस्पष्ट राष्ट्रीय मावनाएँ थीं उनके खाने पर अधिक भींगीलिके 


योर में राष्ट्रीयता र्छ 


एकता तथा गहरा सम्पर्ई स्थापित हुआ । महत्वाकांक्षी तथा उत्पाही सम्राटों ने 
इस मावना की बद्धि में सहेशेग दिया | अनेक बीरों तथा बीगंगनाओं ने इसलें- 
ईसते माु-भमि के उद्धार के लिये अगशित कष्ट सह । फ्रांस को जान आफ 
आई ने आपने देशवासियों की एक नूतन जीवन तथा उच्च ब्येय प्रदान किया | 
हालण्डवासियों ने स्पेनवासियों की संगीनों का सुकाव्रिला किया | धाभिक क्षेत्र 
की गहादत का तो कहना ही क्या ? शर्हीदों ने हँसते-देसत छापने को आागों का 
लपटां में झोंक दिया भर अपने रक्त से धामिक स्वाबीनता के इक्ष की संस्चा | 
यह सत्र होते हुए भी घर्स के नाम पर जो रक्त बहाया गया, मिरपराक्ष लोगों 
की जो जानें गई, ग्रतिस्पद्धां की जो भावनाएँ पेद्रा हुई, धर्म के नाम पर जो 
अत्याचार हुए, उन सत्र के आधार पर कहा जा सकता है कि पश्चिप्ती राष्ट्रीय 
विश्व के लिये एक दोपरहित देन नहीं रही | संसार के ह्िव-साधथन के साथ- 
साथ मानव जाति का बहुत कुछ अह्वित री इसी संक्रीण धार्मिक राष्ट्रीयता द्वारा 
ही हुआ है | 


ओरप में तक्षयाद 

आककथन 
पछड दो आध्यायों म॑ आधुनिक श्रुग के सत्रपात का वर्णन करते हुए यद्द 
बअतछाया गया है कि जाक-यजार को नई लट़ग से कई नह प्रवच्ियाँ योरप 
प्रकट 68 । धरममरधार, नवीन डेशां की स्वाज तथा राष्ट्रीयता की भावना अपने- 
खपने रूप में महत्वपर्ण बस्तुएँ है कल इतर सबसे अधिक महत्वपृर्णी बस्तु--- 
जिस योगेपीय जान-प्रचार की छहहर ने उत्साहित क्रिया--नबीन विचार-प्रणादी 
है जिसके प्रभाव से बोरप में तकबाद़ का ब्ोलगछा रहा । जहाँ पहले पाप की 
आज्ञानसार ही बिचारबाराओं का प्रचार हो पाता था वहाँ अब योरप के 
विचास्क झपनी तकना तथा बुद्धि से अपनी आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक 
समस्याओं का हल निकालने हगे। यह हल व्यापारयाद, तकदाद तथा ज्ञानवाद 
के नाम से बोर में प्रसिद्ध हैं और इसके पर्णिम स्वरूप जीवन के सभी 
क्षेत्रों में शाश्ंजनक परिवत्तन इृद्िगांचर हाए ) विज्ञान के आबिप्कारों तथा 
घकालाध ने योग्ण्वासियों के मस्तिष्क में एक क्राति उत्पन्न कर दी जिसका 
परिगाम यह हुआ कि सब्यम बर्ग ने अशिक्र जागरुकता से सामाजिक तथा आशिक 
जीवन का नेतृत्व करना यारम्म कर दिया। फ्रांस में ज्ञानकाप के सम्पादित 
होने के अवसर पर विचारकों को एक स्थान पर एकत्रित होने और पास्स्परिक 
बिखारों के आदान-मदान का अवसर पात्त हुआ । समाघारपत्नों के छापने से 
इस विधारघार का सर्वसाधारण तक पहुँचने में सहायता मिली । छोकमत इस 
प्रकार अधिक शिक्षित बनने गा | इस बदिचार-क्राति में व्यावसायिक तथा कृपि- 
[यियों ने सराहनीय सहयोग दिया ओर इर्सा के परिगाम खरूप अरेरिका तथा 
क्रांस की शज्यक्रंतियाँ सफल्तापर्वक हो सकी । व्यवसायिक तेंथा कृपिकऋंति 
की सफल बनाने में वैज्ञनिक आविप्कारों ने स्तुत्य कार्य किया । इन. आवबिप्फारों 
' के बिना यह कार्य कटावि नहीं हो सकता था। इन प्रष्टों में हम पहले वैज्ञनिक 
आविष्कारों, किए कृषि तथा व्यावसायिक ऋतियों का वर्णन कर तस्पश्चात्‌ उनके 

' परिणामों जैंसे व्यापार्वाद, पे ज्ीवाद, ज्ञानवाद मध्यम वर्ग का उदय तथा वैज्ञानिक | 
.. विधारघारा के प्राइमाव पर विचार कर उसका विश्व सम्यतों में क्या स्थान हे 
.. इस पर विचार प्रकट करेंगे । ह । 


सारव में तकबाद स्र्‌ 


गोर्म भें भोविक विज्ञान को उन्नति 

सालदवी, सचरहवी तथा आअआडारदवी शताब्दियों में बोरपीय विज्ञान 
की उन्नति का क्रम आरम्म हुआ। रोजर बेकन से जिल वेशानिक तथा 
ग्रयोगात्मक अगली को जन्य दिया था उसका फछ योग्पीय इंचश्ों सें 
डिखत्यई पड़ा, विशेष्तवा इंगछड भे फ्रांसिस बेकन की प्रयागात्मक प्रगाली 
ने शिक्षित वर्ग की आकर्षित किया। चाद्म द्वितीय ने साय सोसायटी 
की स्थापना की । इस सोसाइटी ने वेज्ञनिक्त भावना देश में उत्मन्न करने में 
मशहनीय काय किया। अनेक विद्वानों को आश्रय तथा प्रोत्साइन' देकर इस 
सोसाइटी ने इजुलण्ड की उस उन्नति की आर अग्रमर कर दिया जो ओद्योगिक 
कऋंति के कारण उसे मिछी । अनेक देशों की खोज होने के कारा व्यापार तथा 
बाणिज्य की उन्नति हुई । पर्म के स्थान पर अब व्यापार तथा उद्योग-अन्चों की 
उन्नति की और अपना ध्यान बैंटाया । कहता ने होगा कि इच्चलण्ड की जलवायु 
तथा स्थिति ने इन सत्र वैज्ञानिक परिवत्तनों में बहुत सइवोग दिया । ओद्योगिक 
क्रांति जिसका आधार वेज्ञनिक आहिप्कारों की सहायता से व्यापारिक बस्तुओं 
का निर्माण करना था इज्जेण्ड स॑ इसी कारण सफल हो सकी कि बहाँ कोयला 
तथा छोदे की खाने साथ-साथ थीं। इनसे मशानों के निर्माण तथा हम्हें कार्य 
में परिणत करने म॑ सहायता मिली | इज्जछेण्ड योरप से अलछ्य था। इसी कारण 
यह योरप के लड़ाई-झगडों से अपने की अछूग कर इस वेज्ञतिक उन्नति की 
ओर अपना व्यान पूरा तरह छूगा सका । . 

इस प्रकार प्राचोन छेखकों की पुस्तझों--जिनमें यूक्षिड की रेखागगित 
आर टाव्मी का ज्योतिपशालत्र सम्मिलित था--की सहायता से तथा राजर वेकन . 
की प्रमाछ्ी की अपनाकर योरपय विज्ञान की उन्नति हुई। इज्ञकैण्ड के प्रसिद्ध _ 
वैज्ञानिक सर आइजक न्यूठन ने इस उन्नति में पर्यात सहयोग दिया |. विलियम 
हाथ नामक अंगरेंज ने रक्त के संचालन का सिद्धान्त खिर किया | रसायनश्यास््, 
विद्यवशाखत्र, जन्तुशात्र तथा. वनस्पतिशाल्र के अध्ययन की. नींब भी अठारहदी 
शताब्दि में पड़ी । ह २ । 

. इस' चैज्ञनिक उन्नति का. सबसे व्यापक. प्रभाव यह हुआ कि योरप |. तर्क 

की भावना को अपिवृद्धि हुईं | यत्वेक देश में वैज्ञानिक संस्थाओं की. स्थापदों' 
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होने >े. सापान्ििक, आािय तया गरनीतिक समस्याओं का अध्यंयर्स वेजशानिक 
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मेक उसयोग से सासुद्रिक मार्गों छो पार करने भे और विदेशों की 


से मे सगमता हुई। संक्षेप में यदि यह कहा जाय कि वर्तसान युग दी 








प्रमुख विशयता वेज्ञानिक झाविष्कारों का सफलता है तो इसमे क्रोई अतिशयोक्ति 
ते होगी | विज्ञान के आविप्कारों का एक परिणाम यह निक्रला कि ओद्यागिक 
क्रांति सफतापर्वेक सम्पन्न हो सकी जिसके परिगामस्वरूप इंदड्धलेण्ड आदि देशों 
में नेयार किया दुआ माछ बाहर भेजा जाने लगा ओर वहाँ से कच्चा माल थाने 
लगा। यह था आओयोगिकवाद तथा ओपनिवेशिक साम्राज्यवाद जो आगे 
चल कर विश्व के लिए इतना दुखदायी हुआ | काछान्तर मे इसी साम्राज्यवाद 
के पश्गामस्बखूप जिश्व भें सुद्धों का तांता छग गया ओर सेनिकवाद ले विश्व में 
अपना आतंक जमा लिया । इन सत्र घटनाओं का वर्णन थागे चलकर किया 
जाया | यहाँ इस वैज्ञानिक उन्नति के दो परिणामों--झपि-कांति तथा ओद्योगिक 
क्राति--की ओर ध्यान देना आवश्यक है | 
क्ृषि-क्राति और उसके प्रभाव 

मनुष्य की सर्वप्रथम आवश्यकता भोजन है। शअनाज का उत्पादन 
सभ्यता के प्रारम्भ काल से ही मनुष्य का सर्वग्रथम काय रहा है| प्राचीन 


तथा मध्यकाल की समभ्यताएँं उन्हीं स्थानों पर फूली: 'थीं जहाँ 
आसानी से अन्न उऊपजाबा जा सक्रे। कृषिकार्य भी पुराने दंग से चला 


॥+ 


आता था। बिया के पुनरुद्धार के साथ-साथ जहाँ मनुण्य ने धार्मिक 

तथा विचार-विनिमय के क्षेत्र में उन्नति की वहाँ उसने कृषि तथो 

व्यवसाय की उन्नति में सी सहयोग दिया। साधारण लेखक इस बात की धघूछ 

करते हैँ कि आधुनिक युग में केंवल व्यवसाय तथा वाणिज्य की ही उन्नति हुई 

है। वस्तु स्थिति इस प्रकार है कि व्यवसाय तथा वाणिज्य की उन्नति के साथ 

साथ कृषि की उन्नति भी बहुत आवश्यक थी। इच्जलेण्ड में जहाँ अठारहवीं 

इताविद में औद्योगिक क्रांति का सुत्नपात हुआ वहाँ कृषि-क्रांति का भी ग्रादुर्भाव 

हुआ था। इस प्रकार दोनों क्रांतियों का एक दूसरें से अन्‍्योन्याक्षय सम्बन्ध 

था। खाधुनिक युग के प्रारम्भ होने के साथ-प्ताथ थोरप में व्यापारिक तथा 

शार्यिक क्रास्तियाँ हुई । पहिले हमने नये देशों की खोज और उनके साथ हुएः 
_ व्यापारिक सम्बन्धों का उल्लेख किया था। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप 
शिक्ष ऋतियाँ हुई । व्यापारिक तथा आर्थिक क्रांतियों: 
नाश हुआ। पहिले जहाँ छगान के बदले में अनाज, 
था बहाँ अब मुद्रा का प्रयोग: होने छगा.।. भूमिंपतियों, 
ते बंप कास अपने कांरिन्दों को सौंप दिया और नगरों में रहना... 


पथ 





योरप में तर्कबाद पट 


पारम्म कर दिया । इस कारिन्दों ने कृपिकारों से खधिक छगान वसूल क्रिया 
थार उनके ऊपर छद्याचार किये। इसके साथ ही भूमि की अधिक छाभमदायक 
बनाने के विचार रो भेड्ों के ऊन का व्यवसाय किया गया। खेतों को बड़े बड़े 
काँटों से घेर लिया जाता था और उन पर भेड़ें पाछी जाती थीं। इस पार्तलन से 
छोटे-छोटे कृपिकरों का नाश हुआ ओर उनकी कठिनाइयाँ अपरिमित हो गई 
थापि यह सत्य है कि बेसा न होने पर आधुनिक काछीन कृषि का होना 

असम्भव था । 

कृषि-क्रांति की. दूसरी विशेषता उछेखनीय है । अब तक अधिकांश भूमि 
बेकार पड़ी रहती थी। जो कुछ कृषि योग्य थीं उस पर भी खेती पुगने दंग से 
होती थी। प्रत्येक फुस्ल के बाद भूमि अपनी उर्वरा शक्ति को फिर से प्राप्त करने 
के लिये खाढी छोड दी जाती थी। अनाज भी अपर्थाप्त होता था क्योंकि ऋषि 
को वैज्ञानिक ढंग से करने का ढंग लोगों को ज्ञात ही न था। विज्ञान की उन्नति 
से भूमि में अच्छे खादों का उपयोग होने छगा । धनिके भूमिपतियों ने कृषि में 
रुपया लगाकर वैज्ञानिक उगयों का सहारा किया | टछ नामक एक साहसी थुवक्क 
ने कृषि के औजारों तथा अन्न उगाने के साधनों में आश्चर्यजनक परिवष्तंन किये | 
घोड़े की सहायता से भूमि जोती जाने छगी | बाइकाउन्द दाउनशेन्ड नामक एक 
धनाड्य व्यक्ति ने उर्बरा शक्ति को प्राप्त करने के विश्वार से . अमाज बोने के कम 
में हेर फेर किया । 
कृषि-कांति का प्रभाव ह 

कृषि-कांति ने जहाँ अनाज की उपज में सहयोग दिया और नये आऔजबारों 
का प्रयोग किया वहाँ इस क्रांति. से मारी हानियाँ भी हुई | ऊपर बड़े-बड़े 
क्पि-दषेत्रों की स्थापना का बर्गन हो चुका है। कहने को तो इन कृषिकरों को 
खकबन्दी के परिणाम खरूप बड़े बड़े छाम होते थे, जों भी भूमि इनसे 
ली जाती थी उसके बदले में इन्हें हरजाना .मिल्ता था किस व्यवहार से . 
में इसके बिपरीत ही बात द्वोती थी । बीस झषिकरों में से उन्नीस इन परिवर्तनों .. 
बेदखल होकर भूमिद्दीन कर दिये जाते थे।. जो हरजाना इन्हें मिलतायथा ... 

जदंदी हो खर्च हैँ। जाता था और इनके बच्चे पेसे-पैसे को मारे-मारे फिरते थे | 
दूध, दही और मख्खन के अमाव में चाय का धयोग जारी किया गंवा । बहुंत से 
किसान जिनकी भरि छीनी जा चुकी थी या तो. मजदूरी कर अपना पेट पालने . . 
छगे जुबवा विदेशों गे साहर अपना मिव्राह करते लगे | शेष लोगों से हु 
- ज्ावर र 
. हिये बिगश दोना पड़ा के 














बेकार कितान इतनी अधिक संख्या में 





६२ विश इतिहास की रूपरेखा 
ब्ोगिक कति और उम्तका प्रभाव 
व्यवसायिक ऋाति उस महान परिवज्ञत का नाम है जिसके परिणाम स्वरूप 





हाथ ने बनी हुई बल्वुओं के स्थान पर छठ से यनी हुई वस्तुओं का प्रयोग होने 
लात | प्राचीन तथा मध्य यों मे मनुप्य वपनी आवध्यकता की पूर्ति हाथ की 
सहायता से पूर्ण करता था। अनाज उगावा, वस्त्र तेबयार करना आदि सभी बातों 
सम आपने बाइबल से काम लता पडता था। किन्तु सत्रदत्रीं तथा अटारहयी 
' डाताब्दियों में एस परिवर्तन इज्छिणइ में तदनन्तर विश्व में हुए जिसके परिणाम- 
स्वरूय जिशय का झूप ही बदल गया । यदि किसी से पृछा जाये कि वर्तमान काल 
की प्राचीन तथा मध्य कालसे क्‍या विशेषता है तो यही उत्तर मिलेगा कि बर्त- 
मान यूग मकश्मीनों का सुग है और प्राचीन तथा मध्य काछ मे इनका अशाव 
था | शायद मानव सम्बता की उद्चति अथवा अबनति, सुख्य अथवा दु/ख में 
किसी भा वस्तु से इतता सहयोग ने दिया हो जितना मशीनों ले दिया | बतेसान 
जीवन भे यदि हम कल-कारखानों तार, मोटर, ब्रिजली जहाज, रे 
इसा तथा अन्य मशीनों को निकाल्य कं तो हमार पास रह ही क्‍या जायग! ? 
बतंसान विश का खाधुनिक रूप ओंयोागिक क्रांति का ही परिणाम है 

परिबतन का यह क्रम एक साथ ही हो गया हो सो वात नहीं है। सब से 
पहिछे सूत कातने और कपदा घुनने के व्यवसाय में परिवर्तन हुए!। जेम्स हार 
ग्रीज्ज ने सत कातने वाली एक मशीन का आविष्कार क्रिया जिसे उसने अपनी 
सी के साम पर 'कातने बाली अंनी! कह कर पुकाग। इसके पश्चात आर्काहट 
ने पानी से चलने बाल्गी एक कातने की सीन का आविष्कार किया। कुछ समय 
पश्चात आार्कशाइट ने कपड़ा बनने की मशीन का आविष्कार किया। अटारइबीं 
शाताडिद के अंत तक इन कातने बाली ओर बुनने बाली मद्यीनों को संख्या में 
आश्चर्यजनक वृद्धि हुई | पहिले-पहछ इन मशीनों को पानी की सहायता से 
चलाया जाता था । भाष के आविष्कार के पश्चात्‌ भाप का ययोग होने छगा | 

भाष के आविष्कार का श्रेय जेम्स वाद नामक अंगरेज को है। भाष पैंट 
करने के लिये कोयले का प्रयोग होने छगा। इन सब मशीनों को बनाने के 
लिये छोड़े का प्रयोग आवध्यक था। कालहात्लर में वे स्थान व्यवसायिक केन्द्र 
'बन गए जहाँ दोनों को. आसपास प्राप्त किया जा सकता था । माप की सहायता . 
से बढ़ बढ़े काम होने छगे। मर्टाफिन्सन: नामक एक अंगरेज ने सन्‌ शट३० ई७ 
में लछिउश्पूछ-तथा मानचेस्टर के बीच की रेलये छाईन पर भाव से घने बाला 
इंजन बनाया | भाप का प्रयोग पानी पर चलने. वाढछी नागों को चलाने से 
. मी कया गया। 


ह 











यारप में तर्कवाद 


जाएं 
ल्‍्ध्ण 


घ्यावसाथिक कांवि के प्रभाव 


सश्ञीन के प्रयोग का तात्कालिक ग्रभाव यह हुआ कि स्थान-स्थाने पर मिल्ठों 
तथा कारवबानों की स्थापना हुई | पढ़िले सूत कातने की फिर बुनने की मानों 
क्रो धूम सा मच गइ । इन मशाना के प्रभाव स॑ प्रजीपतियां तथा मिल-माठका 
का जन्म हुआ। मध्य युग के अंत से ही पूँजी का उपयोग बहुत अधिक होने 
छा था। अब अठारहर्वी शताब्दि तक पहुँचते पहुँचत॑ उसमें आश्र्॑ंगनक 
वृद्धि हुई। सम्मिछित पूँजी से चलने वाली कम्पनियों की स्थापना हुई । बंकों 
ने व्यापार को बढ़ाने म॑ आश्चर्यजनक सहयोग दिया। कारखाने तथा मिलछों के 
चछाने के लिये बहुत रुपये की आवच्यकता होती थी इसी कारण एजीपतियों का 
प्रभाव अब बढ़ने छगा। कारखानों तथा मिलो में मजदूरों को तो थोड़े ही दामों 
पर रखा जाता था। अपने छगाये हुए धन से मिल-मालिकि मनमाना छामर 
उठाने छगे । इस प्रक्वार समाज से एूजीपतियों का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण हो 
गया। इन्होंने तत्काछीन सरकार और समाज पर अपना पूर्ण आधिपत्य कर 
लिया | मध्य युग में व्यापार तथा व्यवसाथ पर नियंत्रण रखने के लिये एक 
प्रकार का सिद्धान्त चछा था जिसे व्यापारवाद ( ]67087४ 877 ) कहते 
थे। इस सिद्धान्त के अनुतार व्यापार पर सरकार की छोर से प्रतिबन्ध छगाये 
जाते थे जिससे उस सामान के उत्पादन के लिये डचित प्रकार को साम्मग्नी का 
अयोग करना पड़ता था ओर मजदूरों को मी उचित वेतन देना पड़ता था। 
अब पूँजावाद के होने से व्यापारवाद' के सिद्धान्त का अन्त हो गया | पूँजीवाद 
का कथन था कि उत्पादन में सरकार द्वारा किसी सी अकार का  प्रतिब्ध नहीं 
लगता चाहिये । इस सिद्धान्तों का विवेघन हम आगे खल कर करेंगे | यहाँ 
व्यावसायिक क्रांति के अन्य परिणामों पर विष्वार कर छेना आवश्यक है। 

इस कांति नें मजदूरों की दशा एकदम शोचनीय कर दी ।. पहिले हीं कझृषि- 
क्रांति के कारण किसान और कृद्नि पर निर्भर रहने वाले मजदूर बेकार फिरते 
थे । अब छोटे छोटे कारीगर, जुलाहि, सूत कात कर निवाह करने वाली, कत्तनियाँ 
सब पेट की खातिर गली-गछी ओर सड़कों-सड़कों मारे मारे फिरते त्मों। क्ियोँ 
तथा बच्चों को कछ-कारखानों में १६ घंटे तक काम करना पड़ता था | छियों . 
. तथा बच्चों को पीठ के पीछे मारी टोकरा -बाघि हुए तंग: स्थानों में घुटनों के बल. 


गंदियों तथा इत्डाओं गे झऋाण्ड क्र 








ग ॥ तेद्ास की रूफरेखा 
यो यमाव उनके स्वास्य्य तथा चरित्र पर बढ़ा भगकर पड़ता था। 


महामारी के मय ये हा मसजदर कुत्तों की तरह सदकों पर सर जाते थ। बेमव 
तथा बिलामिता में पे सिल्नपालछिकों तथा पूजीपतियों को इसकी चित्त! 





क्षि तथा आय्रागिक € ब्वाबसाथिक्क ) क्ांतियां के प्रभाव को दखने के 
पश्मात हम इस झुग की अन्य यक्त्तियों का अध्ययन करेंगे । 


ध्यापारवार 
छले परष्ठी म॑ यह बताया गया हे कि सोलहनी, सचाहवी और अगरहवीं 
डतादियों मे पुर्तगाल, स्पेन, इक्षलिण्ड, हालेण्ड तथा फ्रांस द्वारा अफ्रीका 
एशिया तथा अमेरिका में उपनिवेश स्थापित हुए थे । उपनिवेशों की स्थापना 
का मन्तव्य व्यापारिक था। शासकों की माबना थी कि उपनिवेश्यों की स्थापना 
से उनका देदा धन-बान्यपृर्ण तथा शक्तिशाली बनेगा। इसी विश्वास के आधार 
पर व्यापारवाद का सिद्धान्त बोस्प के देशों में ग्रचलित हुआ | व्यापाश्वाद का उद्देश्य 
आर्थिक समस्याओं पर विशेय्तया व्यापार तथा उद्याग-घस्धों पर पूरा नियंत्रण 
स्खना था। प्रत्येक देश छा शासक वर्ग इस बात का प्रयत्न करता था कि 
व्यापार तथा उद्योग-बंधों का प्रबंध इस प्रकार हो कि देश का आर्थिक अहि 
न हो। व्यापारवाद की पहिली विशेघता थी उच्च राष्ट्रीवा | सभी देश अपने 
हित का ध्यान रख कर इस यात को देखते थे कि दूसरों के म॒काबजिके में उनका 
आर्थिक द्वित न पिछड जाये । सारांश में जो काम उन्नीसवीं शताब्दि में रा्ट्रीयता 
ने राजनीतिक क्षेत्र में किया वही काम व्यापारवाद ने सत्रहवीं तथा अठारहवीं 
शताबिद से किया । अठारहवी शताब्दि का व्यापारवाद उल्नीसवीं शताव्दि में 
संरक्षण की नाति? के नाम से विख्यात हम्मा | व्यापास्याद की दसरी विशेषता 
थी उन वलुओं को अपने देश में न आने देना जो अपने देश में ऊपपन्न होती थीं। 
इसी आश्यय से इंगलण्ड मे चाकू, चमई का सामान, दस्ताने आंडि अन्य वस्तुएं 
विदेशों से नहीं झा सकती थीं क्योंकि ये वस्तुएँ इंगलेण्ड में पर्यात मात्रा में तयार 
होती थीं | तीसरी विशेषता यह थी कि देश के उद्योग-धन्धों को प्रोत्ताइन दिया 
' जाय जिससे अपने देश में दूसरे देशों की वनी हुई बस्तुएँ न. आ सकें। इस 
., अह्बय से सरकार उद्योग-घन्षों की उन्नति आपना आवश्यक कर्तेब्य समझती थी । 
' साथ ही अपने यहाँ तैयार हुई बखतओं को उत्तम बनाने का भी प्रथत् किया 
. जाता था जिससे वें विदेशों में अच्छे दामों में बिक सदझें । व्य्पारथाद की लोशी . 
' विशेषता“जिसके कारण अंटरहवी शताबिद में थुद्ध हर था 





बोरप में तकबाद ५ 


व्यागाखाद के सिद्धान्त उपनिवेजों में मढी प्रकार हागू होते 
थ | उपनितशों में ही प्रत्येक देश अपना परा हित साथन ऋर सकता था | 
यहीं से उपनिवेशों को तयार किया हुआ सामान भेजा जा सकता था। वहाँ सें 
कन्चा सामान सेंगाया जा सकता था | इस प्रकार उपनिवेश्ञों को दुधारी गाय 

. समझा जाता था जिनका अस्तित्व मातृ-मूमि को छाम पहुँचाना था। उपनिवे्ों 
की स्थापना इसी कारण योरपीय विदेशी नीति छी एक प्रमुख विशेषता हो गई | 
इसी कारण बोरपीय देशों में उपनिवेशों के प्रश्न को छेकर युद्ध हुए. | इस सम्बन्ध 
में दो बोग्पीय शक्तियों का उलेग्य करमा आवश्यक है जिनमें आपस में इन यश्चों 
को लेकर युद्ध हुए | से देश हैं फ्रांस तथा इंगलेण्ड । सामुदिक परभुत्व के कारण 
इज्ुछाड को इन युद्धों मं सफलता मिक्की ओर उसका साम्राज्य तथा व्यापार विश्व 
मे खब फूछा फलछा । 


न 7 





ब्यापारवाद का अंत 


इस प्रकार व्यापास्वाद अगरहवी दाताविद तक खराब फूछा फछा। किन्तु 
द्योगिक कांति के परिणामस्वरूप व्यापारवाद का अंत हो गया। मिछ माछिक 
था एलीएति उन सत्र बच्चों को अनावश्यक्र समझते थे जो व्यापारवाद की 
प्रमुद विशेषता थी। उनका कथन था कि सरकार को आशिक तथा व्यापारिक 
मामलों में हस्तक्षेप रहित नीति बरतनी चाहिये। पूँजीपतिं तथा मिल-मालिक 
जहाँ से सम्ता समझेंगे कच्चा सामान मँगायेंगे, अपने कारखाने को जिस ढंग से 
जाहेँगे चलायेंगे और अपने तैयार किये हुए सामान को जिसके हाथ चाहेँगे' 
वेचेंगे । कारखानों के मालिकों की यह भी राय थी कि कारन छा) जैसे कानूनों 
को रह कर दिया जावे। एक प्रकार से ऐसे लोग खतंत्र व्यापार के पश्चपाती थे 
आर आधिक मामडों म॑ हस्तक्षेप रहित नीति का समर्थन करते थे। इस विष्वार- 
भार का प्रचार इज़केड में आठम स्मिथ नामक एक अर्थशासत्रज्ञ ने किया था। 
इसको धारणा थी कि अर्थशासत्र के सिद्धान्त प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धान्तों की' 
भाँति सच्चे और अटल हैं। जेसे भातिक विज्ञान में स्वाधीनता की. आवश्यकता 





“2. नेपोलियन के युद्धों के पश्चात्‌ इगलैण्ड में अमान को भांधें कमी पढ़ी) 
धरकार से फिर भी कारन ला पास कर बाहर के श्रंनान पर. सारी करे लगा 
दिये. जिससे. इब्लैगड.. का अमान 'सस्ते, दाम पर “न बिकने पागे।. छत 

 क्षमय की सरेकाए में. धनिकः पूँजीपतियों का नोलबाला था नो अपने स्वार्थ की . 
' “सुरक्षित रखना चाहतें थे। कक 


व झुफरेजा 


दास क 


जनक 


३६ विद्य ३ 


जिम 


ह& बेंसी ही स्वाधीनता ला्थिक मामडों में मींहोंनी चाहिय। व्यापार तथा 
उर्योगा-बत्यों पर मिमंत्रण सखले के दिय जी कान बनाये जायेंगे उनसे छाम के 
स्थान पर हानि हां जजिक हागी। अनाज तथा छत्य खाद्य पढ़ाथों पर क 
छगाना भारी सूल है। उ्यापास्वाद का अंत हाना चाहिये। आर्थिक बिचार- 
धास में इस परिवर्तन के तीन परिणाम निकले ;-- 


नर ड़ 






९, व्यापारवाद का अंत हआ जिससे आाग्रोगिक पैजीपति अपने कारखाने 
निरंकुश सत्ताधारी मालिक बन गए।। इसका पारणाम बडा घातक हुआ | 
हस्तक्षेप रहित नीति के दुष्परिणामों की कुछ है समय बाद जान लिया गया ओर 
प्रालिमिन्ट को विवश हो क्षमज्ञातियों की रक्षा के लिये कावन चनाने पढ़े | 


पु 





२, इंगलछंण्ड में सन धटए० से सट६० शू० तक एसे कानून बने जिनसे 


व्यापारिक संरक्षण समाप्त हुआ । पृणेतया स्वतंत्र नं।ति का पाछन होने छा | 


३8, उपनिवज्ञों का मृत्य इन बिचारकों की इृश्टि म॑ अधिक महत्वपर्ण ने 
था। उनका विश्वास था कि उपनिवेश उन पके फलों के सह्श हैं जो पकने पर 
' पेड से अछग हो जाते हैं । अमेरिका के खाधीन होने से यह धारणा और भी 
पक्षी ही गई । स्वगाज्य देना ही उपतियेश्ञों के साथ अच्छे व्यापारिक सम्बन्ध 
स्थापित रखने का एकमात्र साधन समझा गया । 

आर्थिक दृष्टिकाग से यह परिवर्तन अनेक कारणों से हुआ था। उनमें से 
एक था फ्रांस भ॑ ज्ञानवादियों (€ विश्रकीष के लेखकों ) का प्रचार ओर सरे वहाँ 
का स्वतंत्र आथिक विचारधारा। आगे की पंक्तियों मे इन दोनों प्रवृत्तियों पर 
विचार किया जायगा । 


विश्वकोष के लेखक ( शित्त०ए णे०७६०० 8६8 ) 


अठारहवीं शताब्दि के उचराह्ध से फ्रांस में दिचारकों का एक समुदाय बना 
जिसने तत्कालीन समस्याओं का अध्ययन वेज्ञानिक दंग स किया और एक 
संबीन विश्व की कब्पना में सहयोग दिया। उन्होंने प्रमख सामाजिक तथा 
. आर्थिक समस्याओं जसे दासता, कर लगाना, फोजदारी के काबून, धार्मिक 
'मामदों में सहिष्णुता पर विचार किया ओर उस समय के सामाजिक तथा . 
“आर्थिक संगठन के दोषों की” सुझाया । उनका परिश्रम एक शनकोफ के रूप में. . 
.. प्रबाठ हआ जिसकी ४७ जिल्द प्रकाशित हुई । यह काय, डेनिस डाइडरोंट की 
- क्क्न्षतां में हुआ था।' उसके साथ जेसूट िंदालयों से तिकले हुए विद्वान... 
| ओे जिल्ोने बड़ी छानबीन के साथ इस सम्पादन-कांय में. हाथ जुद्ययाँ था । 


बोरप में तकवाद शक 


इतिहासकार मल के शब्दों में “उनका कार्य इसलिये महत्वपूर्ण था कि अन्याय 
के गति थगा ओर रोफ प्रकट किया था, दामों के व्यापार को अनुचित ठहराया, 
करों की असमानता का विरोध क्रिया, न्याय सम्पादन में स्थ्वितोरी की निन्‍दा 
की, युद्रों के अपव्यथ को सुझाया, उद्योग-धन्धों की उन्नति के साधन जअतावे 
तथा साम्राजिक उन्नति के उपायों को तत्कालोन समाज के सम्मुख रक्‍खा ।?! 
, उनका विश्वास था कि मनुष्य जन्म से न्याय-प्रिय है। सामाजिक उन्नति सहयोग 
तथा सदभावनाओं के आधार पर ही हो सकती है। सहयोग के अमाव में 
सामाजिक व्यवस्था छिब्-भिन्न हो जायगी | छाड मा के शब्दों गे “शाज्य द्वारा 
त्रमित लेखकों का यह समृह ही ऐसा कार्य कर रहा था जिसने वर्तमान 
सामाजिक संगठन के इस सिद्धान्त को बताया कि समाज में हत्पादक परिश्रम 
का सबसे महत्वपूर्ण स्थान हैं |” राज्यदस्यारियों तथा पादरियों में से क्रिसी ने 
संम्राज की वह सेवा नहीं की जो इन विद्वानों ने को थी। कहना ने होंगा कि 
राज्य-दरवार से उन्हें सहयोग के स्थान पर परग-पग पर कठिनाइयाँ ही प्रिछा करती 
थीं। इन लेखकां के काय का यह परिगाम हुआ कि फ्रांस की जनता की विचार- 
धारा में आश्रयननक परिवत्तन हुआ । 
आध्िक समस्याओं के विचारक ( ?॥एशं००.४४ ) ह 
इन विचारकों के काय से मिलता जुलता कार्य आधिक सपम्रस्याओं के 
विघारकों ने किया | इनका नेता छेसले था| यह छुई पन्द्रइयें के दरबार में एक 
खिक्रिस्सक था। उसने व्यापारबाद को एकदस व्यर्थ बताया | उसने खाद्य पदार्थों 
के उत्पादन तथा विभाजन की समस्याओं का वेज्ञानिक अध्ययत किया | उतका 
विचार था कि समस्त धन की उत्पत्ति का साथन मूमि है। व्यापारी तथा कारीगर 
को अनाज, वछा, कोयछा, लोहा आदि सभी बस्तएँ भूमि से ही मिलती हैं | . 
इसीलिये यदि सरकार देश को घन-वान्यपर्ण तथा समृद्धिशाली बनाना चाहती 
' ह वो उसे कछ-कारखानों के स्थान पर कृषि को उन्नति में संहयोग देना साहिये | 
यह तभी हो सकता है जब सरकार उत्पादन तथा विभाजन के को में कम से 
कप हस्तक्षेप करें'। इस प्रकार इन. लोगों ने आर्थिक प्रीम॑लों में: हस्तक्षेप रहित, 
गति का प्रयोग सुझाया-] उन्होंने बताया कि कृषकों की फो स्वाधीनती' देते का 





मूहिक्र प्रश्न से गाशजिक घन वदेंगां.] देश से इखिता हुए होगी ओर ... 





रद विश्व इतिहास की रुफ-रेग्वा 


इन आशिक जिचारों को ग्रहण किया था किल्‍लू उससे घने के साथनों मे कृषि 
के माय-साथ व्यापार तथा व्यक्साय की साम्मिचछित कर छिया और इन सत्र ज्ातों 
में समकारी अस्तक्षप की निन्‍दा की। इसी समय इज्जलण्ड में ट। ओर प्रसिद्ध 
आअथश्ास्रत्ष हुए | एक था साहथल ओर दूसग रिकार्डो । सालथस ने जनसंख्या 
की समस्या पर दिचार किया और जनसंख्या की निर्तर वृद्धि की झीर संकेत 
करते हुए. उस पर नियन्ब्रण सबने का सिद्धान्त स्थिर किया । रिक्रार्डो ने मजदूरों 
के वेतन आदि आयागिक समस्याओं का विन किया । गजनं,तिंक विचारों 

इनका साथी मिल था जिसने व्यक्तिगत स्थार्धीनता पर इतना जार दिया। 
दमा ने होगा कि पू्जापतियों ने स्मिथ के इन विचारों का स्वागत किया और 
सरकारी निमत्रण की निन्‍्दा | 





कप 


नघ्ीन विचारधाराओं का ग्भाव 


| 


जैसा हमने इस अध्याय के प्राग्म्म में बताया था सच्रहवी तथा अटारइवीं 
शताब्दियाँ योरप के इतिहास में तर्क के युग के नाम से प्रसिद्ध हैं। वैज्ञानिक 
न्ञति ते पहले ही मनुप्य की विचारधारा में महत्त्वपूर्ण परिवर्दन कर दिये थे। 
सभी प्रश्नां को तक की कसोटी पर कसा जाता था। सामाजिक संगठन तथा 
आर्थिक समस्याओं का हल अमन वेज्ञानिक अवार पर होना यारम्त हुआ था। 
शताव्दियों की घामिक, आथिक तथा राजनीतिक व्यवस्था पर यह मानों बज्रपात 
था। तक तथा विचार आंध- 
विश्वास के सबसे बड़े बनत्र हैं । 
उन्हीं के सहारे संसार का बी 
बड़ी कऋ्रान्तियाँ सफल हुई हैं । 
मनुष्य अज्ञानवद्य सेकडों वर्षों 
तक असमानताओं तथा असुवि- 
धाओं को सहन करता रहता 
किन्तु बुद्धि तथा तके के प्रभाव 
से उसे वे वन्घन एक क्षण के 
- लिये असहनीय हो जाते हूं । 
. यही परिगाम इस विचारधारा. 
का निकछा ।  ब्रोरप के मुख्य रु 
देशों मे मध्यम वर्ग का उदय ... 
“तथा: विकास हुआ: जिसने . 


८ 





योरप सें तर्कबाद 3 


ज्ञानप्रामि के इन साथनों को ग्रहण किया ओर उनकी सहायता से अपने 
अधिक समझदार बनाबा। व्यापार तथा उपनिवेशों से मब्यम वर्ग पढ़िले 
। धन्नी हो गया था | उसने काफी छाम इन परिवनों से उठाया था | राजा 
की निरंकुशता तथा देवी अधिकारों की आडाचना इसी मब्यम दंग ने को | 
इस प्रकार इज्ञछेण्ठ म॑ तक के युग का प्रारम्भ उस समय से माना जाता # जेत्र 
वहाँ राजाओं के देवी अधिकारों के स्थान पर नियमानुमोंदित शासनग्रगाली 
की स्थापना हुई | यह कारय वहाँ जोन छोक नामक विघारक ने पारम्म क्रिया 
था। ल्यक, बाल्टयर, रूसे तथा मांदिसक इस तर्क युग के प्रवर्धक समझे जाते 
हैं | हाछेण्ड की क्रान्ति उन्हीं के सहयोग से सफल बनी थी। फ्रांस में ज्ञानवादियों 
तथा नये आर्थिक विचारकों के सहयोग से वह परिदरिथति उत्पन्न होता जा गही 
थी जिसके आगे निरंकुशता तथा स्वच्छानारिता घुटने टेक देंतीं।। रूसे के छेखो 
में वह जावू था जिससे क्रांस का मध्यम वर्ग मल्लीमाँति प्रभावित हुआ । उसके 
शब्दों के नें में फ्रांस का जनता ने दईशाही को उल्ाद फेंका और स्वाशीनता, 
सप्तानता तथा भाईचार का सन्देश त्रसित मानव जाति को मुनाया । समाचार- 
पत्रों का प्रकाशन इस समय तक विज्ञान की कृपा से हो हो छुका था। नगरों 
तथा कश्बों में सड़कों के किनारे पत्नालय जैसे स्थान बनागए थे जक् खाते, प्‌. ते, 
सोते, उठते, बंठते छोगों की शहरों तथा विदेश। के समाचार ज्ञात हाते रहते थे। 
यधथपि ये समाचार पुराने पद जाते थे फिर भी इनका सामाजिक महत्व 
कुछ कम न था । इन छत्रों ने कालान्तर में बहुत बड़ा कार्य क्रिया। फ्रांस 
की राज्य-क्ति में इन्हीं कब्रों के सदस्यों ने महत्वपूर्ण शजनतिक समस्याओं 
पर विचार प्रकट किये आर उन्हें सुछझाया | कहना ने होगा कि ये समाचारपत्र 
बेज्ञान की ही बदोलत थे | इस प्रकार इस युग को तक का युग? कश्ना पर्णतया 
उचित है स्योंकि यहीं से सोचने तथा विचार करने की शक्तियों का. प्ोदुभाव 
आ ओर यहीं से मंनुप्य के मस्तिष्क में भारी उथरू-पुथछ मम्वी । विश्व सभ्यता 
की उन्नति में इस युग ने भारी सहयोग दिया । यद्यपि इसक्रा परमाव इस युग , 
में अधिक स्पष्ट - मन था फिर थी यह स्पष्ट था कि तक तथा विधार को आग 
: ध्रीरे-धीरे सुलग रही थीं और उसका अंत एक :विद्याल .विस्फीट के. रूप में हो 
छा था। वबंह विस्फीट था फ्रांस की राज्यक्रान्ति [ | ' 


चोथा आध्याय 
शसेर्कि तथा फ्रांस की राज्यक्रान्तियाँ 


ग्राक्थल 

पिछले अध्याय में ओपनिवेशिक व्यापाग्वाद तथा ज्ञानवाद का उल्ेख किया 
गया है। यह भी बताया गया है इच्चठण्ड तथा फ्रांस से बहुत से प्यूरिटन 
तथा छानाद अमेरिका तथा कनाडा में जा बस। कुछ समय तक तो 
इन उपनियेश्ञों की मातृ-भूमि के ग्रति पूरी रह्मद॒भूति रही और दोनों 
में पारस्परिक थरेंमत बना रहा। फ्रांस तथा इद्चलंपढ की व्यापारिक प्रतिद्रन्द्िता 
के परिणामस्वरूप दोनों जातियों म॑ अमेरिका तथा भारत में लगातार युद्ध होतें 
रहे | इन युद्धों का श्रीेश इद्जछेण्ड की गीरपपर्ण राज्य-क्ान्ति के साथ 
स्था । तब सन्‌ १६८९ ढे० से लेकर सन्‌ १८१० ६० तक दोनों जातियों सें 
जहाँ कहीं भी वे थीं, प्रथता के लिये संघ हुआ | विशेषत॒या अठाहरवीं शताब्दि 
के अन्तिम अर्द मांग में छद्माइयों का तांता पूर्ण बेग से छग गया । यह युद्ध सप्त- 
वर्षीय युद्ध के लाम से बोस्प के इतिह्मस से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में अमेरिकन 
उपनिवेशों ते इड्चछिण्ड की धरम तथा मनृष्यों से सहायता की | इच्धलिए्ड विजयी 
हुआ। फ्रांस का अमेस्का तथा भारत में. साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्त नष्ट 
हुंआ | किसु इस थयुद्ध के परिशामस्वरूप अमेरिकन खाधीनता का संत्रपात 
हुआ | फ्रांस के कनाडा छोड देने के पश्चात उन्हें अब फ्रांस का मय ने रहा । 
उन्होंने निर्भीक हो अपनी समस्यों का सुझाव सोचा । उपनिवेज्ञों को आशिक 
तथा व्यापारिक अस॒ुविधाएं तो थीं ही, बहुत था सामान वे केवछ इज्धलेण्ड से 
ही मेंगा सकते थे। इन' सब कारंणों से अमेरिका मे अपनी स्वाधीनता का 
- झंडा फहराबा | जयों तथा पराजयों के पश्चात्‌ अन्त भ॑ उन्हें सफलता मिली | 
छुछ्रेणड को सन्‌ १७८३ ६० मे. उनकी स्वाधीनता स्वीक्षत करनी पड़ी। सम्त वर्षीय 
'युद्ध म॑ सपनी हार से खीजझ कर फ्रांस ने अमेरिका की सहायता की थी और 
इसेमे  अतिशयोक्ति नहीं कि कंस की सहायता के बिना अग्नेरिकन स्वाधीनता “ 
- आअसस्मव थी | किन्से फ्रांस के लिए यह सहायता महगी रही । फांस की शॉँखें 
. खु़ीं। अपनी विबंशता' ओर अकर्मण्यता उन्हें अखरतने छगी।. पहिले-घर में... 
“ दीपक, जबा कर फिर मस्जिद में जलाया: जाता है?? इस बात-पर - वे बोस्चार हु ही 


अमेरिका तथा फ्रांस की गज्यक्रान्तियाँ छा 


बिच्यार करने ऊछगे । पहिले ही से विचाग्कों ने मानसिक क्रान्ति उत्पन्न कर दी 
थी । अब इस तये अनुभव का परिणाम हुआ कि कार्ति का तिस्फाट जड़े! मंब- 
कर रूप से हुआ | उसके धमाके के साथ दताडिदियों की खत्छाचारिता और 
सामन्‍्तशाही हवा हो गई । फ्रॉस की राज्यक्रान्ति विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण 
घटना बन गई । इस अध्याय में पहिले हम अमेरिकन क्रान्ति का बर्ण कॉर! 
फिर फ्रांस की राज्यक्रान्ति का और तत्पश्चात्‌ विश्व सम्यता के लिए इन काल्ियों 
की देन पर विघार प्रकट करेंगे | ह 


अमेरिका की स्वाधीनता का इतिहास 


ऊपर बताया जा चुका है कि इद्धलेण्ड से बहुत से प्यूरिटनों ने अमेरिका में 
जाकर शरण की थी। वहाँ पहुँच कर उन्होंने जनसक्तात्मक ग्रगाल़ियों को भर्ी- 
मआँति अपनाया | इज्धलेण्ड की तरह उनकी अपनी कानून निमर्मात्री सम्रितियाँ 
थीं। इनको वे छोग स्वयं खुनते थे। इड्जलैणड से प्रत्येक उपनिवेश में. गवर्नर 
नियुक्त होकर आते थे किन्तु उनका स्थान वही था जो इच्जलेण्ड में सप्राट का 
था | इज्शछेण्ड की राजनीतिक संस्थाओं तथा सिद्धान्तों ने अमेरिका में अनुकूछ 
परिम्धिति पाकर अपनी जड़ मजबूत कर ली | उनका स्वाधीनता-्रंम शर्रिक 
जउत्केट हो गया | इज्ञछेण्ड से वे धाभिक अत्याचारों से बचने के लिये यहाँ आये 
थे। भक्त ऐसे छोग केसे निरंकुझ शासन को सहन कर सकते थे ? उनके 
ध्रीनतारंम का दूसरा कारण और था। इज्चलेण्ड की तरह वहाँ परम्परागत 
उच्च वर्ग ने था। सभी छोग साधारण कोटि के थे । सामाजिक असमानता वहाँ . 
थी ही नहीं। इस प्रकार जहाँ सामाजिक समानता हो बहाँ जनता अधिक . 
स्वच्छन्दता से एकजित हो प्रजातंत्र की उन्नति में सहयोग दे सकती है | यही 
दशा अम्ेर्कावासियों को थी। वे ऊँच नीच का. भेद नहीं जातते थे। उन्होंने . 
किसी के सामने सिर झकाना नहीं सीखा था।. उनके स्वाधीनता-प्रेम का तीसरा 
कारण यह था कि प्रारम्भ से इक्लेण्ड ते इन उपतनिवेदों को अधिक छामदायक 
ने समझकर उनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया था । अमेरिकावासियों ने अपने ' 
बाहवबल तथा परिश्रम से वहाँ कृषि की | जंगंछों को साफ किया।. रहने योग्य 
मंवन बनायें । शत जच ८ नें लगीं तो इज़लेप्ड ने उनके... 
आंतरिक पायल श्य किया | 23 बाव मछा. उपनिवेशवासियों को कैसे ... 





तँ थे सविशाँ है, 








डा विदव इतिहाल की खूफरस्खा 





केगे इसके कार का अधिक व्यापक तथा विशद रूप में विवेचन 


की ओपडिवेशिक नीति में गजनीतिक दल्वन्दियों के आधार पर 
हैं | जब तक दिग छाग्ां के हाथ म॑ इजूलिण्ड के शासन की 
गड़ार रही उन्होंने उपरनिविशवासियों की बह स्वारधीनता दे दी कि ने अपनी 

इच्छालमार कर रूगायें किलु सम १७०० ई० में जाज दुर्ताय के इज्ञल्ठण्ड की गईदी 
पर आने से परिस्थिति में परिचित दस्णा । उसने शासन-नीति की रूथे निधारित 
करस का प्रयत्न किया | अंग मंत्रियों की फ़सल्य कर अपनी स॒द्ठी में कर लिया | 
दुर्भास्य से विंग पार्टी के राजनंतिज्ञों में पनियेशों के कर छगाने के मामले पर 


प्रतगद उत्पन्न ही गया | डिडियम पिड का विचार था कि उपनिवशां पर 





|| 


हे 


इक्ककड की कर ढगाने का २ नहीं है। डिश मंत्री ग्रेन विल्‍्हे का विचार 
था #ि चूंकि इज्ञछाड उस सेसा को केबछ उपनिययों की रक्षा के लिये रखता है, 
इस किए उपनियेशों को ही उस सेना का व्यय सहन करना चाहिये | दोरी दल 
तो प्रास्म्य से हं। राज्यकक्ष का समर्थन करता था; डिगों के हृट आने से 
' शा ने उपनिवेशों पर कर छगाने के सिद्धान्त को स्वीकार किया । एक प्रकार से 
राजा का उपनिदेशों की आइ में अपनी निरंकुश सप्ता इज्ञलेण्ड में स्थापित करने 
का यह प्रयक्ष था। गजा ने पंत्रिमंडछ की सहायता से यह निश्चय किया कि 
उपनिधयों पर कर छगाना चाहिये । पिठ, फोकस, वर्क आदि बिग गजनीतिज्ञों ने 
इसका विरेध किया । हनी सदारुमभति उफ्निवेशों के साथ थीं कहना ने होगा 
कि उपनिदेशों ने कर ख्याने के मिद्धान्त का प्रतिनिधि बढ़ीं तो कर भी नहीं? 
का सहारा छेकर विरोध किया । विंशेश्न का अर्थ राजा ओर उसके मंत्रियों से 
टगाया विद्रोह आर विंद्रोह की दबाने का साधन था वल-प्रयोग । 

इस संघर्ष का दूसरा कारण अधिक सद्ृदत्वपर्ण हैं। जा तृतीय के शासन 
काल से पहिले जो आर्थिक अशुविधाएँ उपनिबंधवासियों की थीं उनका विरोध 
कम दाता, था | कारण स्पष्ट था। इनमें से अधिकांश असुविधाएँ केवल कागज 
पर छिली हुईं थीं। व्यवहार में उनका. प्रयोग सख्ती से नहीं हीता था। किन्तु 
 जाज तृतीय के समय के प्रतिबन्ध उपनिषेशों को अखरतें छगे | सन्‌ १७६४ ई 
एक नियम से विंदेशों से आई हुई प्वीनी पर उपनिवेशवासियों को कर देना पडता 


. था। इन प्रतिबन्धा का पालत इतनी सख्ती से हुआ कि. उपनिवेशों की यह 


बन असहनाव हो गया। इससे आवक कृटोर नियम सच १७६७ ह० का स्टास्प 
एक्ट था। इस एवट के अधुसार अमेरिकाबासियों को सम्ाचारात्रों- से लेकर 
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सरकारी दस्तावैजों तक पर स्टाग्प व्णाने पहत थे। इस कर से सबसे अधिक 
प्रमावित होते थे व्यापारी छोग, समाचारात्रों के गरकाशक तथा बकीछ। 
सपाज वा नेतुलव इन्हीं लोगों के दवाथ में होने से विरोध की भावना का अन्दाज 
लूणाया जा सकता है। उपनिवज्ञों में एक पकार से क्राध का स्वार-भादा आ 
गया जेम्स ओटिस ने घोषगा को “प्रतिनिषित्व के विना कर छगाने का अर्थ है 
अत्याचार [” पेट्रिक देनरी ने जाज तृतीय को चंतावनो दी कि बह चाढ्स प्रथम 
के दुर्भाग्य का स्मरण करें| अंगरेज अधिकारियों के घर जछा दिये गए | जिंस 
दिन स्टाग्प एक्ट व्यवहार में आया, समस्त उपनिदशों में हृशताल रही। 
न्यूया्क भे इन उपनिवेशों ने एकत्रित हो घोषणा की कि इद्जचलेण्ड को यह कर 
ठगाने का अधिकार नहीं है। वजामिन फ्रेंकलिन के कहा, 'स्टाम्प एक्ट को हम 
उस समय तक खीकार नहीं करेंगे जब तक हमें तलवार से पूर्णतया नहर ने किया 
जायगा |” इस विरोध के परिणामस्वरूप सन्‌ १७६६ ई० मं स्टाग्प एक्ट रह कर 
दिया गया किस बोपगात्मक एक्ट ( ॥)080]#7860/9 8०॥ ) द्वारा यह कावून 
दुह्रया गया कि इज्जकेण्ड को उपनिवेशों पर कर छगाने का पूर्ण अधिकार है । 


ऐसा ज्ञात होता था कि झगड़ा निबट गया । सच ने संतोष की सॉँस की । 
किन्तु महत्वपर्ण प्रश्न एक बार छिद् जाने पर फिर इछ होकर ही रहते है । 
इस झगड़े का कारण स्थाम्प एक्ट हो ने था बरन मुख्य प्र था प्रमुख 
सत्ता किसके पास ह--इच्चलेण्ड की पार्लियामेन्ट के हाथ में अथबा 
उपभिधेशों के हाथ में ? इस प्रश्न का हल ओपनिवेशिक स्वराज्य के सिद्धान्त 
को स्वीकार कर ही हो सकता था मगर यह हल किसी का उस समय 
जात मे था ओर न राजा सम्मवतः इसे खीकार करते के लिये वाध्य ही होता । 
राजा की नीति स्पष्ट थी “उपनिवेद्यों की इस धमकी के सामसे झुकने का अर्थ 
होगा ब्रिटिश साम्राज्य से हाथ थी बेंठना ।/” बस वहीं समझोत का अन्त-था । 

जाजे तृतीय के मंत्रियों ने सन्‌ १७६७ ई० में उपनिवेशों में मेंगाये जांनेबाली 
वस्तुओं पर कर लंगाया । इनमें मुख्य बसतुए थीं चाय, शीश, तथा कागज | 
यह मी निश्चित हुआ कि इन कानूनों का उल्लंघन करतेवा्लों का निगय जूरी 
' की सहायता के बिना हो. और इन करों से जो आय हो उससे अमेरिका के 
' गर्नरों, जजों तथी सैनिक' कर्मजारियों को वेतन मिले । गंवनरों को इसे अकार 
. ओपनिबेशिक जारासमात्रों के बन्धंन से मुक्त करने का यह अयल्ञ था। यह ह 
कद असुविधा एक: प्रकार से बइगी सार थी-नाजनीतिक तंथा आधिक | काछान्सर- 
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में इज्धकैण्ड की-करकार और दपर्दिवेश॑ 
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कं 


कि पत्येक बात का चादे वह अच्छी हो अथवा घुरी, उपनिधेशों द्वार बिरेध 
होता था। एक उठाहरण पर्याप्त दोंगा। चाय पर कर जारी रखा गया 
किलु कम्पनी को यह आजा हुई कि वे अपने जहाज चाय लेकर चघीन से 
सीधे अमेरिका पहुँचें। इस प्रकार में इश्ललेण्ड में दिये जानेवाले कर से मुक्त थे 
ओर यह वाय भी अमोरका में जाकर सस्ती पड़ती थी । किल्‍ु अमेरिका वाले 
इस सम्व सिद्धान्त की लड़ाई लड़ रहे थे। घवाय के सस्ती चिकने का पश्च न 
था-्यश्न था उस बन्धन का जिसमें उपनिवेशवासी जकड़े हुए थे | जब तक 
मनुष्य सहन करता रहता है सब बातें ठीक होती हूँ मगर सहनशीलकता की भी 
सीमा होती है। अमेरिका बाले समझते थे कि उनकी सइनशीछता की हृद 
ही घुक्ी है। कहना ने होगा कि जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी के जद्यज अमेरिका 
के बोस्टन बन्दग्गाह पर आये तो अमेरिकाबासियों ने रेड इण्डियतों का वेश बना 
उनमें ओग छगा दी । इज्धकणड ने सेना भेजकर उपनिवेशों को डराया, बोस्टन 
'चन्दरगाह को व्यापार केल्‍लिये बन्द कर दिया, मोसाचुएट्स उपनिधेश की ख्ाधी- 
नता छीन छी और इस प्रकार दोनों में: संघ अनिवारत्र हों गया | । 
फिर भी उपनिवेश्ञों को यह साहस न होता था .कि वे इज्जलेण्ड से सम्बन्ध 
विच्छेद कर दें। उपनिवेशों की दो सम्ाएँ हुई | दोनों ने जाने त्रतीय को 
" इज्कैण्ड का शासक स्वीकार किया । दोनों ने उपनिवेशों को इच्चुकैण्ड का अंग 
बताया | दोनों कांग्रेसां ले राजा से यार्थनी की कि वे. अपने निर्णय पर पनः 
विधार करें। केवछ उन करों की न्यायोजित स्वीकार करें. जिन्हें वहाँकी धारा- 
सभाओं ने स्वीकार किया है। आखिर इक्छैण्ड ने भी सदा से ही राजा की 
स्ेच्छाबारिता तथा निरंकुशता का विरोध किया है'। उन्होंने भी तो जेम्स प्रथंस - 
तथा व्वाह्र्थ प्रथम के करों का विरोध इसी आधार पर किया था कि नें पार्किम्रेण्ट 
: द्वरा स्वीकृत नहीं हैं| - फिर इड्डछैण्ड हमें इस. अधिकार से क्यों बंचित रखता 
: है? यह दकोछ प्रचीन सिद्धात्तों का ही समर्थन करती थी। यदि इंच्कैण्ड 
इस सिद्धान्त की . मान लेता तो अमेरिका की कान्ति का...विश्व के इतिहास में 
पोट मेह बंप स्थान थे होवा। कि. भेरिका वालों की यह 


0 व कर ज्य शानते । ह 
॥ का राग अलपते थे. 
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थुम्तक साधारण क्रबुद्धि! (्‌ (४ज्राध्र0च्न 5७786 ) मनोवेज्ञानिक अवसर 
पर प्रकादित हुई । पेन “ने बतछाया कि समय आ गया है. जब अमेरिका- 
वासियों को इज्ञलेण्ड से सम्बन्ध विच्छेद करने का कंदम उठाना चाहिये। 
राजाओं के देवी अधिकारों की खिल्ली उड़ात॑ हुए उसने गजाओं की “मुक्कुट 
पहिने हुए गुण्डे? बताया | इस पुस्तक ने उपनितेशों के हृदय में नवीन साइस 
तथा उत्साह भर दिया । दासवा तथा बन्धनों की जंजीरों को काट फेंकने का 
एक खण अवसर था | 
विघ्ाग्धारा के इस परिवष्तेन का यह परिणाम हुआ कि ४ जुलाई सन्‌ १७७६ 
३० को अमेकिन उपनिवेशों ने अपनी खतंत्रता की घोषणा की। इस घोषगापन्न-के 
तीन मुख्य सिद्धान्त थे--( १ ) सभी मनुष्यों को जीवन खतंत्रता तथा सुख 
प्राप्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, / £ ) सरकार के अधिकारों का खोत जन-मत 
है अर्थात्‌ सरकारों के निर्माण का आधार छोकनमत हैं, (३ ) किसी भी देश 
के निवासियों की यह अधिकार है. कि छोकमत के ग्रतिकूठ कार्य करने वाली 
' सरकार की उस्नाई फेंके और उसके खान पर जनतंत्र गरणाढी को जन्म दें । 


... इस प्रकार अमेरिका ने अपनी स्वाधीनता की शोषणा की । जाजे वाशिंगटन: 
के नेतृत्व में उन्होंने इच्कैण्ड की सेनाओं को सेरेंटोगा खान पर परास्त किया । 
फ्रांस ते अपने पुराने ब्रेरी इज्जलेण्ड से बदछा लेने का. यह अच्छा अवसर 
समझा | उसने अपनी सेनाएँ अमेरिका भेजी | स्पेन ने भी उपनिवेक्ञों, को 
पक्ष लिया | हारैण्ड भी इद्धकैण्ड का विरोधी-बन गयां। यहाँ तक: कि, इज्धकैण्ड 
की जनता भी. एक्मत हो - उप॑निवेशों के खाधीनंता-संग्राम. के विरुद्ध युद्ध नहीं. 
फर रही थी |. इस दुंद को घटनाओं का राबिखार बणेन वरता इसारा अमिप्राय : 
, "नहीं है |. इतना. ही | ! 3 
के यार्क टाउन में परास्त 
'. कर लिया। सन्‌ १७८३ ६० मे 
, कर लिया | 
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तीसर अमेग्कि ने शासन-यगाली में कई नये प्रयोग किये ओर उन प्रयोगों को 
विश्व के सामने रखा। अनेक देशों से उन प्रयोगों से छाम उठाया । पहिला 
प्रयोग था परम्परागत राजा के स्थान पर गज्जा द्वारा निर्वाचित समापति को 
लोकतत्रीय शासन-म्रगाली की व्यवस्था । अर्थात अमेरिका दी पढ़िका प्रदेश था 
जिसने गजा को हटा कर निर्बाखित सभापति की व्यवस्था को जन्म दिया। राम्य 
नियमों का लिखित होना भी यहीं से ग्रारम्म हुआ | इन निय्रमों का लिखित 
होना इसलिय भी आवश्यक समझा गया कि भविष्य में सरकारी निरकुशता 
इसी उपाय द्वारा रोकी जा सकती है। संघात्मक दासन-ग्रणाली को जन्म देना 
ओर उसका व्यवहार में प्रयाग करमा अमेरिका के ही राज्य-नेयम की विशेषता 
थी। शर्म को राज्य से अछग कर विशुद्ध लोकसत्तास्‍्मक प्रणाली को जन्म देना भी 
इस क्रांति की विश्व के छिये देन थी | इससे पहिले कोई मी प्रंजातंत्र इतने 
उदार सिद्धान्तों पर आमारित न था। चुनावों का अधिकार यहीं सब्र से प्रथम 
जनसाधारा की दिया गया | राजनीतिक समानता के साथ-साथ सामाजिक 
समानता भी यहीं स्थापित हुई | कहना ने होगा .कि. फ्रांस को राषध्यक्रांति के 
मूलभूत सिद्धान्त जनतंत्र, समानता, भाईचारें के भाव तथा स्वाधीनता 
' अमेरिका की क्रांति से ही लिये गए थे। इस प्रकार इग दोनों क्रंतियों का एक 
दूसरे से गहग सम्बन्ध है। अब हम इसी दूसरी ऋति का उल्लेख करेंगे | 


फ्रांस की राज्यक्रान्ति 


, : पहले हम योरेप की “चार क्रांतियों का वर्णन कर चुके हैं। इसमें से दा 
राजनीतिक थीं और दो आर्थिक | इन्नकैण्ड की सन्‌ १६८९ ई० की गौरव- 
' पूर्ण राज्यक्राति तंथा अमेरिका की क्रांति राजनीतिक थीं। इनके अतिरिक्त 
' कषिकांति तथां औद्योगिक क्रांति' आर्थिक थीं। इस कांवियों के विपरीत: . 
- आस की “'साज्यक्रांति  साभाजिकं, राजनीतिक, तथा आर्थिक थी। सामाजिक 
क्षेत्र में फ्रांस की कांतिं उन सब सामाजिक अमुविधाओं के विरुद्ध थी जिसके 
“कारण फ्रांस का सामाजिक जीवन' मानव सम्यता के छिये अभिशाप बना 
' हुआ था । फ्रांस का समाज तीन: बगों में बंता, हुआ  था-+३, उच्च का, 
२. पादरियों का बंगे तथा ३. सर्वृसाधारणे । पढ़िके दो वर्गों को संभी शजनीतिक, 
४ संमाजिक तथा आं्थिक सुविधाएँ पाप्त थीं। ; । 
] 
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अमीदारी से अल्य राजधानी में रह कर वैमव तथा विछास में पलता था जब कि 
उनके कारिन्दि अत्यन्त निर्देबता पूर्वक कर वेसूछ कर इन जमीदारों के पास 
बर्साई में भेजत थे । किसान इन जमीदारों से घरणा करते थे और उनकी खेच्छाचरिता 
में विदकुछ ऊब गाए । किसानों की यह घगा और असंतोर क्रिसी भी समय 
यावह रूप धारण कर सकता था क्योंकि अधिकांश फ्रांस कौ जनता किसान थी | 
पादसियों में मी दो दछ थे | बिशप तथा आर्कबिदपों को मारी वेतन मिलता 
था ओर उनका अधिकांश जीवन वर्साई के दरवार में आमोद-प्रमोद तथा भोग- 
बिलछास में व्यतीत होता था | साधारण पादरियों को सुख्किल से पेट मरने योस्य 
बतन मिलता था। शिक्षा तथा धर्म-प्रचार का सारा कार्य उन्हें ही करना पडता 
था | बड़े पुजारियों की अपेक्षा उनका चर्रित्र भी आधिक उच्ज्वछ था। सदाचार 
का भी उन्हें अधिक ध्यान था । ह | 
तीसरे वर्ग की दशा सब से अधिक शोचनीय थी। समस्त समाज का 
आर्थिक बोझ उनके ही ऊपर पड़ता था । यह अनुमान रूगाया गया है. कि इस 
बर्ग को अपनी आमदनी कां हैँ. मांग सरकार को कर के रूप में देगा पड़ता था ) 
कारीगरों का भी करों के कारण नाक मे ठस आ गया था । व्यापार तथा व्यवसाय 
पर अनेक पाबन्दियाँ छगी हुईं थीं। 'इस प्रकार फ्रांस में अन्याय तथा. 
असमानताओं का राज्य था | वध, ह 
ऐसी असुविधाएँ योरप के अन्य देझ्यों में भी थीं। फिर भी वहाँ कोई इतनी 
महान क्रांति नहीं हो सकी जितनी कांस में हुई | इसके कारण स्पष्ट हैं.। 
पहिला कारण छई चोदहवें की युद्धप्रिय नीति थी जिसके परिणामंस्वरूप 
फ्रांस, का दिवाला निकल गया.। राज्य पंर भारी कर्मा छद गया। छुई पल्दहवाँ 
सन्त १७१५ $० में फ्रांस का. राजा बना। उसमें न तो योग्यता ही. शी आए ते कार्य | 
, कुशलता ही । न तों बंद शासन-सुघार ही कर सका. और न. बह मितव्ययिता .. 
: द्वारा ही. खर्च में कोई कमी कर सका। दरबारी जीवन भोग-विछांस, आमोद-प्रसोंद - 
ह कम में फ्ा फ्रांस का. 
ऋः बस की . 


# जनता एक- 









तथा स्यधिचार का अंडा 










सम दर्ग दाशनिंकों  ' 
आंभिक परशावित हुआ 


साहर्डयर #; 






८ ५ 5 गत 
टी विश्व इतिदास की रूपरेखा 


बोगों के विचारों में आश्चर्यजनक परिवतंन कर दिया । सामाजिक, राजनीतिक 
तथा आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण तर्क के आधार पर किया गया। 
प्वाधीतता' का अर्थ अधिक व्यापक्र लगाया व्गया और तत्कालीन असुविधाओं 
को वर करने का साधन सोचा गया। इज्ञछण्ड के विारकों तथा कांतियों में 
मध्यम वर्ग पर हितकर प्रभाव डाछा । टामस पेन नामक विघ्वारक ने भी फ्रांस- 
वासियों को प्रभावित किया । इन सब से भी अधिक ग्रभाव पड़ा फ्रांसीसी 
विधारक रझूसे के बिचारों का। रसों की पुस्तक सामाजिक इकरारनामा! सन्‌ 
१७६२ ई० में यकाशित हुई | पुस्तक के पहिले वाक्य ने ही जादू का काम किया 
“मनुष्य इस संसार में स्वतंत्र वेदा होता है किन्तु हर प्रकार के बंधन उसे जन्म 
ही जकड़ छेत हैं |” व्यक्तिगत सम्पत्ति के विषय में इस विम्वाग्क ने जताया 
“बह ध्यक्ति संसार के समस्त दुः्खों का जन्मदाता है जिसने भूमि के एक 
हुकड़े पर अधिकार ऋर यह कहा यह भूमि मेरी हैं ।! संसार का कितना अन्याय, 
अनाबार तथा रक्तपात बंद हो ज्ञाता. यदि इस छली तथा कपटी को मृत्यु-दण्ड 
मिछ जाता |? रुखों जन्म से सामाजिक, आर्थिक, रोजनीतिक, विषभताथों 
का विद्रोही था। अपने “इकाररनामे में रूसो ने बताया कि सभी सरकारों का 
आधारभूत सिद्धान्त. है छाकमत के आधार पर - संगठित होना | रूसों का यह 
सिद्धान्त जनमत ( (९४8४७] $9॥ ) के नाम से राजनीति में प्रसिद्ध हुआ 
आर इसी के आधार पर ग्रजातंत्रों का संगठन हुआ | 


से 
कि 


बिघारों का अध्ययन किसी जाति के ऊंपर उतना प्रभाव नहीं डालता जितनी : 

, उन विचारों की सफलता । प्रजातंत्रीय सिद्धान्तों की सफलता इंगलेण्ड की गौरव- 
, “पूर्ण राज्यकांति के रूप में हो छुकी थी | फ्रांसवाले इंगछेण्ड की शासनत्य्रणाली 
पर छट्ट हो खुकें थे । सन्‌ १७७६ ई०. में जब अमेरिका ने अपनी सखाधीनता की 
. घोषणा की तो फ्रांस की सरकार ने अपनी ग्रतिक्रियाबादी नीति का उद्ाहरण 
'फ्रांसीसी जनता के . सम्मुख रखा । यह नीति थी लुई १६ वें का अपने मंत्री 
“टर्यों' को पेदत्युत कर देना | रर्गो ने बहुत से उपाय - अपव्यय को कम करने के 
“बताये थे.। एके उपाय था धंनी छोगों से भी सर्वसाधारण की. तरह कर . वसूल 
हा .फरनों | धर्निकी के विरोध से टर्गां हटा.दिवा गया |  मतिक्रियाबाद सफल रहा |. 





अमेरिका तथा फ्रांस की राज्यक्रा तयाँ . हु 


फ्रांसीसी जनता का कांति के लिये उत्साह और घनिकों का प्रतिक्रियाबाद---दोनों के 
बीच छुई सोलहवें की निष्कियता तथा कायरता सगहनीय थी । धनिकों ने अंतिम 
समय कोई और चार ने देख अपने ऊपर करों का मार खेच्छा से ले लिया । 
किल्‍्त तीर छुट चुका था | फ्रांस क्रांति के लिये व्यग्र था | आखिर वह अवसर 
थी दही गया | 

फ्रांस की क्रांति का सूत्रपात ह 

आर्थिक संकट की सुलझाने में असफल हो छुई ने स्टेट्स जनरक का अधि- 

वेशन मई, सन्‌ १७८५९ ई० में बुछाया । इस संभा के तीज भाग थे - पहिले भाग में 
२०० पादरी, दूसरे में ३०० घनिकों के प्रतिनिधि और तीसरे में ६०० मध्यम 
बर्ग तथा स्वसाधारण के प्रतिनिधि । तीसरे में वकीछों तथा पत्नकारों का बोल- 
बाला था | इनका नेता मिराबू था। एकत्रित होते ही प्रश्न उठा--निर्णजय क्रिस , ' 
आधार पर होंगे १ पुरातत्व विभाग से सह्ययता लो गईं.) ज्ञात हुआ कि अध्येक 
सभा खतंत्र रूप से प्रूथक्‌ प्रथक निणेय दिया करती थीं। स्साभारण ने इस बात. 
को स्वीकार नहीं किया | तं[सरा व्ग अब राष्ट्रीय परिषद्‌ के रूप में परिणत हो गया।। 
यह बात धनिकों को बुरी छगी। राजा ने उनका पश्च लिया और समा-भवन में ताले 
डाल दिये गएं | लोगों. के क्रोध का ठिकाना न रहा | वे टेनिस . के मैदान में 
एकन्रित हुए. और यह शपथ ली कि जय तक्र फ्रांस की विधान तेयार न करलेंगे घर. 
न लौटेंगे । राजा की. निरंकुशता का अंत हो गया और फ्रांस की क्रांति प्रासम्म .. 
हो गई । रंजा ने नेशनल असेग्बली को डराने के विचार से प्रान्तों से पेरिस और 
बर्साई में सेनाएँ बुछाई | पेरिस की जनता असेम्बछी की सहायता के लिये तुस्त 
आ उपसित हुई.। उस वर्ष कद्ाके का जाडां पह रहां था | फसल भी नई होगई ,. 
थी | पेरिस की भूली जनता से अनेरंश्ली का साथ लिया।.३ दिनों तक नंगर में... 
७८९ ६० की उन्होंते'... 






कन्रित हो आरे की योजनाएँ: 


४ललाई सम १७७६. “' 





2 


ण्छ ॒ हास की रूप-रेखा 


बनाई गई । सुरा, संगीत तथा सोन्दर्य्य का फिर आयोजन हुआ | पेरिस की 
जनता भव से व्याकुल थी। उसे यह वेभव बड़ा अख़रता था। ५ अक्तृबर सन्‌ 
१७८ ९ ० को पेरिस क्री ख्रियों का एक जदस पेरिस से वर्साई के लिये रवाना हुआ | 
लफायते उनके साथ-साथ आवश्यकता के समय कार्य करने के विचार से जा 
रहा था। यहें जदूस रात भर महल को घेरे पद्म रहा। ग्रातःकाल राजा रानी 
और उसके बच्चे पेरिस के लिये रवाना हुए | इसके पश्चात्‌ छुई कमी बर्साई न 
छोटा । इस प्रकार सलेशनलछ असेम्बली के हाथ से क्रांति की चागडोर मिकलर कर 
पेश्सि की जनता के हाथ में आ गई | राजा जनता के हाथ में एक कैदी की 
तरह था। क 


बेस्तील का पतन और राजा की पेरिसन्यात्रा ऐसी ब्टनाएँ थीं जिनसे फ्रांस 
में निरंकुशता तथा स्वेच्छाचारिता का अंत हो गया | नेशनछ असेम्बली के हाथ 
में राज्य-शासन की बरागडोर अक्तबर सन्‌ १७८९ ६० से सितम्बर सन्‌ १७९१ ६० 
तक रही । राज्यक्रांति के वे दो बर्ष फ्रांस के इतिहास में बड़े महत्वपूर्ण हैं । 
इस काल की घदवाएँ इस प्रकार है ;-- 

(१ ) इज्जलैण्ड के अधिकार बिंल की भाँति असेम्बली ने भी. नागरिकों के 
अधिकारों को घोषगा की । इनमें से मुख्य २ बातें थीं अन्याय का प्रतिकार करने 
सम्पत्ति प्राप्त करते तथा जीवन की रक्षा का अधिकार । कानून की दृष्टि में प्रत्येक 

गरिक का समान स्थान समझा गया। कानून के विरुद्ध कोई व्यक्ति बन्‍्दीगह 
में न रखा जा सकता था। धार्मिक तथा विघार खतंत्रता भी स्वीकार 
कर ली गई) फ पु 

. (२) ४अगेस्त सन्‌ १७८९ ई० को समस्त प्रकार के विशेषधिकारों का अंत कर. _ 
'दिया गया । काइतकारों को भूमि में परे अधिकार मिल गए | -उनके युग-युग के 
वन्धत कद भर, । इासता का अंत हुआ 4 धार्मिक . पाग्रन्दियाँ मी समाप्त कर दी 
गई झार #द्र शांति हंग से सम्पन्न हो गयां। ब्मिप्तियों की बडी-चडी. 
| जायंदादे नष्ट कर किसानों में. ब्रॉँट टी गई । शहर की जनता पर से. भी सब 
“अकार की अश्ुविधाएँ हटा छी गई: | आम 3 आह 
४ (३) चर्च में सुधार हुए । पोष के स्थान, पर पादरियों की रोज्य-नियंम के 
शरति वफादार होने व लेनी पहीं। चर्च छीन छी गेंई |. 
पादरियों का सुनाय एज्रा द्राए 


होत 
इन झुमारां में, एक मुदार को जिसे सप्य-निवरमत का खामिरक्ति का निदम कहते . 









धन हे 











हि 
गद्र 








खझार लन्‍्हू राज्य स्॒ वतन मंट्य लगा । 


अमेरिका तथा फ्रांस की राज्यक्रान्तियों..- ५ है 


हैं, अधिकांश पादरियीं ने स्वीकार न किया और इस प्रकार गज्यक्रांति को अब 
सभी वर्गों। से सहयोग न मिछ सका। 
(४ ) आशिक मामलों में असेम्बली का सब से बड़ा सुधार करों को समान 
कर देना था। पुरानी व्यवस्था का अपेक्षा नई व्यवस्था अधिक उचित थी । 
(० ) नियमानुमीदित राज्यतंत्र की स्थापना--- 
सन्‌ १७९१६० के नियम के अवुसार 'लेजिस्केटिव असे म्वछीः नामक एक समा 
स्थापित डुई | इसका चुनाव सभी सक्रिय नागरिकों द्वार होता था। राजा और 
उमके मंत्रियों को व्यवस्थापक सभा में बैठने का अधिकार ने था और न उनका 
सेता; जहाजी वेड़ा तथा धर्म पर ही कोई अधिकार था। स्थानीय शासन भी 
उनके कार्य्य-क्षेत्र से बाहर था | 
इसी नियम के अनुसार स्थानीय शासन-प्रबन्ध को भी संगठित किया 
गया | क्रांस को डिपार्टमेंटों में ' बाँट दिया गया | प्रत्येक का विस्तार तथा जन- 
संख्या समान थी। देश भर में नई अदालतों का जाछसा बिछा दिया गया | 
समस्त पदाधिकारियों की नियुक्ति राजा द्वारा न होकर प्रजा द्वारा होती थी | सन्‌ 
१७८९ ई० के प्रारम्भ में छुई एक स्वेच्छाचारी शासक था। सच १७९१३० के अन्त, 
इज्ञलैण्ड से मी अधिक नियमानुमोदित वने गया | यह था-नेशनलू असे म्दछी 
का दो वर्ष का कार्य । इतने” बड़े! परिवत्तेश जिंस शान्ति के साथ किये गए: 
इससे उसकी महत्ता सिद्ध होती है। यदि आगे की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ: ने हुई 
होतीं तो फ्रांस की क्रान्ति मी इतिहांस की एक श्रेष्ठतंघ घटना होती किन्तु समय 
अमी  बतत्नने वाढा था कि फ्रांस में स्वाधीनता के नाम पर भारी सक्तपात ' 
होना बाकी था । उसी स्क्रपात का बगन आाशे के प्रष्टों में है। । 







फ्रांस में बहत से ऐसे राज: 
आँखे न देख सकते थे। .विशेषतया ' 
जाने से बहुत असन्त॒ुष्ट थां.। बे फांग छोड़ 
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फ्रॉस में ५ 





पन्तरिक साम फ्रॉस के राजा की सहा 


लोगों के साथ थी | स्वयं गश्य के दो भाई करात्ति के शिरद्धा जो: लैंया न्‍ 
दागा के सींध था।। स्वय गज्ञा के दा गान कात्त क्ष इरुद्ध जा तंयारण्य 
$ः 





हो रही थी उनमें भाग हे रो वे । गश तथा रानी ने स्वयं फ्राप्त:छोड़ 


० बिश्व इतिहास की रूप-रंखा 


देदा जाने का विफल प्रयज्ञ किया । इन सव कारणों से क्रान्तिकारियों का रख 
से विसेधियों के विरुद्ध आर भी कथार हां गया। गजा को बन्दी बना लिया 
गया ओर उसके प्रति जो कुछ सह्दानुभूति थी वह नए हो गई । इसी समय 
आश्ट्रिया तथा प्रश्ञा ने राज्य-पक्ष का समर्थन करते हुए! यह घोषणा की, “फ्रांस में 
शान्ति रखना योरप के देशों का परम पवित्र करूब्य है दोनों ने सशस्त्र 
ह्तक्षेप की तेयारियाँ कर दीं आपस्ट्रिया की सेनाएँ फ्रांस की सेना के सप्तीप एक- 
त्रित होने छगीं। फ्रांस ने अप्रेंक सन १७९२ इं० में आम्द्रिया तथा प्रशा के विरुद्ध 
युद्ध की घोषणा कर ठी। ऐसा दृष््य फ्रांस में हुआ जो इससे पहिले कभी नहीं 
देखा गया था| अनेंक वीर अपने प्राग हथेढी पर रख माजू-यूमि की रक्षा के छिये 
मिक पढ़े | योरप के शासकों का मन्तंव्य था कि फ्रांस सन्‌ १७९१६० के विधान 
की रह कर दे क्रिलु फास का रुख अब एक प्रजातंत्र स्थापित करने का हो गया । 
अगस्त सन १७१२ हई० में पेरिस की जनता राज-महलों में ब॒लपर्वक घुस गई | 
राजा को कन्दी बना कर सर्वोच्च सता डानस्टन नामी एक नेता की सॉप दी गे 
इधर आस्टिया तथा प्रश्ा ने अपना फ्रांस का आक्रमण जारी रक्‍ला | बरडने 
नामक स्थान शांत्रुओं के हाथ में आ गया । प्रजा उत्तेजित हो उठी । सितम्बर में: 
राग्यन्पक्ष के समर्थकों की. कत्छ कर. दिया गया | छगमग १६०० राज्यमक्त 
मौत के घाद उतार दिये गये |. डाम्टन ने. इस कत्लेआम को बन्द कंरा ठिया-। 
शट्ट्रीय कन्वृंशन के खुनाव का विश्वास दिलाया गया | छसने सैनिकां में: नया 
जोश उत्पन्न किया । डुमूरीज नासक एक सैनिक को सेनापति नियुक्त किया | २० 
' सितम्बर सन्‌ १७९२ ६३० की क्रान्तिकारी सेनाओं ने वाल्मी की छड्टाई में विजय प्राप्त 
की । २२सितम्बर सनू १७९२८६० को फ्रांस में पहिले ग्रजातंत्र की स्थापना हुई | . 
'. २१ जनवरी सन्‌ १७९३ ३० को राजा को फाँसी के तख्ते पर झूछ जाना पड़ा;। 





... इसी समय फ्रॉस का अजांतंत्र बोरप के शासकों के - अति अपने इृश्िकोग.. 
: में अधिक कठोर हो गया । यह घोषणा की गई कि जो भी ज्ासक खाधीनता 

' तथा समानता के 'सिद्धात्तों की अखीकार करेंगे; फ्रांस की जनता उन्हें अपना 

 शान्रु समझेंगी | फ्रॉस की इस घोषणा से संभी योरप के देश चिन्तित हो छठे) 

हा आंस्ट्रियां, अशा, इद्धलैण्ड, स्पेन तथा हाकैण्ड ने: फ्रांस के विरुद्ध, एक संघ ... 
बनाया | इसी समय फ्ास में ए ग ह 


फ्रांस का ना 








अमेरिका तथा फ्रांस की राज्यक्रातियाँ पक 


इस कमिटी ने शासम की बागडोर अपने हाथ में ली और फ्रांस के रक्षा के 


तिमित परी २ सबारियाँ कीं | 


ऊपर डुमूरीज के विश्वासघात का वर्णन हो चुका' है। फ्रांस के छोगों ने 
सभी विरोधियों को मौत के घाट उतार दिया। शत्रुओं के हृदय पर आतंक 
जमाने के विचार से रक्त की होलियाँ खेली गई | एक क्रान्तिकारी अदाछत की 
स्थापना हुईं | नर-संहार के लिये एक विशेष प्रकार के यंत्र का आविष्कार हुआ 
जिसे गिलो्टान कहते थे | यह अनुमान लगाया जाता है कि सन्‌ १७९३-१७९४ 
ई० तक के काल में अकेले पेरिस में २५०७ व्यक्तियों को मृत्युदण्ड मिला । अन्य. 
आगों में सद्द संख्या १०००० तक पहुँच गई । रानी मेरी भी मौत के घोट उतारी 
गई । यह एक वर्ष का समय क्रान्ति के इतिहास में “रक्तपात के राज्य” के 
' नाम से विख्यात है। इस सम्रय फ्रांस का लेत्रत्व राब्सपीयर कर रहा था। 
इस रक्तपात का विरोध करनेबालें सभी दलों तथा सदस्यों को भीत के घाट , 
उतारा गया। अप्रेल सन्‌ १७९४ ६० में डान्दन भी गिलोंटीन पर चढ़ा. दिया गया | 
जुलाई सन, १७९४ ई० में खय्यं राब्सपीयर मी मीत के घाद. उतार दियो गया । 
रक्तपात का युग समाप्त हुआ | ह ह ' | 


बिद्वे टू 


इस समय फ्रांस ने. विदेशी. . 
में भें आश्ययगनक 





है विश्व इतिहास की रुप-रेखा 


परिवर्तन हु । के के बदले मे गिरफ्तार कराने की प्रथा का अंत हुआ, 
दासता फ्रांस से बाहर कर दी गई, खियों को सम्पत्ति ग्रास्त करते में पुरुषों जेसे 
अधिकार मिले । 

राब्सपीयर के पतन के पश्चात फ्रांस के प्रजातंत्र का विधान तेयार किया 
गया । इसके अनुसार मिथम बनाने का काम दो सभाओं को सोंपा गया । छोटी 
समा में ५०० सदस्य थे। इनका काम कानूतों का प्रस्ताव तैयार करना था। 
बड़ी समा--जिसके सदस्य २०० बे--प्रश्तावित नियमों को कानून का रूप देती 
थी। व्यवस्थापक सभा द्वारा झुने हुए पॉच सदस्यों के एक बोर्ड को--जिसे 
डाइरेक्टरों का बोर्ड कहते 4--शासन सम्बन्धी अधिकार सौंप दिये गये । 

इस प्रकार सन्‌ १७१५६ ० में डाइरेक्टरों के वोड़ को सब अधिकार सौंप जाने 
के पश्चात्‌ फ्रांस की राज्य-कान्ति का अंत हुआ | रा्््रीय कम्वेम्शन का अंत हुआ 
और उसके बनाये हुए विधान के अनुसार देश का दासन-मबन्ध होने छगा । 
ग्रजातंत्री फ्रांस के आगे प्रशा, हाडैण्ड तथा स्पेन ने घुटने टेक दिये | फ्रांस की 
सीमा राइव नदी, आव्यूस तथा पिरेनीज पर्वतों तक पहुँच गई। सिवाय बेलजियम 
तथा जमनी का कुछ भाग फ्रांस के साम्राज्य में सम्मिलित था।। सभी विजित 
देशों में ऋग्तिकारी सुधार जारी किये |. 


फ्रांस की क्रांति का विश्व इतिहास में स्थान 


फ्रांस की क्रांति विश्व इतिहास की एक प्रमुख घटना समझी जाती है| इस 

क्रांति ने शताब्दियों से प्रचलित खेच्छाचारिता तथा दासतां का अंत कर.योरप 

' में मजातंत्र, खाधीनता, समानता, तथा भाईचघारे के सिद्धान्तों को जन्म दिया | 
इन चारों देन का वर्णन हम विस्तार के साथ करेंगे। प्रजातंत्र की भावना को - 

- डठ्य यद्यपि इज़ूलेण्ड, हालेण्ड तथा अमेरिका में हो चुका था तथापि उसे वर्तमान 








/ इसी कोत के अवसर पर दिखलाई पड़ा |. प्रत्येक सरकार की 
सापना का आधार जनभत होना चाहिये इस सिद्धान्त को फ्रांस की राज्य-क्रांति 
प्‌ दित किया । स्वाभीनता के मिद्धान्त से ताह्य्य है कि 
थे नाई प्रमेक व्यक्ति अपना संबिश्य निर्माण करने में 


अगभेरिका तथा फ्रांस की राज्यक्रान्तियाँ ण्षु 


गे से अपना सिर उठा सकता था क्योंकि इस क्रांति के परिणाप्त स्वरूप वह 
आज स्वतंत्र था । उसकी निराशा आज जाश्ञा में परिणत हो गई थी। समानता 
की भावना का यह अभिप्राय था कि प्रत्येक व्यक्ति के दिल मे यह साव समा 
गया कि उनमें तथा घनिक दर्ग में कोई अंतर नहीं है । राज्य तथा कानून की 
दृष्टि में सभी सम्तान हैं । जहाँ पहिले धर्मिकों तथा साधारण प्रजा में भेदभाव 
था वहाँ अब साधारण नागरिक होना अधिक लाभदायक हुआ । भाईचारे की 
माबनाओं का अर्थ यह हुआ कि छोटे तथा बड़े धनी तथा निर्धने सभी एक 
दूसरे के भाई भाई हैं और सभी के ग्रवत्न से देश जाति तथा मानव जाति की 
सेवा हों सकती है। संक्षेप में थदि विश्व सभ्यता को साधारण जनता के हर्ष, 
विषाद, विकास, उन्नति तथा पतन की कहानी समझा जाब तथा यह मान लिया 
जाय कि सम्राटों, शासकों, सश्दारों के साथ २ सर्वसाशरण को थी अपनी उन्नति 
करने का उतना ही अधिकार है तो इस आदर्श को सक्रिय तथा मूर्त रूप देने 
में फ्रांस की राज्य-कांति ने स्तुत्य कार्य किया। यही इस क्रांति की सबसे चड़ी देन 
विश्व सभ्यता के लिये है। अब से साधारण मनुप्य का स्थान सामाजिक, रांज- 
नीतिक तथा काननी दृष्टि में बहुत ऊँचा छठ गया । महत्वपूर्ण अश्षों का निर्णायक 
अब वही व्यक्ति हो गया जिससे सप्टि के निर्माण-काल से आपक्तियाँ झेल कर . 
सम्यतां को इतना उन्नत किया था किन्तु फिर मी उसका मूल्य सम्ाजिक जीवन 
में नगाय था | अब से सप्ताधारी और शक्तिशाली, शासकों तथा भूमिपतियों 
की सक्ता का लोप होकर समाज में साधारण व्यक्ति का स्थान सम्मानित हो गया । 


अन्‍ननननाकनकलाणा-.7क्‍* 


पाचर्बा अध्याय 


मेपोलियन द्वारा क्रान्तिकारी विचारों का यीरप में प्रचार 


प्राकृक्थन 


पिछले अध्याय में क्रांति के अन्त के पश्चात्‌ फ्रांस मं डाइरेक्टरी की 
स्थापना का वर्णन हो चुका है। सन्‌ १७९५ ६० के शासन नियम के अनुसार यह 
प्रणाली स्थापित हुई थी । किन्तु इस प्रणाली के प्रति छोगों में उत्साह तथा 
प्रभ न थभा। मय के कारण ही अधिकांश छोग. इससे सहमत थे। सभी 
वर्गों के लोग प्रजातंत्र से असंतुष्र थें। एक बात अवश्य थी। राष्ट्रीय मौरब 
की स्थापना के कर्नामों से प्रत्येक च्येक्ति की छाती फूल जाती थीं। 
राष्ट्रीय गौरव को स्थापित कर सकती थी सेना और सेनां का सफछ- 
, तापूर्वक नेवृत्थ कर सकता था नेषोल्यिन | राज्यतंत्र को स्थापित करना इस 
छिये असम्भव था कि उसके लिये जरा भी भक्ति तथा उत्साह छोगीं में न था।.. 
जी कुछ उत्साह था वह सेना और उसके नेता के प्रति था। कद्दना न होगा 
कि इस सेनिक नेता ने अवसर से छाम उठा कर अपने की सब से शक्तिशाली 
बना छिया। ऐसे समग्र जब कम्वेन्शन बड़ी शोचनीय अवस्था से गुजर रहा 
: था, नेपोलियन ने अपनी सैनिक सहायता से उसकी रक्षा क्री और उसे नष्ट 
, होने से बचा लिया । उसकी ख्याति बढ़ी ।. तदनन्तर फीजी विजयों से उससे 
- अपने आप को फ्रांस की जनता का लोकप्रिय नेता बना लिया। सन्‌ १७९६ ई 
| इटली के युद्धों में उसे सफलता मिली । डाइरेक्टर प्रजा का विश्वास खो बैठे थे | 
. उनकी कंटिनाइयाँ बढ़ती जा रही थीं जिनका सामना करने में वे असमर्थ थें। 
- नेपोलियन ने इस अवसर से:छाम उठाया। नवम्बर सन्‌ १७९९ ६० में नेपोलियन ... 
* ने सरकार का तख्ता उलट दिया | उसने एक नवीन विधान बनोवा | सिद्धान्त में | 
॥ -् तो फ्रांस में: प्रजातंत्र ही था किन्तु वास्तविक रूप में वहाँ फॉजी >ताताझाही थी |: 





नेपोलियन द्वारा क्रान्तिकरी विचारों का बोरप में प्रचार ्छ 


नेपोछियत का सम्राट बनना 
सन्‌ १७९९ ३० के परिवर्तन से छाम उठा कर नेपोलियन ने अब विदेशी 
म्राप्तछों की ओर ध्यान दिया | योस्पीय संत्र के विभिन्न सदस्यों यथा आछिया 
तथा इज्धकैण्ड से उसने संधि कर ली ओर रूस को भी अपनी ओर मिल 
लिया | फ्रांस कौ इस प्रकार सभी देशों से मित्रता थी। नेपोलियन ने इस 
अवसर से छाम उठा कर सन्‌ १८०२ ई० में अपने को जन्म भर के छिये प्रथम 
कान्सल निर्बाबित करा लिया। फिर सन्‌ १८०४ ई० में वह फ्रांस का सम्राट 
बने बैठा | उसे अपना उत्तराधिकारी नियत करने का अधिकार सी मिल गया । 
क्िस्तु इसे परिवर्तन से फ्रांस की राज्यक्रांति का कार््य नश नहीं हुआ | जनमत 









। प्रदार राज्य न 


नेपोलियन की 








हुतिहास | झापर से 
इत्द्माप्त ने संशर हूं | 


ट विद्य इतिहास की रूप-रेखा 


तनेपो लियन के शासन-सुधार नि 
तेपीलियन ने स्थार्न]ब अधिकारियों के अधिकार छीन कर उन्हें केन्द्रीय 
कमचारियों के द्वाथ में शॉप दिया। सभो पदाधिकारियों की नियुक्ति सम्राट 
दाग होती थी और वे उसी के लिये अपनी नीति के सम्बन्ध में उत्तरदायी थे । 
सन्‌ १८०१ ई० में उससे चर्च से धार्मिक ग्रक्ष के ऊपर समझौता कर लिया | 
जनत्र यह व्यवम्था की गई कि छोटे पादरियों की नियुक्ति बड़े पादरियों ढारा होगी, 
बढ़े पाठररियों की नियुक्ति पोप द्वारा उनमें से होगी जिनके नामों की सृच्बी 
सरकार द्वारा पोप के पास भेजी जायगी | समझ पादरियों का बेतन राज्य 
से मिलेगा । नेषीछियन का यह प्रबन्ध खायी रहा और चर्च का यह संगठन 
सत्‌ १९०५ ई० तक स्थापित रहा। तीसरा बड़ा सुधार फ्रांस की 
आशिक दश्शा का था। करों को अधिक सावधानी से इकछा किया जाने छगा 
. जिससे कोई नागरिक को धोखा न दें सके । उसने कर्मचारियों की वेईमानी और 
: रिितखोरी को रोका | सत १८०० ई० में उसने फ्रांस के नेक की स्थापना की 
जिसकी साख आज सार विश्व में है | 
नंवीलियन, इन सुधारों से ही संतुष्ट न रह सका । दीवानी तथा फोजदारी के 
सी काबूनों का संग्रह किया गया । इनकी व्याख्याप टिप्पणियाँ की गई जिससे' 
प्रत्येक व्यक्ति जान सके कि कीन सी वात उमित है और कौन सी अनुचित | 
ति द्वारा हुई समी नवीन बातों का समावेश इन काननों में हो गया। इस 
प्रकार नेपोलियंत का कानूनी संग्रह विश्व के प्रसिद्ध कायनी संग्रहों में से एक समझा 
जाने छगा। शिक्षा-मंगाली में भी सुधार हुएं। प्रारम्मिक शिक्षालयों से लेकर, उच्च 
शिक्षाल्य-स्थापितं हुए | सर्वोच्च शिक्षण संस्था थी फ्रांस का विश्वविद्यालय | फ्रांस 
. के अंदर सड़कों का जाल बिछा दिया गया | बहत थी नहरें तथा पके भी निर्मित  .. 
कराये गये। पेरिस शहर के भागों की नये ठंग से असायो गया । कलछा-कीशल 
की. अमूल्य कृतियों का संग्रह किया गया। फ्रॉसे के . औपनिवेशिक सांग्राज्य को. 
. फिर से स्थापित करने का अयल्न किया गया । स्पेन से दुसीकंता शान्श के लिया 
गया किल्तु उस क्षेत्र में इंसें रा परफन तो ने हे 
*.. सेपोडियन से इस प्रकार ग्रजाई। 
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खड़ा किया गया । फ्रांस के आस-पास बहुत से प्रजातंत्र भी स्थापित थे | इन सभी 
"देशों में नेपोलियम का कानूनी संग्रह व्यवहार में आता था। ऊक्रांस का रोच सारे 
योरप पर छाया हुआ था। केडछ दो ही देश उसके वैभव की फूटी आँख न देंख 
सकते थे। एक था आस्ट्रिया ओर दूसरा इद्धलेण्ड । आएििया का हप्सवा३ व 
मेरी के वध से कंस का कहर झात्रु बन गया था| नेपोलियन के सम्राद की 
उपाधि धारण करने को आस्ट्रिया का पवित्र रोमन सम्राट अपना निजी अपमान 
समझता था | सन्‌ १८०६ ६० में रोमन सम्राट! की उपाधि को उससे नष्ट कर 
दिया | इस घटना ने जछे पर नमक डाल दिया। इज्जलेण्ड का वेमनस्य व्याणरिक 
तथा औपनिवेशिक कारणों से था | 


मेपोछियन की विदेशी नीति और पतन 
... क्रॉस पर शांतिपर्वक शासन करने से ही नेपोलियन संतृष् रहमेवाद्य ने था | 
छसकी मनोकामना समस्त योरप पर आधिपत्य जमाने की थी। उसकी महत्वाकांक्षा 
को रोकने के विचार से इंज्जलेप्ड के प्रधान मंत्री पिट ने एक शुद बनाया । 
लैपीछियन ने बीरतापर्वक इस शुद का सामना किया | पहिले आस्ट्रिया को 
पराजित किया । जेना की छडाई में अद्वा ने भी मुंह की खाई। रूस को भी, 
पराणय मिली । इज्जलेण्ड अकेठा' रहु गया. और पिट का बनाया हुआ संघ 
घरादशायी हो गया । ५ ० 
नेपोलियन ने पराजित देशों में फ्रांस के क्रांतिकारी विचारों का प्रप्वार किया | 
सामनन्‍्त पथा तथा दोसता का अंत हुआ | नेपोलियन के कासूती संग्रह का प्रयोग . 
'बहाँ की अदालतों. में होने छगा | धामिक सोहिणता को कद गमान लियाआाया। | 
' कामूत की दृष्टि से सभी नागरिकों का दणों रागन समझा गया। राजनीतिक... 
तथा साधाजिक विखारधांश का प्रभाव भी भशा के ऊपर पड़ा । इस बिार- 


शान नो फ्ियासाक रूप देनसाला वहीं का एक मंत्र, थां। उसके भाग वेरने 
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घाग्ति ते भक्त हो 





नप्र करने पर लुक 


्डू त़ ध स् 
ह्भा था | फसने टद्राफल्गर के झद्ध मं फ्रांसाजो बंडे को हरी दिया | न॑त्सने 
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इस प्रकार इज्जलिग्ड की स्वाधीनता सदेव के किये बचा ली । इसी समय स्पेन 
में यद्ध छिड़ गया | नंपालियन से बदला लेने का इजड्जलंड ने यह अच्छा अवसर 
सोचा | इस युद्ध में उसे असफलता मिछी । इसी समग्र फ्रांस का रूख के सम्रोट 
छकजेम्डर से बिगाड़ खाता हो गया | सेपोलियन ते रूस-विज्व के विघार से एक 
विद्याल सेना मास्को भेजी किन्तु यह सेना बफ तथा शत के कारण नष्ठ हो गई | 
लगमग ५ लाख व्यक्ति एक व्यक्ति की शान तथा बेसव को बढ़ाने के विचार से 
बलिदान किये गये | यह पराजय नेपालियन के पतन की सक थी | जनती ने 
सुअबसरण जान फ्रांस के बन्धन से अपने को मुक्त कर लिया | फिर उसके शत्रुओं 
ने फ्रांस पर आक्रमण क्रिया। नेपोलियन भाग कर एट्या द्वीप पहुँा। फ्रांस में फिर 
योबन बंश की स्थापना हुई | छई अठारहवें ने सन १८६४ ई० में प्रजा को अधि- 
कार पत्र दिया मिंसके अनुसार क्राज्ति के विखार स्व.कार कर किये गये | अधिकांश 
अधिकारों को जिन्हें क्राग्तिकारी फ्रांस ने घोषित किया था, फिर से स्वीकार कर 
किया गया | इद्लेण्ड की शासन-प्रणाली के आधार पर फ्रस की प्रणाली संगठित 
हुई। इस प्रकार यह' स्पष्ट था कि फ्रांस में राजाओं की खेच्छाबारिता तथा 
निरंकुशता के फिर से फ्रांस में स्थापित होने का कोई अवसर नहीं है । 


भत्ता कहाँ मह्वाकांक्षी नेपीलिंयन जिसकी अमिलापरा के आगे सारा विश्व 
मी थोड़ा था ओर कंदों -एक्चा का छोटा सा द्वीप ! नेपोलियन अवसर की 
: प्रतीक्षा कर रहा था। एक दिन' वह फिर फ्रांस में शा धमका । फ्रांस में उसका 
: स्वागत हुआ किल्ठु मिंत्रराट् उसका अंत करने पर तुझे थे । उन्होंने तैगारियाँ कीं. 
_बाररद के युद्ध में नेपोलियन परास्त हुआ | वह बंदी बना कर सम्त हेलेना दीप 
में भेज दिया गया जहाँ सन्‌ १८२१ ६० में उसकी मय हुई ॥ ह 


विश्व इंतिहास में नेपोलियन का उत्थान; उन्नति जार. पतन एक आश्चर्य- 

:/ जनक घटना समझी जाती है। हेनीवाल, सिकन्दर तथा जुलीयस -सीजर की. 
: भाँति. नेपोलियन : एक प्रसिद्ध योद्ा तथा दिजेता था.।' उसकी संगठनशक्ति 
' अद्विव्वीय थी। राज्य-दासन-्प्रवन्ध में उसकी. प्रतिभा का चमत्कार देखते ही . 
बनता था । साहस तथा झारीरिक प्रर््रिम की क्षमता में सम्मवतः कोई ही. 
': विश्व का महान. पुरुष उसकी. समानता कर सकता हो |.निराश होना तो उससे. - 
करता सीखा दी न था। सैनिकों के प्रति उसका बढ़ा अच्छा जर्ताव होता था । इसी * 
/ कारण सैनिक उसे हृदय से प्यार करते थे। भोरी से मारी कष्ठों कं । ; 
इन कर छेसे थे। अर्शाँ नेपोडियन में घमण्ड, स्वभाव में उम्रता' तंथा ऋण्तो 








फिनतईी ्यी ४ खदभत श्यी * डे 2... 
थी बहा उसवेी गईस्याकाशा जा सदुसुत थी। अपनी अकनीय नहत्वाआांध्षा 
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तथा उत्कट साहस के कारण ही उसका पतन हुआ | छद्ठाई में उसे मनुष्यों का 
रक्त बहाने में कभी संकोच ने हुआ फिर मी उसके स्वभाव में कोपलछता थी | 


उसकी मझात्य के नो वर्ष बाद उसकी प्रतिमा फिर से पेरिस में स्थापित हुई | 
सकी वृद्धा माता ने कहा “सप्राद फिर से पेरिस म॑ आ गये हैं।!” सम्राट 
अपनी मृत्य के। नो वर्ष पश्चात्‌ ही नहीं अपितु अपने जीवन में ही ऋसि में 
स्थायी रूप. से आ गया था। उसकी क्रान्ति को चिरस्थायी रखने का 
सफल प्रयक्ञष इतना सराहनीय था कि फ्रांस को जनतो उससे कदापि उक्रण 
नहीं हो सकती । अपने जीवनकाछ में ही वह अपने को फ्रांस की राज्य-कन्ति 
वा प्रतीक कहता था। में राज्य-क्रांति हूँ ।? यह उसी के प्रयत्नों का फछ था 
कि फ्रांस की क्रांति का सामाजिक, आशिक तथा राजनीतिक कॉब्यकम इतनों 
सफछता से परा हो गया । 


अपनी योरप-विजब के कास्यक्रम को- पूरा करते समय नेपोलियन ने अभि- 
छात्रा प्रकट कर दी थीं कि समस्त योरप एक इकाई है। “में सब्र राट्रों को 
मिलाकर एक कर केगा।? नेपोलियन का उद्देश्य थोरप की सब्र शक्तियों की 
मिला कर राष्ट्रसंघ जैसी वस्तु स्थापित करने का था जिससे थोरप की सब 
समस्याओं का समाधान हो सके | उसको यह अभिवापरा उसके - जीवन में अपूर्ण . 

!। आज बीसवीं -शताब्दि में योरप उसी लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है) 
उसे इसमें क्रितनी सफलता होगी यह बात भविष्य के गर्भ मे छपी है| 


छठा आच्यपाय 
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प्राकृथन 
पिछले अध्यायी में मध्यकालीन युग के चीनी इतिहास का बर्गन करते हुए 
हू बताया गया था कि यह थुग वैभव तथा धन-घान्य का झुग था। 
इस समय वहाँ सिंग वंश का राज्य था। सिंग बंध अपनी चरित्रगते 
दर्बलताओं तथा पारस्परिक फूट के कारण नप्ठ हो गया और उसके स्थान पर 
चीन में मंचू अथवा चिंस वंश की स्थापना हुई । यह वंश सन्‌ १६४४ ई० में 
स्थावित हुआ और सन्‌ १९११ ई० में समाप्त हुआ । उस वर्ष में चीन में क्रांति 
के परिणामस्वरूप अजातंत्र स्थापित हुआ। इस बंश में कांग-ही सम्राद अपने ज्ञान- 
प्रचार तथा महान कृतियों के कारण इतिहास में प्रसिद्ध हो गया । दूसरा पास 
सम्राद शियन-छज्क था | विद्वानों का आदर करने तथा शान-पचार के कार्य्थ में 
बह अपने पर्वज. कांगही से भी आगे बढ़ गया । ईसाई धर्म-प्रचारकों से बह 
: घगा करता था और इसी कारण उससे ईसाई धर्म का ग्रचार बंद करा दिया। 
आंतरिक सजल्जठन के पश्चात्‌ उसने अपना ध्यान बाह्य देशों की विजय की ओर 
दिया। नेपाछ पर आक्रमण हुआ ओर गुरखे पराजित हुए। बहा को इराकर 
कर देने के लिये.बिबश किया गया; चीन की अभ्ता तिब्बत में स्थापित हुई 
खुतान, काशग़र आदि मध्य एशिया स्थित देश जींत लिये गये । साम्राज्य में सुख 
' तथा शांति का राज्य था। साठ वर्ष से अधिक शासन करने के पश्चात्‌ बह 
. सम्‌१७९६ ई० में शासन-कार्य्य से अछगं हो. गया | उसके पुत्र शिया-शिंग के समथ 
' एक अंगरेजी राजदूत छाड एमहर्स्ट को सम्रा से मिले से इनकार कर दिया. 
गया क्योंकि उसने चीनी ढंग से सम्राद का अमिवादन करते में अपनी असमभ्ता 
दिखलाई थी | सम १८२० ६०. में इस सम्राट की झत्युकें पश्चात्‌ सम्रार शञ्ोकवांग 
.. गद्दी पर बैठा ।' उसके समय आंतरिक विद्रोहों का. सुग' प्रारम्भ हुआ). किस्तु 
इससे. भी. श्सिद्ध बात थी. अंगरेजों के साथ चीनियों के थुद्ध। ये: युद्ध इस 
: कारण छिड़े कि चीन पर अंगरेजों ले वलपर्वक अफ्रीम-छादनी 'वांही थी | 


| 





१ देखिये अध्याय १६ प्रथम सांग । 
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न्ध्ा 


बुद्ध के कारणों तथा घटनाओं को हम अधिक दिस्तार के साथ आरे बतायेंगे। 
यहाँ यह बता देना पर्यात है कि पश्चिम की जातियाँ धन प्राप्ति के लिये नीच 
में मीच उपाय प्रयोग में छाने में संकोच नहीं काती थीं। अंत में घीनवासियों 
की पगजय हुई। सन्‌ १८४२ ई० की नानकिंग की संधि द्वारा चीन के दरवाजे 
विवेशियों के लिये खोल दिये गए । पश्चिमी देझों में उस समय आर्थिक 
साप्राज्यवाद का बॉल्वाछा था। सभी देश घनी होने ओर साम्राज्य स्थापित 
करने में छगे थे। इच्चलड ही अकेला असहाय चीन को लछूटकर खा जाय यह केसे 
हो सकता था? आखिर अमेरिका ओर फ्रांस का भी तो चीन की इस छूट सें 
कुछ हिस्सा था। चीन के रक्त शोषण की घूस सब को छगी हुई थी। बेघचारा 
चीन विवश था। सन्‌ १८६० ३० में फिर उसकी विवशता से फ्रांस तथा इजलेड से 
छाम उठाया | किन्तु इससे चीन की जाखें खुल गई । उसकी निद्ठा भंग हुइ। 
एशिया में जागरण हो चुका था। यह जागरण योरोपीय देशों ने हम पर बल- 
पर्बक छादा था | इन सब घठनाओं का वर्णन यधथास्थान किया ज्ञावगा। यहाँ 
इतना ही कहना पर्याप्त हैं कि चीन ने पहिले तो अपने गोरव तथा शक्ति के 
आगे विदेशियों को सिर न उठाने दिया। ठीके उसी प्रकार जैसे भारत में . 
शक्तिशाली मुंग्लों के सामने अंगरेजु सिर न उठा सके थे | किन्तु राजतंत्र के 
शिशथिल होने से योरपीय देशों ने चीन की आंतरिक तथा वाह्मय चीति में हस्तक्षेप 
आरम्म कर दिया जिसका परिणाम हुआ चीने का प्रभात । आशे के प्रृष्ठी में इन्हीं 
घटनाओं का उल्लेख है । ् 
 मंचू बंश की स्थापना पा 8 
मिंग बंश का अंत मंचू वंश ने सन्‌ १ ६४४ ४० में किया था । मंचू छोग तारतार 

थे और उन्होंने मिंग वंश की. दुर्बताओं से छाम उठाकर क्षपना राज्य स्थापित! 
किया था| इस बंश का दूसरा सम्राट कांग-ही लीन के महानतय शासकों में से 
एक समझा जाता है. उसने ईसाई धर्म-प्रचारकतों के ज्ञान से प+ तर 


, नह महाने उदार शासक शा उससे विद्वानों का अपने 
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छाश उन्हे आनिक सहायता डीा। पीनी भाषा झा ] 
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पर उसके ईसाई धर्म-मचारकों के साथ हुए उदार व्यवहार का वर्णन हो 
हुका है। किन्तु धीरे धीरे इस सम्राट को पता च गया कि इन धर्म-पचारकों की 
करततें कभी २ बढ़ी दुग्बदाबी होती हैं | इसी कारण उनकी चाछों पर तर्क हाट 
रुखना इस सप्राद ने आवश्यक समझा । उसके राज्यकाछ में रूस के जार, पीटर 
हान ने पक्िंग को कर भेजा ओर समय समय पर कांग-ही से सहायता माँगी । 
इस बंद का दूसरा प्रसिद्ध सम्राट शियन-छ गे था। उससे सम्‌१७३६ इं० से 
१७५९६ ६० तक राज्य किया | साहित्यिक उन्नति तथा साम्राज्य वृद्धि में इस सम्राट 
मे पर्याप्त सहयोग दिया। उसके राज्यकाल में सन्‌ १७९३ ई० में पहिला ब्रिटिश दृत 
छाई मकार्टनी चीन आया | इस राजूत ने चीनी सम्राट के सम्मुख बडी मम्नता 
से का बार साह्टांस प्रणाम किया । चीनी सम्राट ने इंगलेण्ड के राजा जाज् दतीय 


2 


को एक पत्र लिखा जिसके कुछ भाग इस प्रकार हैं: 
“तुहारे मंत्री ने हमें तुम्हारा पत्र और भेंट की वस्तएँ दी हैं ओर हमें जान 
कंर प्रसन्नता होती है कि इतनी दर रहते हुए भी तुम्हारी बफादारी हमारे प्रति 
कितनी अधिक है | हमने अपने मंत्रियों को आज्ञा दी है कि त॒म्हारे मंत्रियों को 
_ सम्मान पर्वक रखा ज्ञाय। हमने पहिले ही अपने दरवार में उन्हें स्थान दे 
दिया है | ! ह ह 
हारी ग्रार्थना कि तुम्दारे यहाँ के कुछ व्यापारियों को हम व्यापार के छिये 
अपने देश में बसते की आज्ञादें स्वीकृत नहीं की जा सकती क्योंकि यह हमारे देश 
के मिथर्मों के विरुद्ध है | ध 
... हमारा साम्राज्य घारों' ओर से समुद्र से घिरा हुआ है ओर हमारा मुख्य 
' कर्तव्य प्रजा का हित-चिस्तन है ।. हमारी दृष्टि में धन-घान्य का कोई मृल्य नहीं 
है।यह बात ताहारे राजदूत ने भी देखी. होगी । ह 
. शबास्तंव में हमारा साम्राज्य उन सब बस्तओं से मरपर है जो मनंष्य को ह ह 
चाहिये और हमें अपनी सीमा के अंदर किसी और  चस्त की. आवश्यकता नहीं . 
है । हमे विदेशी असभ्य जातियों के सामान को. अपने देश में मेंगाने की कोई 
'आाबइ्यकतो नहीं है|... 0. 
हमारे प्रति तुम्द्दारी बफादारी और स्वामिमक्ति एर्ेक्त्‌ :अवि्वक् “बनीं रहें -.. 
जिससे तारी पजा की रंध्ा और तारहे।0. “5 8 







तर बे ६7०७ यकार डर 
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तथ सम भी उससे 
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किया था। इस सम्राट ने गोरखों को तिब्बत से खदेड दिया और उन्हें चीन की 
मधानता स्वीकार करने पर बाध्य किया | 
लेकिन विजय के इन कार्यों से प्रजा को सारी मुस्तीबत का सामना करना 
पड़ा । वह करों के भार से दबी जाता थीं। राज्या।धकारी रिश्वत छेने छंगे | 
यह पअ्रशचार इतना बढ़ गया कि इसे वतलाने के छिये एक डदाहरण पर्याप्त 
होगा। प्रधान मंत्री होकून ने अपने वीसवर्ष के मंत्रित्व में ८० करोड़ तेंक 
( चौन का एक सिक्का ) इकढ्ा किया । व न की वाषिकआय ७० करोड तेछ थी । 
इससे अंद्राज छगाया जा सकता है कि प्रजा के साथ कितने अत्याचार करके 
उसने यह घन इकढा किया होंगाों। यत्रपि इस अधिकारी को फांसी की सजा 
मिल्ली और उसकी सब सम्पत्ति राज्य द्वारा जब्त कर छी गई तथापि अधिकारियों 
की रिम्वतलोरी बंद न हुईं । | 
अराजक्ता तथा प्रध्वाचार के इस युग में चीन में बहुत से क्रातिकांरी दर 
उत्न्न हो गये | इनमें से मुख्य दल ये थे। श्वेत कमछदलछ ( शरफ्राघ8 गाए - 
50०69) जिन्होंने धामिक आंदोलन आरम्भ किये। दूसरी सभा देवी न्याय 
समिति ( 8008॥ए ०7 फ़िंशए7७ 08४09 ) थी। इनकी क्षमार्थों के 
अतिरिक्त क्वीचू में माओ छोगो ने विद्रोह किये; मुसलमानों ने सिन-कर्याग प्रदेश 
में बिद्रोह किये तथा दक्षिणी पूर्वी प्रदेश मे समुद्रीय डाकुओं ने उपद्रव कर दिये । 
ततश्चात्‌ ताई पिंग क्रांति हुईं. इस क्रांति का नेतृत्व हुंग-सं-चुआंन नामक एक 
' ईसाई ने किया। यह व्यक्ते कंवांगठुंग ग्रान्तं में हुआ जिले कां निवासी था। 
'खांधीनता तथा समानता के नाम पर उसने अपने युद्ध, गांरिग्भ किये | वह , 
अपने देश के सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन को पुनरुदांर चाहता. 
आंदोलन तीन सिद्धान्तों के आधार पर किया | उसने उपदेश 
















मानकिंग को राजधानी बना कर. उसने अपना 8 
गनी सघाजके: आधारभूत: 
नरभात इस कति के विरुद्ध: 

[। किल्तू इन विद्रोह से. * 
णो का वर्णन संविस्तार ' - 











जकगा |; 
इन खड़ाइयों का झुख्य काइ्ण था साम्रास्यवाद की ऊम्नति., 
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हि. 


६५ विश्व इतिहास की रूप-रेग्वा 


आर्थिक था । इसका उद्देश्य पिछड़े हुए. देशों पर अपने प्रा छादकर वहाँ के 
ब्यायार से छाम उठाना था। यद्यपि पढिले पहल इन देशों से धर्म प्रचारक यहाँ 
पहुँचे थे किलु उनके कुछ दिनों पश्चात्‌ व्यापारियों का ताता छग गया। 
इन धर्म प्रचारकों के कारनामों से ही प्रजा को असन्तोष हुआ था। अब इन 
व्यापारियों ने उनकी कठिनाइयाँ ओर भी बढ़ा दीं। इन पर्म प्रचारकों के विषय 
में सर्वसाधारण की यह घारणा थी कि जिस समय वे किसी देश में जाते थे तो जाते 
समय उनके द्वाथ में बाइबिल रहती थी ओर देशवासियों के पास जमीन ! किन्तु 
कालान्तर में उनकी चारों से - देशवासियों के पास बालबिल रह जाती थी और 
पादरियों के पास भूमि | जो दशा धर्मप्रचारकों ने अफ्रीका में की थी वही घीन 
में हुई । पादरियों के पश्चात्‌ व्यापारियों ने आकर तो चीन में और भी गड़बड़ी 
मप्वा दी। केन्द्रीय शक्ति के छिन्न-भिन्न होने से उन्‍हें देश की इस अवनत दशा 
से छाम्न उठाने का पुरा-पूरा अवसर मिला। खीन पर बल्पुर्वक्र अफीम छादी' 
गई | चौन को अफीम भारत से वेची जाती थी। चीन वासियों का. तम्बाकू के 
साथ अफीम पीने की गन्दी आदत पड़ गई | सरकार ने इस आदत को छुड़ाने 
के विचार से अफीम का व्यापार सीमित करना चाहा । १८०० ई० में यह आजा 

कि चीन में अफीम का आना बंद हो | विदेशी फिर भी छक छिप कर सारत 


. से अफीम छाते रहे! चीनी अफसरों की रिश्वत दी जाती थी। रिश्वत ख़ोरी 


और वेईमानी का बाजार गर्म था। सन्‌ १८३४ ६० में अंगरेजी सरकार ने. 
इफ्टड्डिया कम्पनी से चीन के व्यापार का एकाधिकार छीनकर सभी अंगरेजों 
को चीन के साथ व्यापार करने. का अधिकार दे.दिया। इससे हालत ओर मी 
. खराब हो गई। चीनी सरकार ने चोरी से अफीम का व्यापार रोकने के लिये 
एक अधिकारी को केंस्टन भेजा । उसने इस चोरी को बल्पूर्वक ,रोकना चाहा। 
प्ीनी सरकार को ऐसा करने का पूरा अधिकार था किन्तु ख्वार्थवादी अंगरेगी | 
सोदागर बैसा करने के लिये कदापि तेयार न थे।. :वीन के साथ युद्ध हुए. और 
, उसे अपमान जनक झतों को मानने के छिये बाध्य होना पड़ा। यह युद्ध १८४०- 
४२ तक रहा और इतिहास में अफीम के थुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है.) मीन- 


:/. वासियों ते युद्ध का भारी हस्जाना दिया, हांगकाँग का द्वीप भी. इज्जलेंड को दे! 


' दिया।शाँच बंदरगाह भी विदेशियों के प्रयोग के छिये खोछ दिये गए जहाँ 
. “विदेशी रह सकते थे । कुछ समय पश्चात्‌ अमेरिकावासियों, फ्रांसबालों जर्मनों 
' तंथां हडेंड बासियों को इन बंदरगाहों में जाने और वहाँ बसने का. अधिकार दे 


दिया गया | इन पाँच बंदरगाहीं के. अतिरिक्त क्षय स्थानों पर विदेशी नहीं 
जा सकते थे | 





चीन में प्रभात द्छ 


इस प्रकार स्वर्गीय साम्राज्य” को विदेशियों के हाथ. पराजित होना पड़ा 
और उसे ईसाई धर्म प्रचारकों तथा पादरियों को अपने देश में बसने की आजा 
देमी पी । चीन के एकान्तवास का युग समाप्त हो चुका था । 

दसरा युद्ध १८५६ ई० में हुआ | इस युद्ध के कारण भी भेड़िये और 
पेमने बाली कहानी को चरितार्थ करते हैं | इस बार इज्शरंड के साथ फ्रांस भी 
इस अन्याय में सम्मिलित था। दोनों नें एकत्रित हो वीन पर आक्रमण कर 
दिया । “बहशी” ( चीन वासियों की दृष्टि में समी विदेशी बहल्यी थे ) फ्रांस 
तथा इज्जडंड विजयी हुये । १८६० में संधि होगई | वसके अनुसार ६ और 
बंदरगाहों पर विदेशियों का अधिकार हो गया । थोरप वासियों को चीन के 
सआंतरिक व्यापार से छाम उठाने का अवसर. मिल्ल गया। अफीम का व्यापार 
भी न्‍्यायोधित ठहराया गया । पान का यह भा बचने देना पढ़ा कि बह. पादरियों 
के जान व माछ की रक्षा करेगा | इस प्रकार इन दो युद्धों से चीन को बरस 
विदेशियों के सम्पर्क तथा चंगुल में आना पड़ा | बहुतेरी उंसने अपने आपको . 
'बहशियों? से अलग रखने की कोशिश की थी मगर सब बेकार गई । ह 

के इसी समय जब चीन की अज्ञानता वैथा निर्वछ॒ता से. बोरोपीय देश 

छाम उठा रहे थे, उसका पद्ौसी जोपान आश्चर्य के साथ अपनी निद्वा को... 
भंग बंर उठ बैंठां और उससे अपनी शक्ति से क्या योरप और क्यों 
एशिया सभी को चकित कर दिया । उसके इस जागरण. का स्विस्तर वर्गन तो. 
अंगले अध्याय में किया जायेगा यहाँ इतंना ही कहना पयात्त हैं कि जापान से . 
करे हुए चीन में दो छात छगानों अपना परम पवित्र कर्तव्य समझा। दोनों में ह 
झगड़ा कोरिया के प्रश्न को लेकेर घछा ! जापान इस देश' को अपने प्रभुत्व में 


के वश भर. 


छामा बहता था । जापान को इच्छा उसे योरप के हाँचे मे दालने के 
चौम अब मी कोरिया को अपने अधीन समझता था और उम्रक आंतर्शका 
'मामदों में किसी भी जाति को हस्तक्षेप करते हुये सहन नहीं: कर सकता “या । 
जापान तथा चौन में १८९६४ ई० में युद्ध हुआ।. जापान की भारी. विजय हुँइ |... 
2८९५ ६० के दोगी देशों में संधि हैई । चीन ने कीरिया के. भागली से ही 
प्रतिज्ञा न की अमित जापानियों के भी उन बंदरगाह रे भंने ... 
र्मात टी जिमगे पह्िसे ! दर 


था बडा । फार्मोंमा क्र दीप और छाश्रोइंगे आयदीप भी... 











तट रहना का * 







न ही बोरेपदासी प्थाजा सकते ओें 






रु । || 5४ दर्तलीं 
जापान को मिछे । 
किन्तु योरोपीय जाति 


में एक्ििया की एक जाति हिस्सा के ? विशेषतना लाश्ोटृंग 





४8 यह केसे सह कर सकती थीं-कि.' उनकी 


छ्ट विश्व इधिहास की रूफ-रेखा 


अधिकार तो उन्हें बहुत ही खटकता था। यह ग्रायद्वीप मंचूरिया से विल्कुछ 
सदा हुआ श और मंचूरिया पर रूस अपनी आंखें छगाये बठा था | इसी समय 
जमेनी के सम्राट ने भी जापान की सलाह दी कि वह इस प्रायद्वीप को चीन को 
दे दे | रूस का साथी फ्रांस भी उसका पक्ष लेकर जापान के साथ युद्ध करन 
के लिये प्रस्तुत था। कहना न होगा कि इन तीन महत्वपूर्ण शाट्रों को नाराज 
करना जापान के लिये असम्भबव था इर्सा कारण उसने जर्मनी के इस परामश? 
को मान छिया | 


जापान को चीन को इस लूट से ॥ कर तीनों योगपीय शक्तियों ने बान 
को हडपना प्रारम्भ किया । जर्मनी ने वह्ाना किया कि दो जमने धम प्रचारकों 
की. मृत्यका बदला होने के लिये यह आवश्यक है कि वह काओचाऊ की खाड़ी पर 
अधिकार कर ले | इस खाड़ी के समीप उपजाऊ शांगटुंग प्रान्त था। १८९८ ई० 
में चीन को विवश हो यह. खाड़ी जर्मनी को ९९ वर्ष के पट्टे पर देने, पड़ी । 
_ इपडने के आरोप॑ से बचने का यह सरर उपाय था। मंचूरियामें रूसी रेंलवे 
लाइन निकालने के अतिरिक्त रूसने भी पोर्ट आर्थर के बंदरगाह का पद्म प्राप्त 
बार लिया । रूसी रेलवे छाइन के समीप छस देश की सेनाये रक्‍्खी जाने से 
यह थ्रान्त मी रूस के आधिपत्य में आगया | फ्रांस ही क्यों पीछे रहता ! उससे 
दक्षिगी चीन की एक खाड़ी का पद्मा ले छिया ओर प्वीन से यह वष्चन के लिया 
'कि यांगसी नदी के दक्षिण का अदेश फ्रांस के अतिरिक्त और किसी देश की न 
'मिले । 'ब्रिटन की मी इस छूट में हिस्सा मिला | वी छई-बी बंदरगाह का पा 
भी उसे मिल गया | छसने यांगसी नदी की. उपजाऊ घाटी पर अपनी . छाछूची - 
आंखें गढ़ा दीं कि यदि चीन का बदबारा हो तो यह भाग उसे मिले । इय्ली ने 
. भीइस प्रकार के पद्दे के लिये प्रार्थना पंत्र भेजा किन्तु उस. समय तक “चीमी, 
' सरकार ऐसे पढें देतें-देंते परेशान हो छुकी थी और उसने इन सब का विरोध 
. करने का हृढ निश्चय करे लिया | ' 


... अपने प्रभुत्व का क्षेत्र इस- प्रकार बांट, लेने 

|; दिखाई देता था कि घीम का पतन. अवश्यम्भावी 
- रूस की मंचूरिया, जर्मनी फो दान्ठुँग, इंगे 
. -अांग्ती- के 








जमेगा 
!ु 
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चीन में प्रभात ६९ 


परिश्रमी जनता आदि ऐसी वस्तयं थीं जिनसे छाम उठाना उनके छिये शक 
ईश्वरीय वेन थी | जो कोई मी देश रुपया छगा सकता था वह वहाँ की खामों, 
नहरों तथा उद्योगवरन्नों से धपरिमित धन प्राप्त कर सकता था ) इसी कारण 
सभी योग्प के देश इस आर्थिक साम्राज्यवाद के कायठछ थे और अपना अपना 
उल्लू सीधा कर रहें थे। 

इस छूटपाट से अपने हाथ अल्म रखने वाला केवछ अमेरिका ही था। 
१८५६ के युद्ध में भी उसने फ्रांस तथा इद्धलेड का साथ न देकर न्याय का 
पक्ष लिया था । अब १८९८ में जो चीम की ढठूट मची हुई थी उससे भी बह 
अलछग रहा। इतना ही नहीं चीन के मित्र की तरह उसने यह नीति व्यवहार . 
में लाने की सिफारिश की कि चीन के सभी भाग सभी देशों के वासियों के 
लिये व्यापार तथा रुपया लगाने के लिये खुले हुये होनें चाहियें। यह अमेरिका 
की स्वार्थ-रहित नीति थी। इंगलंड ने इस नौति से मोखिक सहानुभूति दिख 
दूसरों ने तो इतना भी न कर खुछमखुल्ला इस नीति-का विरोध किया। 

पहिले घीन के. अधिकारियों की चरित्र श्रष्टता का. उछेख किया जा चुका 
है | विदेशियों की इस लूटपाट ने देश में अराजकता को और भी प्रोत्साहन : 
दियां। एशिया के अन्य देशों में विशेषतया: जापान मे अद्भुत जाणंति हों चुकी 
थी। चीन में भी प्रभात हुआ | वह अपने इन बन्धेनों को काटने के लिये व्य्र 
हुआ । वहाँ भी क्रांतिकारी दर्लों ने शक्ति उपाजित की। वहाँ के निवासी भी 
प्रजातंत्र की स्थापना में जीजान से जुट गए । अनेक माई के लछाछ शंहीद हुये ) 
विदेश में. रहकर अनेक बीरों ने ऋंतिकारी संस्थार्मी का संगठन किया | अंत... 
में १९११ ६० में: डा० सनयात सेन के नेतृत्व में प्रजातंत्र के छिये चीन की 


कऋंति सफल हई ) इस सच घटनाओं का बंपन या जानेगा। यहाँ केवछ . - 
इतनों हीं कहना पगा ; 









हीगा कि जिया खीन ने अपने बेदव के आगे महान: 








' ठोकरें खाने के दाद चीन को खकल छा गई भी और उससे गये एद्िया 
है प्रदृत लगीं। 


प्रदेशों की भाँति प्रभावकालीन चूर्य की विखों स्प्ठ टिखलाई पद 











सातवां अध्याय 
जाएने का जागरश ह 


प्राक्षथन 
पिछले अध्याय में जापान के प्राचीन इतिहास का. वर्णन करते समय वहाँकी 
सामाजिक राजनं।तक तथा आशिक संगठन को समझने का.प्रवल्ल किया गया था। 
जापान के सम्राट वद्यपि ईश्वर के प्रतिनिधि समझे जातें थे तथापि सर्वोच्च 
सत्ता झोगनों के हाथ में थी। सम्राट उनके हाथों में कठपुतलछी, बने हुये थे। 
झोगन सप्नार्टों के मंत्रियों की उपाधि थीं। सोलहवीं शताब्दि के... अंत में 
ताकूगावा आयंयासु ने तत्कालीन परिस्थिति से छाम उठाकर अपने बंश का 
.गारव तथा वैभव बढ़ाया । सन्‌ १६०३ ई० में आयेयासु शोगन बन गया और 
तंचर से छेकर सन्‌ १८६८ ६० तक उसके बंशज स्नार्यों के नाम पर शासन प्रतनस्ध 
करते रह | आयेयासु तोकूगावा दंश का था. इसी कारण यह काछ तोकूगावा के 
आधिपत के नाम से भी विख्यात है। इस समय योरप की जातियां जैसे 
युतगाल बाले स्पेन बाले तथा जेसूट पादरा जापान में आने जाने छगे। जेसूटों ' 
को घम यचार की साध्रानता भी दो गई किन्तु थोड़े ही समय पश्चात्‌ अनुभव होने 
ढगा कि इन्हें प्रोत्साहन देना सर्प को दूध पिछाने के सहदेय है । जापानियों ने 
इन विदेशियों को अपने देश से निकाछ दिया | सन १६३६ ६० में जापान ने 
- पूर्णतया अपने आप को विदेशियों -के छिये बंद कर दिया।- जापान का यह 
. एकान्तवास छगमग दो सौ वर्षों से अधिक रहा। बडी कंशिनता से सम 
६८५३ ३० मे जापाने ने अपने दखाजे सभी व्यापारियों के लिये खोल दिये। 
“ जापान ने इसके पश्चात्‌ इतने आश्चर्यजनक ढंग से उन्नति की कि सभी संसार . 
: उसकी उन्नति को देख कर दंग र६ गया | सम्यता की प्रतियोगिता में उसने थोरपे - 
.. की पकड़ लिया और योरप॑ की प्याल्याजी को पर्णेतयां अपनों कर उसमे. अपना 
: 'आंत्िक सारे छुवर पूर्व परः जमा लिया । चीन; कोरिया तथा अन्य पेडोसी-दे 
> उसकी सहत्वादांक्षा के आगे कोरे टिजसाई पहले छंगे | जमनी, पांस तथा रूस . हु 
| जो चीन पर | चछ्ताई आंख गठाये हब मे जापान के हंस बेभव को पं.टी 
आँख न' देर पहना 4.पान ने परभात्रश्यक समझा । रूस पंरास्त 


. | हुमा | नमरसरत एादायी < टासता के बन्तना काट 
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अवसर था । आगे के पृष्ठों मं जापान के जागरण के इसी इतिहास का अवलोकन 
किया गया है | 


तोकूगावा की प्रश्ुता का युग 


ऊपर तोकूगावा वंश के एक सरदार आयेयासु के प्रभुताशाली होने का वर्णन 
हो चुका है। आयेयासु ने येदो स्थान को अपनी राजधानी बनाया।. अनेक 
भवनों तथा प्रासादी से इसे सजाया गया । सम्राट की राजधानी इस स्थान के 
गौरव के आगे फीकी पड़ गई | अपने आधीनस्थ सरदारों तथा अधिकारियों की 
विद्रोहात्मक प्रवृत्चियों को रोक॑ने के विचार से प्रत्येक सरदार तथा अधिकारी को 
अपने बारू बच्चे राजधानी में छोड़ देने पड़ते थे। यह प्रथा मुगर्छों की प्रथा से 
कितनी मिलती जुलती है। अपने आपषीन सरदारसें को उसने दो श्रेणियां भें 
बेमाजित कर दिया । १. फुदाई अणी । यह श्रेणी उन सरदारों की थी जो सम्राठों 
के लिये सदेव ही सख्वामिभक्त रहे थे। दूसरे तोजामा जिन्हें युद्ध के परिगाम सरूप 
तोकूगावा वंश की सत्ता स्वीकार करनी पड्ी थी। इनकी जागीरों के आस पास 
. उसने विश्वसनीय मित्रों की जागौरें दीं जिससे इनके . ऊपर अधिक सतर्क दृष्टि. 
रक्‍खी जा सके । आवेयासु कौ मृत्यु १६१७ ६० में हुई! किंठु इस समय तक 
उसके वंश की प्रभुता में जापान॑ में स्थापित हो खुकों थी | के 
वोकूगावा शोगनों के सणर जापान के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हैं । पत्येक 
विभाग पर कठोर निर्यत्रण रक्खा गया। अचार विचार, आमोद प्रमोद, बेश 
 भूषा आदि सभी पर परे-२ प्रतिबन्ध' छूगाये गये। सैनिक .बर्ग सेमुराई का 
राज्य शासन में, बोलबराढा होगया |* प्रत्येक सेमूराई को युद्ध, छुड़सबारी' 
' तीर दाजी के अतिरिक्त साहित्य तथा कला की उन्नति में भी सहयोग देना पडता. 
. था |. सिपाहियों के छिये शराब पीना तथा जुआ खेलना सिषिदछ था, . 
अपराधियों को . तुस्त मृत्यु दंड दे दिया. जाता था. उन्हें जेछ में रखना 
ता शा) जहागयों का लॉस 


ही कील अं कलम है लक कपः स्त मा ञ 
॒। का जा जात! का पता छझग्य लक | 










कारियों के संतान ने हो तो तीन पूत्रों के 


कया के याद उसके खंसला एउच्त 





वंशज की ऋणानसार शागन एद मिले | 


छ्र्‌ विश्व इतिहास की रूपनरेखा 
धार्मिक व्यवस्था में भी सुधार हुये । प्रत्येक दाइम्यो को बौद्ध धर्म की किसी 
ने किसी शाखा को मानना पदता था | सन्‌ १६३८ ६० में ईसाई धर्म का प्रचार 
बल पर्वक रोक टिया गया | इसका कारण यह बताया जाता हैं कि स्पेन वासियों 
में अपने अमेरिका के काले कारनामों का वर्णन बड़े अभिमान के साथ किया 
था । बातों बातों में उन्होंने यह भी कह दिया था कि जिस देश स॑ इसाइयथा 
को अपना राज्य स्थापित करना होता है वहाँ वे पहिल्े अपने पादरी भेजते हूं । 
पादरियों से सारे भेद जानने के बाद व्यापारी पहुँचते हैं और व्यापार के पश्चात्‌ 
निश्चय पूर्वक उस देश में दसाई राज्य स्थापित हो जाता है। सम्ाटों तथा 
शोगनों ने इस रहस्थपू्ण बात की समझ लिया । समस्त ईसाइयों को देश छोड़ने 
की आज्ञा हुए । आशा भंग करने का दंड होता था ऋत्य |, रूगमग २ लाख 
पादरियों को मृत्यु-दंड मिला । किन्तु यह सब जापान के सम्राों ने सीखा 
थोरपाय देशों से ही था | जायूस भेज कर शोगनों ने योरप के धार्मिक अत्याचारों 
का पता लगा लिया था । उहें यह भी संदेह होता था कि अवसर पाते ही 
ईसाई लोग वहीं करेंगे जो उन्होंने प्रीर तथा मेब्सिकों में किया था | अंगरेजों 
तथा हालेंड वासियों के कथनों ने इन संदेहों की और भी पुष्टि कर दी । 


सबसे पहिला अंगरेज जो १६०० ई० में जापान पहुँचा बिक श्यादमस 
मामक एक नाविक था। वह हालेड की ईस्ट इंडिया कम्पनी के एक जहाज में 
नौकर था। शोगन ने उसका सत्कार किया और उससे जहाज बनाने की. कला 
सीखी । योरपीय समस्याओं का ज्ञान भी शोगनों को इसी से हुआ | अंगरेजी 
< इण्डिया. कम्पनी के जहाज मी यहाँ पहुँचे । जापान में एक व्यापारिक कोटी 
भी उप्होंने बनाई । शोगनों को; इस बात में भारी प्रसन्नता होती थी . कि 
ओरेस्ट्ेण्टों तथा केथोलिकों में योरप में कितनी शत्रुता थी ।हलड तथा इज्धलेंड के 
'माविक जापानी संमंत्ों पर स्पेन तथा एर्तगाल के जहाजओं को छूट लिया करते थे । 
! |; फेते थे। किन्तु.फिर.भी शोगन' इस 
पते देश में आते से देश की स्वाधीनंतों 
7 का अंते न हो जाय। सन्‌ १६३७ ६० 
मामक स्थान पर युद्ध कर दिया। शोगनों ने 












नेट करना चने 
फेर टिड गए, वंथश व 


वा भले 
सकता था। नागासाकी ने 
पर पक 
शिया का | 








पार योरप से सागाने 


जापान का जागरण फर्म 


पंगाते थे | इन्हीं से जापान ने पाल्यामेस्ट द्वारा राजा घास प्रथम के प्राण दंड 
का समाचार जानता । उन्हें पश्चिमी सम्यता से और भी घृणा हो गई | 

किन्तु सुधारों को करने तथा योरपीय सम्पर्क को नह करने पर भी राज्यवर्ग 
में जे अवनति का क्रम उत्पन्न हो गया था वह अब भी बना रहा । शोगनों में 
माल तथा अकर्मण्यता आ गई । अपने मंत्रियों तथा परामश दाताओं को 
शासन का मार सोप वे खब व्यमिचार तथा कछात्मक उर्नते की ओर अग्रसर 
हुये । काछान्तर में राजनीतिक सत्ता उनके हाथ से भी निकछ गई और उसका 
अधिकार भी उसी प्रकार नाममात्र का रह गया जैसा पहिलछे सम्नादों का रह गया 
था | सर्वसाधारण के साथ बड़ी कणोस्ता का बर्ताव होने छगा। यहाँ तक कि 
न्याय प्राप्त करते की सुविधा भी उन्‍हें नहीं मिलती थी । थोड़े है छोगों का 
साहस अपने मुकदमे राजकीय आदालतों में ले जाने का होता था | छ; ग्रकार की 
सजाये अपराधियों को पिलती थीं। घिकारना, एकान्त वास, कोड़े लगाना, देश 
निकाला, तथा किसी टाप्‌ में रहने की आशा और मृत्यु दुड। उच्च वर्ग के छोगों 
को मृत्यु दड का आशा मिछने पर आत्म-हत्या करते का अधिकार भिछा हुआ 
था । इस प्रकार समाज में उच्च वर्ग तथा सर्वसाधारण वर्ग में भेद भाव होने से 
उच्च वर्ग में विासिता, निरंकुशता तथा निर्दयता के अबगुण उत्पन्न हो गए | 
येदी ग़ज़धानी विछासिता तथा चैमव का केन्द्र बद गई। साहित्य करा तथा 
धार्मिक विचार घारा में भी यही भावना दिखलाई पड़ती थी । 


इन दो शताबिदियों के एकान्तवांस में जापान में सर्वताधारण की दशा दिनपर 
दिन ब्रिगड़ती गई | एक धनी व्यक्ति के शुजंरने पर सभी को सम्मान में झकमा 
पड़ता था। थोड़े से भी असम्मान का परिणाम निकल सकता था तुरन्त मृत्यु। 
सरदारों तथा धनिक वर्ग का प्रभुत्व॒ बहुत अधिक था। उनमें अ्रष्टाचार तथा 
पापाचार थां। मृत्युदंड देने में उन्हें तनिक संकोच न होता था। धर्म की 
आड़ में उन्हें आश्ञापाठन तथा स्वामिभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता था । फिर भी' 
जापान अपने इस एकान्तवास में शांति से रहा । बाहरी छड़ाई झागड़ी से बचे 
रहने के कारण वहाँ पर साहित्य कौ उन्नति हुई | 

जापान के इस एकान्तवास का किस प्रकार अंत हुआ और किस प्रकार जापान 
ने सभ्यता की प्रगति में इतना महत्व पूर्ण-माग लिया थे वर्तमान इतिहास की एक 
बर्डी प्रसिद्ध घटना है। जापान का यह जागरण ऐसा शांत होता है. कि उस 
पर थीया गया था किन्तु एक बार उसने यह निर्शय किया कि उसके उन्नति करने 
में ही उसका कल्याण है जापान ने इसे भहण करने में कोई कसर नहीं रकखी | 
आगे के इन पृष्ठों में जापान की अद्भुत उन्नति का वर्णन है। 


छड विश्व इतिहास की रूप-रेखा 
सम्‌ ६८०३ ६० जापान के इतिहास की अमर तिथि है | उस वर्ष कमोडोर 
पेगी संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रवान का पत्र लेकर जापानी सम्राद से मिलने के 
बेचार से बदों की खाड़ी में प्रविए हआ | उस पत्र को उसने सम्राट की सेवा 
में भेज दिया | एक तार का तथा दूसरा रेलबें इंजिन का नमूना भी यह अमेरिकन 
अपने साथ छात्रा था। दूसरे बर्ष किर उत्तर पाने की आशा से यह अमेरिकन 
आ उपस्थित हुआ | अब की बार उसके साथ आठ छड़ाकू जहाज थे। घार 
हजार सिपाही भी उसके पास मोजूद थे। अमेरिका के “इन सैनिकों से डर 
कर छोगलि मंदिरों में ग्राथनाएं की कितु उद्धार का कोई मार्ग दिखलाई ने 
दिया । सप्नांट ने अपने मंत्रियां से परामर्श किया । बिदेशी सम्पर्क के विरोधियों 
ने कहा “ये छोग अपने ज्ञान विज्ञान से सर्वसाधारण की धोखा देंगे । उनका 
उद्देश्य व्यापार करना है और इस जद्देद्य की पूर्ति के लिये वे देश वासियों 
की अधिक निर्धन बना देंगे । अंत में वें इस धमधास्य पर्ण देश को निगल 
जायगे ।” इसके विपरात दूसरे दल का कहना था कि जापान को पश्चिमी देशों 
से संधि कर लेनी चाहिये । उनके कृत्य विज्ञान से छाम उठा कर आपने को 
शक्तिशालों बनाना चाहिये। डर कर भागने से कोई लाभ नहीं है। अंत र्मे 
इसी दल की जीत हुई। अमेरिका से १८५७४ इ० में संधि हुई। अमेरिका के जहानों 
के लिये दो बंदस्गाह व्यापार के लिये खुल गये, अगले दस वर्षा में जापान की 
लगभग १५ देशों से व्यापारिक संधिया हो गई । १८६७ तक जापान को इन 
देझों से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने पड़े | सभी बंदरगाह विदेशियों के लिये 
, खुछ गये । देश की आंतरिक व्यवस्था में सुधार हुये । सभी धर्मावलम्बियों की 
साथीनता मिली । व्यापार तथा यात्रा करने की सुविधाथे मी विदेशियों को मिलीं । 


. अमरिका जापान के एक्रातबास को भंश करते पर क्‍यों तुल गया था ! 
. बाव यह थी कि उन्नसवीं शताबिदि के अंतिम साग में अमेरिका पश्चिम की ओर 
बढ़ रहा था | केली फोनिया तथा सैनफ्रांसिस्की प्रसिद्धि में औरहे ये | ग्रद्षा ते 

४ महासागर की ओर उसका ध्यान जाना स्वाभाविक था । योरप की अपेक्षा एशिया 
' की और उसने अपना ध्यान दिया। अश्यान्त मद्दसागर में अमेरिका का हित 

बढ़ने से... यह आावश्यक था कि अद्याव्त महासागर स्थित जापानी. साम्राज्य से 

मिन्नता तथा व्यापारिक सम्चन्ध किये जाय | इसी उद्देश्य से केमाड़ोर 
संधि की थी |... 








हाँ की भा लिर्क्ि 


। हापादर 


जापान का जागरण | पड 


हा 


ग्रणाली समाप्त हुई | सने श्ट६७ ई० में नये जापानी सम्राट मत्सहितों नें 
अंतिम शोगन की त्याग-पत्र देने के लिये विवश किया । सन्‌ १८६७ ई* से 
इस यकार जापान के प्रकाश युग! का सतपरात हुआ। सम्राटों की सत्ता 
बारहवीं श्ताब्दि से नाम मात्र की रही थी | अब सभी अधिकार उनके हाथ 
में आगये। दूसरा परिणास इससे भी अधिक महत्वपूर्ण था। जापान पश्चिमी 
बिवारधारा को अपनाने के लिये व्यग्न हो उठा । उसने अपना सैनिक, राजन तिक 
तथा ओद्योगिक ढांचा पाश्रम। दंग पर दालना प्रारम्भ कर दिया | सामस्त प्रथा का 
अंत हुआ । पुराने सरदारों को पेन्दनें दे दी गई । जर्मादारियों का खात्मा 
हुआ। समृराई क्ग के सेनिक अधिकार छीन छिये गए! ओर जमनी सेनिक 
संगठन के आधार पर जापानी सेनाओं का संगठन हुआ। जहाजी बेड़े का 
संगठन अंग्रेजी प्रभाली पर हुआ | भाष से चलसले वाले जहाज तेयार करने के 
लिए एक कम्पनी खोली गई.। रेलवे लाइनों तारघरों, डाकखानों को व्यवस्था 
की गई । जापानी विद्यार्थी योरप के देझों में पहुँले ओर वहाँ इज्लीनियरिंग 
तथा अन्य कछाओं को सीखा | कछ कारखानों की ज्ञापान में वाद आ गई | 


शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान समझ कर : १८७३ ६० में, अनिवाय शिक्षा का 
कानून ग्रदेंश में छागू कर दिया गया। .राज्य के संरक्षण ४ व्यवसायिक तथा 
कलात्मक विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। अंगरेजी भाषा द्वारा बच्ची को, 
शिक्षित बनाना अनिवार्थ हो गया। जापानी जाति में पश्चिमी रक्त कितनी 
'शीघरता से प्रवाहित होने छगा था |... ः 

इंसाइयों के विरुद्ध जो काबूम अब तक्र -प्रचक्षित थे वे .सच रह कर दिये 
ग़ये | जापानियों को विदेश जाने. के छिये छात्रवृत्तियाँ मिलने छगीं ।. शिन्टो 
धर्म राज्य धरम के स्थान से हटा. दिया गया । -अत्येक व्यक्ति को धामिक क्षेत्र में... 
पूरी स्वाधीनता मिलगई-। ग्रीगोरी का तिथिपत्र जापान में अंचलित हुआ।.... 


भूमि की नये सिरेसे पेमायश हुई:।. नये सिद्धान्त 'के' अनुसार भूमिकर ....« 


लगाया गया । फोजदारी तथा माल के कानूनों में मी सुधार हुये। क्रांत के | 
राज्यनियम का अनुकंरण- करते हुये. जापान से. संन्‌ श्टंटड ई० से. अपना 


रंप्रीय विचार बारां 
अि 2 पी आओगरेजी - 






खतंच्र विधान भी बनाः 












के सेंगातत शा 


थ की छाप पड़ी! 





पाता भा 


की शाष्ट्राय विधार पारा का 





पञ्से अंत म॑ जापान पर नयनी 





थोपे बानान के ४5 


छ्ड्‌ विश्व इतिहास का रूप-रखा 


छाप पढ़ी । इस विचार बारा का स्थायी प्रभाव जपान के राजनीतिक जीवन पर 
आज भी दिखाई पडता है। जहाँ जापान ने पश्चिम को अच्य अच्छी बातों को 
सीखा था बहाँ उसने पश्चिमी कृथ्नीति, तथा आर्थिक साम्राज्यवाद को भी 
अपनाया । आगे के प्रष्ठी मं जापान की उसी नीति का उल्लेख है। किन्तु 
यह देखते से पहिले जापानी और चीनी ऋांतियों की तुलना करना अनुपयुक्त 
ने होगा । 
पिछले अध्याय में हमने खीनम के साथ हये विदेशियों के कालेप्कारनामे का 
विशेष किया था | हमने जान लिया था कि मंचू शासकों की अयोग्यता से छाभ 
उठा कर चीन के ऊपर अंगरेजों फ्रांसीसियों रूसियों तथा जरमनों ने वहाँ की 
शआंतरिक नीति भें मनमाना इस्तक्षेप किया |. किसी निरलजता से अंगरेजों ने 
पीन पर अपना अफीम का व्यापार थोपा था इसे सी हम ज्ञान चुके थे । 
चीन के विपरीत जापानियों ने न फेंवल विदेशियों की ही अपने भामछों से 
हस्तक्षेप करने से रोके रबखा अपितु योरप की एक बड़ी शक्ति रूस की हरा कर 
अपनी वर्तमानता का सिक्का सारे विश्व पर जामाबा | आखिर दोनों देझों में 
यह परिवत्तेन क्यों था ? कारण स्पष्ट है| जापान की सभ्यता चीन की अपेक्षाकृत 
नई थी। चीन की सम्यता कई सहस्त बर्धों से पुरातन के साथ जकड़ी हुई थी। . 
चीनी सामाजिक संगठन 'चीनवासियों को वे सब सुधार करने से. रोके हुंगे था 
जो जापान. में जादू की भांति दो गये। घन में वर्षों से खोखछापन आ गया था । 
चोन के अधिकारियाँ तथा शासकों ने श्रजा को एक दम निकम्मा कर दिया था। 
प्वीन में पादस्यों तथा व्यापारियों का कार्य्य प्रारम्भ 'हो गया था जब कि जापान 
उसे तुर त रोक दिया था| जंसे मुग़छ शासन सूत्र के शिथिल होते ही भारत. 
में योरपीय धर्म प्रचारकों तथा व्यापारियों की चढ़ बनी थी वैसे ही ग्चीमी 
अराजकता से छाम उठा कर वे छोग अपना उद्छू सीण करने में सफल बन 
चुके थे। लेकिन यहं जापान .की बुद्धिमता थी कि उसने दूसरों के अनुभव से' 
. छीम उठा कर ईसाई धर्म प्रचारकों तथा  व्यांपारियों ' को: शेक दिया. और फिर 


.  दोसी वर्षा से अधिक सो लेने के परचात-जब जापान उठा तो उसका. जागरण 


: “ इतसे उत्साह के साथ हुओं/ कि उसके सामने -पंश्विम ने दातों तले उंगंलियोँ 
'«« दबालीं । था हि 
'.. » अन्,हस जांपान की विदेशी सीति का उंलेग्स फंर 





जापांन का जागरण ७७ 


था उन सत्र संत्रियों को बदछ देना जो' विदेशोंने उसकी निर्बता से छाभ 
उठा कर उस पर छादी थीं। इसका अर्थ हुआ कि जापान अंतराष्ट्रीय 
क्षेत्र मे अधिक ख्याति प्राप्त कर इस परिवर्तन के लिए. अनुकूल मत 
ग्रातत करें। जावान ने श्ट७१ ई० में इन संधियों के विरुद्ध प्रचार 
करने के उद्देश्य से एक दूत मंडल योरप तथा अमेरिका भेजा । जापान को सक्रिय 
पहायता कहीं से भी न मिछी | हाँ, उसे सहानुभूति अवच्य मिली । जापान ने 
हसका कारण समझ लिया । उसने जान लिया कि निर्दलता इस संसार में 
अभिनज्ञाप है। अपनी यह निर्वेछता जापान को अखरने छगो | इसी निबंलता 
का परिणाम निकला जापान का दाक्तिकाली होने का प्रयास। ओर उसका 
परिणाम निकछा सैं-यबाद | सैस्यवाद द्वारा ही जापान विदेशी शत्रुओं का सामना 
कर सकता था | कि ठु इस सेस्यवाद का दिकार सबसे पहले जापान के पड़ोसी 
चीन को बनना पड़ा । हम दान देना घर से ही सीखते हैं |”. यह कहावत इस 
समय घरितार्थ हो रही थी। 
सन १८७२ ई० में जापान ने कोरिया पर आक्रमण किया | कोरिया के 
व्यापार से जापान छाम्म उठाना चाहता था | १८७४ ६० में प्लौन से युद्ध हुआ। 
इस बार तो जैसे तैसे झगड़ा शात हो गया कितु १८९४ ई० में झगड़ा फिर 
से जोरों से छिड गया । इस बार भी यह झगड़ा कोरिया के, प्रइन पर था | 
शया को जापान अपने आधीन रखना चाहता था । कोरिया के विदेशी शक्ति 
के हाथ में चले जांने का परिणाम होता था जापान के 'ख्त॑त्र अस्तित्व पर 
आक्रमण । जापान भला इसे केसें स्वीकार कर सकता था । इंस थुद्ध के कारणों तथा . 
परिणामों पर अधिक विस्तार पूर्वक आगे विचार किया जायेशी | न्ोँ केबल यही  - 






गर्ग आंधके हि 


तफ्रिय थ!। छान मे बचाव प्रना ले द्ग डदस् के थी फरर ना 








। सया ! 
जायान का यह जागरण उन्नसदी शताब्दी की 5 
धटमा से आगे बल कर विश्व इतिहास मे महाय परितंन हुए। हब तक 





ज्ट विश्व इतिहास की रूप-रेग्वा 


एशिया के सभी देंश्ञों को निकम्मा शमझा गया था। उनके ऊपर अत्वाचार 
थोंपना गारे छागों का जन्म सिद्ध अधिकार था। मारत, फारस ( ईगन ) 
तुर्की तथा चीन सभी न॑ योरोपीय शक्तियों के आगे अपनी पराजय स्वीकार की 
थी | भाग्त में तो आपसी द्वेप तथा ईप्या के परिणामस्वरूप अंगरेजी सप्ता 
स्थापित हो हीं चुकी थी, तुर्की का पतन भी अब स्पष्ट दीख रहा था । ईरान, 
अरब तथा अन्य देद गोरी सम्यता के आगे अपनी पराजय का अनुभव कर 
रहे थे किन अब जापान ने इस सिद्धान्त को एक दम गछत सिद्ध कर दिया 
कि एशिया प्रत्येक समय योरप का दास बना रहेगा | एशिया के लिए शंखनादू 
हुआ--जापान की रूस पर विजय ( १९०६ ६० )। इस शंखनाद की ध्वनि से 
एशिया को अपने प्राचीन गोरव का आमास हआ | एशिया ने करवट बदली 
आंर योरप के आपधिपत्य को नष्ट करने का सराहनीय प्रयल किया । एशियाई 
झा की इस जोगति का बण्स यथास्थान किया जावेगा | 


'. भयेनये देशों को उनकी इच्छा के विधद्ध मिला दिया गया | + 


आठवों अध्याय 
योरप में सुधारों का युग 

प्राक्षथन 

तेपोलियन के पतन के पश्चात्‌ योरप के इतिहास में टो विरोधी प्रवृत्तियों का 
जन्म हुआ । एक तो थे प्रतिक्रियावादी जो क्रांति के विरुद्ध प्राणपण से उद्योग 
करते ये | उनके विचार से स्वाधीनता, समानता तथा बन्चुत्व के भाव विश्व के 
लिये आपत्तिजनक थे | इसीलिये उनका विरोध प्रत्येक उपाय से होना चाहिये | 
दसरे उनका विचार था कि निरंकुश शासकों की पुनः स्थापना उनके कानूनी 
अधिकारों ( 4.88॥ 77809 ) के आधार पर होनी चाहिये। जहाँ तक हो 
सका 3 होंते फ्रांस की राज्यक्रांति के कार्य को एक दम नष्ट कर खेन्‍्छाचारिता 
को स्थापित करने का पूरा पूरा प्रथक्ष किया | जिन देशों में यह अबृत्ति स्पष्ठता- 
पूर्वक दिखलाई पड़ती थी वे देश थे आस्ट्रिया; प्रशा तथा रूस । आसर्ट्रिया का 
प्रतिक्रियाबादी मंत्री मेटरनों इस दल का नेतां था |. इसके विपरीत दसंग दल. . 
सुधारादियों का था | वे फ्रांस को क्रंतिं के मुख्य मुख्य सिद्धाग्तों जैसे स्वाधीनता, 
सभानता तथा बंशुत्व को अपनाकर ग्रजातंत्री. ग्रशाल्षियों को आगे बद़ानों ... 
चाहते थे। वे सामा त प्रा के विरोधी थे। वे निरंकुशता के स्थान पर वैध 
तथा प्रज्ञातंत्राव्मक शासनप्रणाली को. : स्थापित करेना' चांहते थे । फ्रॉस, 

कैण्ड. तथा वेलजियम में सुधारवादी प्रद्ूत्तियां स्पष्ट रूप से दिखाई पहती थीं | 
फिर भी पहले तीस बच्चों: तक. योग्प में प्रतिक्रिबादका बोलबाछा रहा।.. 
क्ता के विचार: 






ः 


> 
' दियायगया | किसु प्रतिक्रियाबाद से बोस्प रत हो ऊतर गया । उससे बोरप के 
प्रसिद्ध देशों में फिर से क्रांतियाँ करा दीं।, फांसे में दो बार राज्येवंश को पलट... 
दिया गया और २८४८ ३० की आंति से वहाँ प्रवातंत्र ख्वादित हो । इजलैण्ड ; 


हुआ | गतिकिबाबाद का विधात। नेटनी सूर्य पके 











ते बीच 
ऋांतिकारी द्ु 
इग शताब्दि भें ( उन्नीसवी ) योरफ में क्धारों का बॉल 
राजनीतिक तथा आदिक छुपारों का क्रम जारी रहा ! 






नन्य हि 
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सभी देशों में सभी क्रमों को समानता के अधिकार मिले | यहूदियों तथा रोमन 
केथोछिकों पर से पावन्दियाँ हटा ली गई । दासता-का मी सन्‌ १८३३ ई० में 
विल्वस्फोर्स के प्रयज्ञों के परिणामस्वरूप अंगरेंजी साम्राज्य से अंत हो गया | 
माताशिकार बनिकों तथा उच्च बर्ग तक ही सौमित न रह कर शहरों में काम 
करने वाले मजदूरों को भी मिछ गया । शिक्षा बहुत से देशों में अवनिय कर दी 
| झ्लियों का समाज में महत्वपूर्ण तथा आदरणीय खान हो गया | 
किन्तु इस युग की सबसे बड़ी विशेषता थी योरप में संगद्धित पू जीबाद का 
जन्म | इज्जलिण्ड अपने उपनिवेज्ञों के ब्यापार से' धनाढ्य हो गया |. उसके कल 
कारखाने रात-दिन उपनिवेज्ञों के लिये देनिक व्यवहार की अनेक बस्तुये उत्पन्न 
कर उन देशों के बाजारों को पाट रंहे थे। धन-धान्य की बहुलता से इद्धकेण्ड में 
पूजीबाद का जन्म हुआ | पूजीबाद ने अपने स्वार्थ के लिये मजदूरों से थोड़े तथा 
भपर्यात्त वेतन पर बहुत अधिक काम लिया | कच्चा माल उपनिवेशों तथा विछड्े 
हुये देशों से इद्धलैण्ड में आता था और वहाँ के कछ-कारखानों में वह तैयार 
क्रियें हुये माल में परिणित होता था। इज्जुडैण्ड के धन सत्तावाद के वैभव का 
क्या ठिकाना था ! चारों ओर से इज्जलैण्ड में घन आता था। इस घन से 
इज्जछैण्ड का एूजीवर्ग पार्लियामेण्ट पर अपना सिक्का जमाये हुये था। पूजीवाद 
के बढ़ने से मजदूरों की दशा शोचनीय हो गई । .क्‍्योंकि पार्लियामेण्थ तो इस 
आसमान संघर्ष में ूूजीवाद का ही पक्ष के रहो थी । ऐसे समय इंगलैण्ड वे एक . 
' क्रखाने के माल्कि राबर्ट ओवन ने सबसे पहिले 'समाजबाद' का सृत्रपात 
किया] इस तरह एजीवाद के साथ-साथ. समाजवाद शब्द तथा प्रणाली का . 
' प्रयोग आर्थिक समस्या. के निराकरण के लिये सुझाया जाने छगा. | इसी समाजवाद  - 
ने कालछात्तर में-विश्व के सभी देशों पर अपना जादू डाछ दिया | आगे के पूष्ठों : . 
में इन सभी अबृत्तियों तथा प्रणालियों का वर्णन दिया गया है। .. ' कप 


“मेटरनी का अतिक्रियाबाद॑ 


ऊपर कहा जा चुका है कि मेटरनी ने योरप के देझ्ों को वहाँ छे जाने की. हि 
“कोशिस की थी जहाँ वह सेंस १८ था। गेटरनी ने भोरप के उने 





योर में सुधारों का युथ.... ८१ 


सोपा गया | आरिट्रिया के नेतृत्व मे विश्व को निरंकुश शासकों के लिये सुरक्षित 
बनाया जा रहा था। स्वाधीनता की वातें दवा हो गई। किल्तु मेटरनी को अपने 
इस प्रयत्न में मुंहकी खानी पड़ी क्योंकि फ्रांस की क्रांति तथा नेपोलियन के युद्धों 
के परिणामस्वरूप योरप में सुधारवाद, राष्ट्रीयता एवं सामाजिक समानता के माव 
स्थायी रूप से आसीन हो गये थे और उनका हटाना सच्ताधारिबों के छिये 
असम्भव था । | 


सुधारवाद ह 
योगप के प्रत्येक देश में सुधारवादियों का दछ अब भी जीवित था | 
बेल्जियम तथा पोकैण्ड में यह दल राष्ट्रीय खवाधीनता के लिये प्रथत्ञ कर रहा था । 
ऊपर बेल्जियम तथा ह्ैण्ड के स्वेछाचारी गंठ-बन्धन का वर्णन हो चुका है 
अपनी खाधीनता की रक्षा: के लिये -वेब्जियम ने अब विद्रोह का झंडा खड़ा 
किया | उधर आफत के सारे पोलेण्ड को अठारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दियों भर 
बेंट्वारों तथा निरंकुशताओं का सामना करना पढ़ा | पोलेण्ड के बँट्बारों का 
इतिहास योरप के इतिहास पर काछी कालिमा हैं| इन सब के विरुद्ध वेदिजयस 
तथा पोलेण्ड में राजरमतिक स्वाधीनता के ढिये आंदोलन हुये ।. अआग्य योरपीय 

देशों में यह सुधारवादी आंदोलन मध्यम वर्ग. के उद्योगों के परिणास स्वरूप था । 
व्यापारी, लेखक, पत्रकार तथा आअध्यापक्ष इस वर्ग में सम्मिलित थे | मध्यम बर्श 
द्वारा चुनी गई पार्लियामेग्ट के वें पक्षपाती थे। वे प्रेस की स्वाघीनता घ्वाइते थे, 
भधार्मिक मामछों में भी पाबत्दियाँ नहीं सहन, कर सकते थे तथा सामस्तशही 
युग के अधिकारों कां मी. विरोध करते थे। कहना न. होगा - कि मेटरमी ले. . 
' सुधारवाद की इस बढ़ती हुई लहर को रोकने का प्रयारा किया। विशेषतया जर्मनी:... 
को उसके विरोध का शिकार बंनना पढ़ा | ; 
तक या यता तथा सुधाराद. की छहर' की रोकने का 
गया | कहना. ने होंगा.कि इनभावनाओं को दबाने के. स्थ 
प्रिक उत्तेजना देने में सहायक सिद्ध हुआ | 










॥ तार आडोलनों का सजाया 


बन का आपने अमेरिकारि/ 






>> “कदए 5 या: 
बलिवर नामक एक 





आते क्र अबसर एर 
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देशमक्त ने किया था। जो स्थान उत्तरी अमेरिका भें वाशिंगटन का है वहीं 
बहा स्थान दक्षणां अमारका मे बालढ|कर का है । व्यापारक कारणा झा इडलेड 
ने योग्पीय शक्तियों को बलपूर्वक इस आ दोलन के कुचलने का विरोध किया। 
सन्‌ १८२३ ई» में अमेरिका के समापति मनरो ने अपने सिद्धान्त की घोषणा 
की जिसे “शिएम्रा06 90०96! ( मनरो सिद्धान्त ) कहते हैं। इस 
घोषणा में बताया गया कि योरप की जातियों का अमेरिका के मामलों में, 
इस्तक्षेप करना हमें असह्य है । इस हस्तक्षेप को हम अपनी शान्ति तथा 
सुरक्षा के लिये घातक समझेंगे। अमेरिका ने इस प्रकार योरपवासियों के 
हस्तक्षेप से अपने आपको मुक्त किया। इड्जलैण्ड ने उपनिवेशवासियों की 
स्वाधीनता को स्वीकार कर लिया | ठीक इसी समय ठर्की के सु्तान के विरुद्ध 
यूनान ने विद्रोह किया । सेटरनी की इच्छा के विरुद्ध इड्धलेण्ड ने फिर यूनान . 
का पक्ष लिया। १८२९ ई० में सुल्तानाकी यूनान की स्वाधीनता स्वरीक्षति कर . 
लेनी पड़ी । मेटरनी को मुँह की खानी पड़ी । 


फ्रांस की क्रान्ति 
' मेटरती को नंति की सबसे वड्डी पराजय फ्रांस में हुईं। १९३० ईं० में. 
छूई अठारहवें को फ्रांस की गद्दी से हटना पड़ा और वहाँ छुई फ़िलिप नियप्तानु- 
पमोदित शासक हुआ | इस प्रकार जुराई सन्‌ १८३० की क्राति से फ्रांस में 
मध्यम, वर्ग का स॒ुधारवादी दल विजयी हुआ | छामेखानें को खाधीनता मिली, 
मंब्यम वर्ग को मताधिकार मिछा। इस प्रकार इज्धछेण्ड की तरह फ्रांस में भी 
नियमानुमोदित शासन-प्रगाली स्थापित हो गई ॥ हो 
.._. शत्ता मध्यम वर्ग के हाथ में थी | सर्वसाधारण अब मी राजनीतिक अधि* 
कारों से वंचित थे। ह ह 
' ब्रेडिजयम, इटली तथा फ्रांस के विद्रोह | पर | 
' / सन्‌ १९३० ई० में जैसे फिर क्रान्तियों की लहर आ राई थी। फ्रांस की 
' तरह बेल्जियम बासियों ने. थी. अपनी स्वॉधीनतां के: लिये आन्दोलन प्रारम्म- 





किया ।-इज्ञछेड तथा फ्रांस ने पृर्दी यारप ये; राज को इस मामले में हस्तक्षेप “ 
“करंन, से. रोका.) बेल्जियम: स्वांधीन हो गश । निर्याण्धित पा£<ल्गिन्ट तथा सुधार: . 





:बोदी राज्यनियम, की स्थापना हुई) स्वेप्छाचार्रिता को पराजय एक और हुई। 
। आध्यिनिर्ण कासिद्वात्त फिर विजयी हुआ।. 0 


शा 
जिद 


ऊऋंस तथा 






हरे 
५ 


योरप में सुधारों का युग ट्डे 


रूसी पोलेण्ड पर अपना अधिकार जमा लिया तथा स॒धारवादों आन्दोल्मों कौ 
ब्रल्मपूर्वक दवा दिया। 
इड़'जण्ड स सुधारवाद 
पश्चिमी योरप में इद्धलैण्ड सुधारवाद का रक्षक वना रहा ; यद्यपि यहाँ की 
पार्लियामेन्ट में घनिक बर्ग का बोलबाढा था| पालियमेन्ट के सुधार का बीड़ा 
दो वर्गों ने विशेष रूप से उठाया । एक वर्ग था व्यवसायिक मध्यम वर्ग | इसे 
वर्ग में कारखानों तथा उद्योगधन्धों के खामी थे। थे छोग राजनीतिक तथा 
आर्थिक जीवन में अपना उचित मांग लेने के लिये उत्सुक थे। दूसरा दल 
सर्वसाधारण का था। इस वर्ग के विचार से सर्वताधारण की आर्थिक दशा को 
लुधारने का एकमात्र सार्ग पार्लियामेल्ट के चुनाव में भाग छेने का सबको 
अधिकार देना था | की कक पद 
.... ऐसे समय जब प्रजा का अस'तोष इस प्रकार -बढ़ा हुआ था पालियामे'ट. 
का सड्भटन किस प्रकार का था। सन्‌ १८३० तक पालियामे ८ के लिये सदस्य 
चुनने का अधिकार मुष्ठी भर जनता के हाथ में था। ये छोग भूमि के खामी 
थे | शहरी तथा वेशती निर्वाचनक्षेत्रों से पालियामेंट भे सदस्य भेजने का इसी 
'बर्ग को अधिकार था। काछान्तर में निर्वाचनक्षेत्रों की जनसंख्या विव्कुल कम. 
हो गई। जब कि आाद्रोगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप बहुत से स्थानों, को जन-, 
संख्या बहुत, अधिक बढ़ गई। किन्तु पार्लिसेद के लिये सदस्य चुनने का. 
अधिकार इन्हें अब भी न मिछा था। इच्चलंड के मध्यवर्ग ने बडी. हिम्मत कर : 
सुधार का प्रश्न उठाया। उधर टोरीदछ सुधारों का विरोध करने पर ठुछा बैठ... 
था| पालिमेंव्ट ने आखिर १८३२ #० का सुधार-नियम पास कर ही दिया। . 


! । ९ 
के अभाव जद #ओ के ग्ाभपीत पनिक दंग 










इस नेबम के 






« बजा बशणीय व; 
करे ५5५ 


गया। सर्वेसाशरण दो राजनीतिक अब्नि 







र किया गया 
र॒ देने की माँग एसी गई। फिलतत यह आान्दीछत, 

१८६ ४ के सुधार-नियम के अनुसार भिर्बाचन पार्िमिस्ट में क्या किया? 
ऊपर कद जा घुका है कि पाश्िस्स में एक नये वर्ग का प्रवेश हुआ था । व 


0? 


वश दस की रूप-रखा 


श 


८ 


वर्ग था व्यावसायी मध्यम बग । उसने स्वतंत्र व्यापार की नीति का समर्थन 
किया । इस नीति का विरोधी भूपिपतियों का वर्ग था | विशेषतया कार्नडला का 
तो इस वर्ग ने बथाशक्ति बिराध किया । किंतु कार्नत्य के विरुद्ध आदोलन 
है कम सेगटित ने था इसके नेता थे ब्राइट तथा काञ्डन । इनके उद्योग का 
फुछ हथ रि प्रधान मंत्री पील की ये नियम रद कर देने पड़े | सन्‌ १८६० ई० 
वक इज्डलंड ने स्वतंत्र व्यापार की नीति को पृणतया अपना छिया | 


दासता की अंत 

सन श्८१६ ई० में इज्जछेण्ड ने एक महत्वप्रण नियम द्वारा गुछामी की 
प्रथा ब्रिटिश साम्राज्य से उठा दी । इस प्रथा को अंत करने से इज्ञलेंड में अपने 
_भस्तक की उस काछिमा को थो दिया जो उसने गुलामी के व्यापार को आारम्म कर 
अपने मस्तक पर लगाई थी। कहना न होगा कि इड्भलेण्ड को यह काम बड़ा 
मंहणा पड़ा था | ४०० छांख पोंड गुलामों के मालिकों को हरजाने में इज्शलेंड को 
देने पढ़े थे। दूसरे अन्य महत्वपूर्ण पस्तावों पर विचार करना भी अनुचित न 
होगा । १८३४ में निर्धन एक्ट पास हुआ | १८३५ ई० में नगरसंस्थाओं का नयें 
. रूप से संगठत हुआ । कारखानों तथा शिक्षा की भी दशा में सुधार हुये । इससे 
हिल्ले ही कैथोलिकों को पारल्मिंट में बैठने की स्वीकृति १2२९ ई० में केथोलिक 
अधिकार नियम द्वार मिल चुकी थी | उन्नीसवों 'शताजिदि में धामिक स्वानीमता 
. इस प्रकार छुलम हो गई जो अशारहवी शताब्दि तक योरप के इतिहास की एक 
नई वस्तु थी। यहुदियों पर से यह पाबन्दी हस्ने में तो और भी अधिक 

समय छगा | ा 
जन्नीसवीं शताब्दि के मध्य तक इज्ञलेंड म॑ राजनीतिक: सत्ता घनिक बर्ग के 
'हाथ में रही | कल कारखानों के मालिकों को १८३९ ई० के सुधार नियम द्वारा 
अंध्रिकार मिले थे किन्तु अब भी अधिकांश जनता मताधिकार से बंचित थी' | 
.. १८६७ ई० के सुधार नियम द्वारा शहर के मज़दरों को मताधिकार मिछा | इस 
प्रकार मिं 






नुदारंबादी । अब मजदूरों को मता- 
$ गधों व: संगठित, होने से मजदूर. दंले को जन 






थोरप में सुधारों का युग टू 


के शासन विधान में पूर्णछपेण स्थावित हो गई। १९१८ ई० के नियम से लगभग 
पूर्ण रूप से इज्शंड में वयस्क मताधिकार खापित हो गया | १९२८ ई० में सभी 
वयस्क सख्लियों को भी मताधिकार मिल गया । इज्जलेंड ने इस क्षेत्र में संसार के 
अम्य देशों से अधिक प्रगतिशील कदम उठाया | फ्रांस में तो स्त्रियों को आज मी 
मतांधिकार नहीं हैं । 


इज्जलेड में स्त्रियों को यह अधिकार किस प्रकार मिछा इसकी हरूम्बी कहानी 
है। मुख्यतया इसका इतिहास प्रथम विश्व युद्ध के समय से प्रारम्भ होता है । 
कितु इससे मी पूर्व स्त्रियों के युद्ध के समय घायलों की सेवा सुभ्रपाद्वारा एक . 
नवीन मार्ग दिखाया था। क्रामिया के युद्ध में फ़ेरेन्स नाइज्टिगेल ने घायलों 
की आश्चर्यजनक सहायता पहुँचाई थी। एलिजाबेथ फ्राई ने जेलों में बंदी 
महिलाओं में सदाघार परिश्रम तथा सेवा भाव उत्पन्न किये थे। कित प्रथम «» 
विश्वयुद्ध में तो महिलाओं ने काम कर, अस्पताडों में घायलों की सुभुषा कर 
तथा सेनिकों की बच्च भोजन सामग्री आदि तैयार कर बह आइ्वर्यजनक सेवा की 
कि सरकार उनके मताधिकार के प्रश्न की अधिक समय स्थगित न कर सकी | 
यहाँ एक और बात की ओर मी संकेत कर देना आवश्यक है। आश्योगिक क्रांति 
के परिणामस्वरूद बहुत सी निर्धन महिछाओं को अपने बच्चों तथा पतियां, के. 
साथ कर कारखानों में काम करना पड़ता था | बहुत सी कुमारियां तथा युवर्तियाँ 
भी इन कारखानों में जीविका प्राप्त करती थीं। कहना न होगा .कि जब भी इन 
यों को मताधिकार मिले तो स्लियों को उनसे वंचित रक्‍खा गया। स्त्रियों की यह 
अयमानता अख़रती थी | .वे समानता के लिये आंदीछन करती थीं और उन्हीं 
, आंदोलनों के परिणाम स्वरूप उन्हें मताधिकार मिला । राजनीतिक मताधिकार के 
साथ साथ ज्ियों ने आशिक स्वाधीसता, शिक्षा ग्राप्ति के साधन तथा सामाजिक 
समानता की मांगे पुद्धों के सागने रकसी | उनकी मुख्य मुख्य मांग सात छी गई . 
हैं। शिक्षा प्राप्ति के छिये गये नय॑. स्कूल तेथा कालिज खुछे. हैं, नोकरियों के ... 
 डिये प्रतियोगिताओं में शागं छेने का इन्हें अवसर मिर्ठां है, विवाहित स्तियों को... 
. आपने गाम से सपपक्नि उपोर्जित करने का अधिकार प्रिछ् गयां हैं। सहिलो. .. 







दृशश सुधारबादी दंश फ्रॉस था 


| ऊपर हवारबाद चथा 


. दम एक लार समणा पर दिखाए कई लेशा 


टद विश्व इतिहास की रूप-रेखा 

अधिक्रियाबाद के संघर्ष का वर्णन हुआ है। इस ग्रतिकरियाबाद के नेता मेटरनी का 
फकपर उल्लेस्स हो चुका हैं| १८४८ ई० तक इसने प्रद्य, जमनी, रूस आस्ट्रिया में 
काई क्रांति ने हाने दी । किन्तु किर भी बहुत से कारण उत्पन्न हो रहे थे जिनसे 
ग्रतिक्रियावाद में अधिक दिन रहना असम्भव था। पहला कारण योरप की ओग्रों- 
गिक क्रांति थी। इस क्रांति से योरप में ग्ट्रीयता की भावना बढ़ी। रेलों के 
बनने से भिन्न-भिन्न भागों के निवासी एक दूसरे के अधिक सम्पर्क में आने छंगे। 
इस अकार आर्थिक एकता के साथ-साथ जर्मनी में राजनीतिक एकता उत्पन्न 
हुईं। यश्ववि संठस्नी ने इस राजनंततिक एकता को रोकने का प्रयास किया था 
तथापि फिर भी आर्थिक एकता के परिणामस्वरूप उसेका बह सनोरथ विफल 
हुआ। मुधारवाद को विज्ञय का एक और कारण हुआ । ओद्रोगिक क्रांति के 
अमाव से उच्च मध्यम वर्ग सबसे अधिक शक्तिशाली हो गया । घन तथा वेभव 
सम्पन्न होने की दच्षा में इस वर्ग को निरंकुश शासकों के अत्याचार का विरोध 
करने का वीड़ा इस वग ने प्रढाया | साथ ही आशद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप 
मजदूरों तथा शोपितों की दशा विगड़ती गईं। उसमें असन्तोष की भावना बी । 
इस असन्‍्तोप का. सामाजिक तथा जार्थिक विघारकों ने पूरा-पूरा छाम् उठाया | 
एक किचारक थे मास ओर वृसरे थे प्राउथन। इन विचारकों की विचार प्रणालियों 
"को अध्ययन हम आगे चल कर विस्तार पूर्वक करेंगे | यहाँ पर इतना ही कहना 
पर्याप्त है कि इन विचारकों के प्रभाव से फ्रांस तथा अन्य थोंरोपीय देशों मे फिर 
से कांति की लहर आईं। यह छहर १८४८ ई० में आई और इसके अनुसार 
मेटरनी का अतिक्रियाबाद तथा अनुदारवाद कब्र में दफना दिये गये । ह 


सुधारवादी फ्रॉस 


| ५० 


.... ईटडट. ३० की |सुधारवाद की बिजय को. देखने के .पंश्रात्‌ ग्रोरप॑ क्केः 
' ग्ि त्र-भिन्न देशों की सुधारवादी छदर- का देखता असंगत न होगा।.. . 







धापमा हुई. किन्तु हाँ. 
अवादी मजदूरों में तथा संध्यमं 


योरप में सुधारों का युग 'ट्छ 


फिर भी उसका आधिपत्य सर्वसाधारण की इच्छा पर आधारित थां | चुनाव 
प्रणाली को इस दंग से संगठित किया गया कि ग्रजा ने उसके द्ासन का 
समर्थन किया। सम्राट बनते ही उसने समाचार पत्रों की स्वाबीनता छीन 
छी। ग्रह तथा विदेशी नीति पर उसका पूरा अधिकार था | उसकी नीति का 

विरोध करने वालों की जेल्खाने की हवा खानी पड़ती थीं। उसकी विदेश नीति 

पहिले तो सफछ होती हुई दिखाई पड़ती थी । वह बायना कांग्रेस के निर्णय को 

रद करता चाहता था | किलतु इसकी पूति के छिए वह आवध्यकतातुसार युद्ध 

भी करने के लिए तेयार था। हाँ, एक बात में उसने नीति बढछ दी थी। 

नेपोलियन की नीति के प्रतिकूछ उसने इद्धलेंड से प्रित्रता रक्खी | क्रीमिया के 
युद्ध में इंगलेंड का साथ देकर उसने रूसःको परास्तः किया। इटली से युद्ध. 
करके उसने १८६० ई० में ताइस का नगर तंथा सवाय का प्रात्त जीत ढिये। * 
इस प्रकार दक्षिण पूर्व में फ्रांस को. प्राकृतिक समा मिछ गई । 


.. किन्त नेपोलियन तृतीय के विरुद्ध योरप में विरोध बढ़ता जा रहा था। रूस 
क्रीमिया के युद्ध की पराजय से जरा झुतां बैठा था। आश्ट्रिया इय्ली के युद्धों . 
के कारण फ्रांस से नाराज था। इव्ली भी उससे असंतुष्ट था.। जर्मन छोग राइन.. 
नदी की ओर बढ़ने कौ फांसीसी नीति के कारण चिंतित थे। यहाँ तक कि इज्धछे 

मी उसकी स्वेच्छाचारिता से उससे रुए्ट हो गया | इन. सब का परिणाम यह हुआ * 
कि जब ग्रशा से फ्रांस पर १८७० में आक्रमण कंर दिया तो नेंपोलियम तृती 
अकेला था | इस युद्ध में उसकी दतिया पराजय.हुई। १८७० ई० मे क्रॉस में , 
'प्रजातः्त्र स्थापित हुआ | यह बहाँ का तीसरा प्रजातन्त्र था ] कक 












तृतीय प्रजात-ञ १८७५ ३० के कक 





पालिमेद , में निहित थी;।. पाछियेग्द को दे 
“आफ डिप्टीज। दसरी सभा का जुनाण दंग 






- इंगछंड के राजा का तरह यहाँ पर भी एक सनार्वा। तीदिए 
ह के अन्तर्गत दि-का कार्यक्रम पूरी हो गया। .. 
संसाधारएं को मताधिकार देकर 










शउच से अलग 
भाषिक भाभलों भ॑ सप्ती को एज स्वाधीनता मिंछ गई। खंगिवाय दििक्षाका 


शाज्य द्वारा प्रन्‍न्ध क्रिया गया | 
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हछी की एकता तथा खाधीनता 


ध्ज्प 


इंग्लण्ड तथा फ्रांस के अतिरिक्त ताौसरे बोरप,य प्रदेश ने एकता तथा 
सावानता के लिये पूरे पचास वर्ष तक निरन्तर प्रयन्ष किया। १८४९ की 
क्रांतियों ने जब योरपीय देशों को अपने थपड़ों से हिला दिया था तब इथ्ली 
ने संगठित था और न स्वाधीन ही । उसका अधिकांश प्रदेश विदेशियों के हाथ 
में था। आर्ट्रिया, जनी तथा अन्य रियासतों का इटली में हिस्सा था। केबल 
सारडीनिया की रिवासत ही खतंत्र थी। दूसरी एक भारी असुविधा यह थी कि 
इटली की स्थिसतों के पास लिखित विधान न॑ था। सातों राज्य जिनमें इटली 
बंदा था निरंकुश शासकों के अधिकार में थे। इन असुविधाओं के प्रति इट्छी 
के सभी वर्गों में असंतोष था| विदेशी झाश्नन के प्रति विद्रोह की भावना 
उत्पन्न करने का कार्य्य वहाँ के कई देशभक्तां ने किया। उनमें से एक थे भेजिनी | 
न्होंते देश भक्ति का संदेश इटछी वासियों को सुनाया | देशभक्ति सबसे बड़ा 
धर्म है यह उनका उपदेश था। “देशभक्तों को मोजन मिलता है भूख, सोने को 
शब्या मिलती है गीली भूमि, तथा अपने काय्य का पुरस्कार प्रिलता है मृत्य |? 
उन्होंने युवक इटली? नामक एक संघ संगठित किया और इस बात का प्राणपण 
से उद्योग किया कि इट्छी विदेशी तथा घरेलू निरंकुशता से झ॒रक्षित रहे और 
 प्रजातंत्र की स्थापना हो। भेजिती के साहस तथा ईमानदारी से इटली में 
'देशमक्ति की छहर उमड पड़ी तथा प्रजातंत्र की स्थापना के छिये युवकों में अदृग्य 
उत्साह उत्पन्न दो गया । दूसरे श्रसिद्ध नेता थे. गैरीबाल्डी । यदि मैजिनी की 
भावना इस्छी के ऐक्य के . लिये उत्तरदायी थी तो गैरीबाब्डी की तरूबार ने उस 
मावना को क्रियात्मक रूप दिया। सीसरे नेता थे जावर्टी | उन्होंने पोप को इस 
बात के लिये शाजी किया कि वे इटली के सुधाग्वादी आंदोलन का नेतृत्व अ 
करें और इटली के राज्यों का संघ बनाये | कस तथा इंगलूण्ड की भाति: यहाँ 
' भी धटडट ई० में क्रांतियाँ हुई। चारों. रिबासतों के आसकों को विवश हो 
अपने यहाँ लिखित विधान स्वोकृत करने पड़े | मध्यम तथा उच्च बर्ग .को 
.. मताधिकार मिलता । किन्तु आर्ट्रिया को हटाने का 'जो इठ्लीवासियों का प्रयक्ष' 
.. था बह असफल रहा.। सुंधारवादी विधान भी सारडीनिया सियासत को. छोड 
.. अेड कर दिये गये | पर ह 


/( 





योरप में सुधारों का युग ८ 


की आदर्श मान कर राजनीतिक आशिक तथा घार्मिक सभी क्षेत्रों में सुधार किये | 
उसने आस्ट्रिया के आधिप्य से इटली को स्वतंत्र करने का बीड़ा उठाया । वह 
जानता था कि इस प्रयज्ञ में विदेशियों से सहायता लेनी पड़ेगी । यह सहायता 
उसे मिल सकती थी फ्रांस से | फ्रांस में उस समय नेपोलियन तृतीय. राज्य कर 
रहा था। उसे पराधीन इटली से सहानुभूति थी। १८५५ ई० में उसकी 
अधिक सहानुभूति प्राप्त करने के विश्वार से काबृर ने क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस 
तथा इंगलेड का रूस के विरुद्ध साथ दिया | पेरिंस को संधि के अवसर पर 
उसने. इंगलेण्ड के प्रतिनिधियों के कानों मे आध्ट्रिया के इट्लछीवासियों पर किये 
गए छ्त्याचारों को भर दिया | इज्जलेंड की सहानुभूति उसे मिछठ गई । फ्रांस से 
तो वह पहिले ही मित्रता कर चुका था। बस श्ट५९ ई० में फ्रांस तथा आरिट्रिया 
में युद्ध छिड गया । सा्डीनिया तथा फ्रांस की संयुक्त पोज़ों ने आशिट्रिया की 
फोजों को परास्‍्त किया । इटली के वीर सैनिक गैरीबाब्डी “छाल कर्म/ज वाले 
युवक” सिसली में घुस गये। बोबन वंश के राजा वहाँ से भाग गए.। जब कि 
फ्रांस की सहायता से काबूर उत्तरी इटली से आस्ट्रियायार्कों को निकाछ रहा था ' 
गैरीबाब्डी दक्षिण इटली को शत्रुओं से साफ कर रहा था | केवल थोड़े से भाग . 
पर पोप तथा आस्ट्रिया का आधिपत्य रह गया | अध्यथा समस्त इठछी सार्डीनिया 
के सेतृत्व में स्वतंत्र हो गया था | सा्डीनिया का १८४८ ६०. का राज्य विधान 
समस्त देश में छागू कर दिया गया । फिर भी इटली प्रजातंत्र से कोसों दूर था । 
अशिक्षा का घोर सांग्रास्य वहाँ छगभग पास वर्षों तक रहा । १९०१ ई० तके 
की जनसंख्या का. आधा भाग अनपढ़ थां। मजदूरों तथा किसानों को 
मताधिकार नहीं मिछा हुआ था | शा 
श्वाम हुआ कि इटली की अधिकांश प्रजा, ..... 


किन्तु फिर भी संस्कार ने परणग का शज* 














ह््म्‌ घर सना कक भाग 
राजनीतिक एकता हुई । 
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अवच्य हुई किन्तु बह्नाँ प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली के शान पर खेच्छाचारी सरकार 
सापना हुई | 

भ्टोइट ई७ में जर्मनी एक नित्रेछ देश था। वहाँ की सरकार भी पूर्णतया 
व्वेच्छाचारी थी। दक्षिण तथा पश्चिम की स्विसतों में नेपोलियन के आधिपत्य 
मे आन के कारण अबध्य समानता, स्वाधीनता तथा जनमत शासन की 
भात्नाये आ गई थीं। दासता तथा सामन्‍्त' प्रथा का नाश हुआ था। ग्रद्ञा 
में मी अट्रुत से सामाजिक तथा राजनीतिक सुधार हुये थे । आस्ट्रिया में अवश्य 
मनी के नेतृत्व में सुधारों का गला घोंदा गया था। उसने राष्ट्रीय तथा 
खार्भानता दोनों सिद्धान्तों की हत्या करने में कभी संकोच नहीं किया | जब तक 
वह जीवित रहा इद्छी तथा जर्मनी की खार्धीनता का स्वप्न अघूरा ही 
रहा आया । 

अन्य देशों की भांति १८४८ में जमनी में भी क्रांति हुई। भेटरनी के 
अतिकऋ्रबाबाद का विरोध सभी ८र्गों ने किया | विशेषतया शिक्षित समुदाय 
तथा व्यापारिक मध्यप दर्ग ने तो कोई कसर इस नीति का अंत करने में ने ' 


रक्खी | परिणाम यह हुआ कि आहि्ट्िया से मेटरनी को भागना पढा । पा. 


में सुधारदादी विधान का वचन राजा ने दे दिया। सब जर्मनी रियांसतों, की 
ओर से एक राष्ट्रीय सभा क्रांकफोर्ट खान पर बुलाई गई । इसका चुनाव जनमत 
हारा हुआ था | इस सभा ने सर्व प्रथम जर्मनी के नागरिकों के सौलिक 
अधिकारों की बोपगां की | सभी को धार्मिक खंतंत्रता मिलीं। कानून की दृष्टि 
में सब का खान समान रहा | फिर भी भिन्न-भिन्न रियासतों के . पारस्परिक देप' 
के कारग यह सभा अपने कार्य में असफल रही | जमेनी की एकता श५  दर्शों 
के छिये आर प्रजातंच्र की स्थापना ७० वर्षों के छिये स्थगित हो गई। 


हों, एके परिणाम अवश्य इस क्रांति का हा । प्रशा के गाजा फ्रेंडरिंक ह 
विलियम, चतुर्थ के नेतृत्व में जर्मनी की सिंयासतों को संगठन न हो सका |. 
भास्ट्रिया ने फिर अपंनता ' खोंबा हुआ अस्‍ुत्व स्थापित कर लिया। आध्टिया 
में फिर खंच्छाचारिताका योल्याछां था। आस्ट्रिया ने १८४८ के विधान ' . 
को. अखीकृतः करःएक प्रतिक्रियानादी विधान को स्वीकार किया |: फिर भी ४: 
सामत्तदांदी तथा. दासता की प्रेथा को. अंत तो आएिदिगा सदैव के छिये-: 
ही. हो गयावं 
१८5० में खीकुत हुआ विधाय १९१८ ई० तक जर्मनी में छागू रद । इसके 
किस्तु: मंत्रिमृण्डछ व्यवस्थापक सभा के ग्रत्नि 
















आअनुतार जनंगी में दो सम्ाय॑ 





"इस क्रांति का दूसरा परिणाम अंह निकला कि प्रश्ा को 
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धलरदायी न रहकर राजाके छिये उत्तरदायी था| प्रतिक्रियोंवाद की इस विजय 
का एक परिणाम और निकछा । जमनी में एक ऐसा अनुदार्वादी दर हों गया 
जो प्रजातंत्री-प्रणाली के अभाव में मी जर्मनी की एकता का. कदर समर्थक है 
गया। इसी दल का नेता था प्रशा का मंत्री विस्मार्क । उसने बलप्रयोग द्वारा 
बच्चा के नेतृत्व में जर्मनीका एक्रीकरण किया । 

विस्माक का मंत्रित्व योरप के ही नहीं विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण 

प्रत्मा है। कारण स्पष्ट है। विस्पार्क ने ऐेसी बहुत सी घथ्नाओं तथा विचार 
प्रगालियों का सूत्रपात किया जो विश्व के ढिये समस्‍यायें बन गई । जर्मनी का 
' एकीकरण कोई' अनुचित बात ने थी। किन्तु जिस दंग से बंह हआ जिन 
प्रवृच्धियों की इस एकीकरा ने जन्म दिया, जिस ढंग से जर्मनी का शब्त्रीकरण 
हआ, जिस ढंग से वहाँ सेनिक-बाद का बोलब्राछा रहा, जिस पूर्णता से बहोँ 
सुद्ध की संस्था का शुणगान किया गया -ये सत्र बातें १९१४ ६० में रंग छाई 
और उनसे योरप तथा बिश्व की शांति खतरे में पड़ गई | मगर ग्रद्मा के इस, 
, शजनीतिज्ञ का ही दोष हो सो बात नहीं है।. दोष तो उस परम्परा और व्यवस्था 

का था जो अठारबी और उन्नीसंबी शताब्दियाँ मर -योरप के शजनीतिशों, का 
दिमाग खराब करती रही थी और वह प्रणाली थी साम्राज्यवाद | उसका आधार 
था रक्तशोषण और कूव्नीति॥ इसका वर्णन हम आरे च्वलकर करेंगे यहाँ... 
जर्गनी के एकीकरण पर विश्वार करनां आवश्यक है.। ४ 

बिस्माक १८६२ ६० से १८९० तक प्रशा को प्रधान मंत्री रहा। संक्षेप 

. में उसके जन एकीकरण की नीति यह थथी। यह एकीकरण हो सकता है अशा 
के नेतृत्व में और प्रथा के -सफल नेतृत्व के "लिये आवश्यक थी संगटित सेना | - 
संगठित सेना के लिये करों की आवश्यकता थी। -पार्क्सि 5 ने ऐसे करों की... 

कृति न दी. विंस्माक में विरोधी सदस्थों को जेलखाने मिजवाया,। छापेखाने . .. 


हट है किननमन् 
4८४ 
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फाय  तूगम हो गया ! इस संतान ४ साम्राज्य # खाए 





श्र चिश्व शतदास का रूप-रंखा 


इस जर्मन साम्राज्य में सेन्यवाद का बॉलवबास्म था। प्रत्मेंक शुबक्क को 
अनिवार्य रूप से फोजी शिक्षा लेनी द्वोती थी। राष्ट्रयता का नशा प्रत्येक समय 
जन जाति पर छाया रहता था। इस सैन्यवाद के आतंक से पोल छोग तथा 
अल्सास-लोरेन के फ्रांसीसी मयीत रहते थ। से श्टछ? से १९१४ तक 
जर्मनी में सेन्यवाद की ग्नछता थी। और इसी सैन्यबाद ने प्रथम विश्वयुद्ध 
की जन्म दिया । ह 

सेनिक आतंक का विरोध यथासमय जर्मनी में बना रइता था | बहुत से दछ 
संगठित हुये । एक दल समाजवाटियों का था। यु दल, श्ट७५ ई० में 
समाजवादी प्रजातंत्र दक के नाम से संगठित हुआ । किन्तु विस्मार्क ने १८७८६० 
में इसका गला घोंद दिया । समाजवादी दछ फिर भी उन्नति करता रहा। 
जर्मनी के श्रमिक वर्ग का सहयोग इन्हें मिला | स्वेच्छाचारिता का सामना करने 
के विष्वार से मध्यम वर्ग के भी बहुत से छोग इसी दर के पक्ष में अपंना मत. 
दिया करते थे | १९१४ ई० तक समाजवादी दल जर्मनी में सबसे संगठित 
दल था । ह ह 


पूर्वी योरप में आत्म-निर्णय के छिये आंदोलन 
जर्मनी के पश्चात्‌ हम पूर्वी थ्रोरप के राज्यों की दया का वर्णन करेंगे । इसमें 
अधिकांश देश पराधीन थे। उत्होंने उर्बौसर्बी शताब्दी में आत्मनिर्भय तथा 
राष्ट्रीयता के नाम पर आंदोलन किये | पढ्िले यूनान के स्वाधीनता आंदोलन का. 
एने हो चुका है। यूनान के पश्चात्‌ तुर्की के अन्य आधीनस्थ देशों ने स्वाधीनता ... 
के लिये आंदोलन किये। ये देश थे यूगोस्क्रविया, रूमानिया, बलगेरिया तथा 
अव्बेनिया | प्रथम विश्वयुद्ध से पहले ही इन देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार 
मिल गया था । हर 
ठुकी की निर्वछता से छाम्र उठाकर सर्च प्रथम १८१७ ई० में विद्रोह का. 
, झैडा युगेस्लाविया ने खड़ा किया | रूस के दबाव के कारण तुर्की की श्टछट ई०' . 
में युगोस्केविया की. स्वाधीनता संवीकृत करनी पड़ी | इस नवीन राज्य का नाम 
: सर्विया था। १८३२ ई#में एक जर्मन युवराज की अध्यक्षता में यूनान को आत्म- 
निर्णय का अधिकार मिल गया ।. किस्ु इस शासक को कुछ समय पश्चात्‌ यूनाने 
से हृदता पड़ा |. यूतान में .निवमानुमोदित, शासम -सापित हुआ.।- फिर मी... 
बहुत: से “ यूनानी रॉज्य से: बाहर तुर्की मब्तान की पजा की तरह रह रहे।थे। 
उनके उद्घारे का; बीड़ा बेन्जीलो नामक एक राजनं,विद ने उद्धया । हाबुर के 











: 'नोई वह मंहापुरुष अपने लध्य में सफल हुआ । रूगमंग २० छास् थूनामी यूर्की 
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के बखधन से मक्त हुये | यूनान तथा सर्विया की देखा-देखी रूमानियाँने भी 
विद्रोह का झंडा खड़ा किया । अनेक विफलताओं के पश्चात्‌ श्टण्ट ई० में 
रूमानियों को पूर्ण स्वाधीनता मिली ) इस देश को पूर्वी योरप में शक्तिशाली 
"तथा महान बनाना राजकुमार चाढ्स का कार्य था। वहाँ विश्वविद्यालयों की स्थापना 
हुई, सामान्त प्रथा का नाश हुआ, नेपोलियन के काबूनी संग्रह राज्य में प्रचलित 
किये गये । सबसे अंत में बब्गेरिया ने आत्मनिर्णय के सिद्धान्त के अनुसार 
विद्रोह किया । यह विद्रोह १८७५ ई० में हुआ.] सुत्तान ले बल्गेरियां के इस 
आंदोलन को बल्पूर्वक कु्वछ दिया । रूस ने बव्गेरिया का पक्ष ले तुर्की पर 
आक्रमण कर ठिया । श्टए्ट ई० में बहिन की संधि के अनुसार वत्मोरिया 
के तीन भाग हो गये । इस प्रकार इस देश में फिर भी आत्मनिर्णय के लिये 
युद्ध होते रहें । आपसी वेमनस्य तथा . संदेह का यह परिणाम हुआ कि सन्‌ 
.१९१२ ३० में वाह्कत प्रायद्वीप में चार खतंत्र. राष्ट्र बन गए-। तुर्की के पास 
केबल कुस्तु-सुर्नियाँ के आस पास का प्रदेश ही रह गया | ह 
इसी समय तुर्को में राष्ट्रीयीग की भावत्रा का. उदय हुआ | “तरुण वुर्क! 
दढ का संगठन हुआ | उत्होंने दक्षियानर्वसी सम्नाठ को पदच्युत कर दिया।.. 
किन्तु थोड़े ही समय पश्चात्‌ इसकी नीति ईसाइयों पर अद्याचार करने तथा 
स्वाधीनता का गछा धोंग्ने की हो गई। यद आन्दोढन रुनू १६१७४ ई० तक 
ठंडा पड़ गया ।. तुर्की ने जर्मनी की सद्दायता से अपने पुराने: वैभव तथा 
'साम्राज्य को प्राप्त करने की. इच्छा से महायुद्ध में जर्मनों का साथ दिया | इसका 
वर्णन यथास्थान करेंगे.। | 


' आरिया-हंगरी तथा रूस में स्वेच्छाचारिता 


जॉले का 
6« रूमानिय्या, 
होगा कि. धन 
' हंगरी पहला प्रदेश था धट६७ ई० में 
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की बचा दशा थी ? आया से जम 





प्रतिशतथों किर भी उन्होंने संद 
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५ 


रक्‍खा था| फिर भी बहुत से सामाजिक सुधार हुये, प्रजातंत्री संस्थाओं को 
संस्थापना हुई और अधानस्थ देशों को कुछ राजनीतिक अधिकार पिले। 
१८८० ई० के नियमों के अनुसार कछ कारखानों में काम करने वाले बच्नों 
के घंटे श्ियत कर दिये गये । व्यापारिक संघों को स्व/कझत कर लिया गया। 
प्रत्यक ग्रात में घारा समाये स्थापित हुई । देश का शासन सम्राठ तथा दो 
निर्धाचत समाओं की सहायता से होता था यद्यपि चुनाव का आधार बहत 
सेकुचित था | । १९०७ ई० में एक कानून के अनुसार अवश्य छोटी सभा का 
चुनाव वयरक मताधिकार के आधार पर होने लगा । 

आार्धया का अपने अधीनस्थ देशों से व्यावह्र बड़ा असंतोषजनक था। 
भाषा के प्रश्ष पर इतना वादविवाद चलाकि आएििया के सप्राद को धारा सभा 
विसर्जित करनी पड़ी और छः वर्षो तक खेच्छा पूर्वक राज्य किया | पोल लोगों के 
साथ भी यही व्यवहार था। इस प्रकार आया हंगरी का साम्राज्य ९ भिन्न मिन्न 
राष्ट्रों का समूह था। दो हंगरी निवासी मगयार तथा आछ्टियानिवासी (जर्मन ) 
तो छूगमाग खतंत्र रूप से शासन कर रहे थे। बाकी ७ राष्ट्रों की दशा आाधीनस्र 
देशों जैसी थीं. " 

इस प्रकार योर के भिन्न भिन्न देशों की राजनीतिक दशा को देखने से शात' 
होता है कि समा देशों में प्रजातंत्र, सुधारवाद, एकीकरण, राष्ट्रीयत तथा आत्म 
निर्णय के सिद्धांतों को क्रिवात्मक झूप देने' के. लिये देश व्यापी आंदोलन: 
चल रहे ये। सभी सुधारों के लिये उत्सुक थे । केबल एक ही देश अवनति के. 
गहरे शर्त में पड़ा था। ने वहाँ एकता थी ओर न स्वांधीनता | रूस उन्नसबी 

ताब्दि मर चिथड़ों से ढके हुये दानव को तरह था। उसकी निद्रा भंग होने . 

में अभी समय था। उसके इस जागरण का वर्णन हम. यथाखान करेंगे। , 

इस अध्याय को समात्त करने से. एक महत्वपूर्ण विधय पर विचार करना 
- आवश्यक होगा । बह है योर में वेशंनिक सम्राजंबाद का. जन्म तथा प्रचार] . «० 


' समाजवाद जल | + 
5. वैज्ञेतिक सपताजवाद को पिता एक यहूदी :विष्वारक था । काऊ मावस उसके ् ' 
“ पा था। साक्स ने सबसे प्रथम “समाज वाद का वैशनिक अध्ययन दिला ५ 
एक व्यवंदारिक रूप देकर वर्तमान मंशीन युग की समस्त ब्रटियाँ से बने का एके 
धन बताया | मास का जन्म १८१८ ई० में श्रशा में हुआ । उसने बान 
वथा  बलित विश्वविद्याल्यों में शिक्षा आप्त की थी। पेरिस जाने पर उसकी .* 
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एम्जिल नामक एक विचारक से मित्रता हो गई | दोनों ने समाजवादी विचार 
धारा को फैलनेमे पूरा पृ सहयोग दिया । १८४८ ई० में मार्क्स ने साम्यवादी 
घोषणा पत्र ( ४ 0णणप्रपरां8६ ' 
90७8770880) प्रकाशित किया। 

अपने जीवन के दलते भाग में. 
जब उसके अनुभव और ज्ञान 

परिपक्कावस्था में थे मार्क्स ने 

अपनी पुस्तक पूजी (॥)88 

(७४७! ) छिखी |. इस . 
पुस्तक ने समाजवादी विष्वारधारा 

_ को फैलाने में बही काम किया 

' जो काय्य रूसो के सामानिक 

. इकरासामे (5009 एएघ- ... 
80॥ ) नें फ्रांस में कांतिकारी .. ,. ... . काल साक्से 

, विचार फैलाने में किया था। दोनों के  परिगाम लगभग बीस वर्ष व्यतीत होने 
: पर इंड्टि गोचर हुये । फ्रांस की कऋांति रूसो की पुस्तक छिखे जाने के २७ वर्ष 
* पश्चात्‌ हुई । रूसी! की क्रांति 'पूजीः लिखे जाने के २३ वर्ष पश्चात्‌ ह 

. कार्लमाक्स का समाजवाद है क्या १... 


भावस के अनुसार-वर्तमान मशीन थुग की सबसे बड़ी हानि है. सम्पत्ति का . 
पूंजिपतियों के. हाथ. में एकत्रित होना । ...पूंजीपाति कछ  कारखानों में. रुपया .. 
लगाते हैं|. फिल्‍्तु जो कुछ छाम उन्हें होता है. वह मजदूरों के अम के परिणाम . 
यान वस्तओं के रूप में बदलते हैं । -ये ही. 





" सहूए ) कंओे शांल को गदर 














बंहत थोड़ी 


मंपतियाँ का 






7 में एकत्रित होने क 


गबस बड़ा आमशाप | इसका ग्रीतकार क्या है ? माक्स की विश्वास था के 
इस ओगी शुद्ध मं विजय अंत में शोणित वर्स ( 0ल्‍09+छाप& (888 3 को 
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टी रहेगी । मार्क्स बा यह सिद्धान्त मजदुरों मं एक नवजीबन संचारक था | 
कमी भी संघर्ष में बेसे तो मजदूरों की कोई हानि हो ही नहीं सकती किन्तु इस 
शा में माक्स ने उन्हें विश्वास दिया कि उनकी विजय अवश्य होगी | माक्स ने 
ते मजदरवर्ग की संदेश टिया विश्व के मजदरों एक हो ज्ञाओं । इसी उद्दे* 
से माक्स ने पहिला अंतराष्ट्रीय ( #॥786 400८ए४७४०॥ ७! ) सन्‌ १८६४ 
ई ० में संगत किया। यह संघ १८७६ ई० तक रहा। दूसरा संघ सभी समाजवादी 
दरों का एकत्रित समूह सन्‌ १८८९ में बना | इस काविनाश प्रथम विश्व युद्ध के 
. समय होगया। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय संघ १९१९ में रूसी बोब्शेबिकों द्वारा संगठित हुआ । 
माक्संबादी विचार धारा का तीसरा सिद्धान्त हैं इतिहास की भौतिक 
व्याख्या साक्स के मतानुसार इतिहास की महत्वपूर्ण तथा थुग परिवत्तक 
प्तनाओं के पीछे आथिक कारण होते हैं। विश्व का समस्त इतिहास 
पर्तिकों तथा चसितों के पारस्परिक संघर्षों से मरा पड़ा है। आर्थिक समस्या 
सामने अन्य सभी प्रश्न फोके पड़ जाते हैं। मार्क्स मे इस प्रकार यह 
सिद्ध किया कि धर्म तथा संस्कृति से भी अधिक महत्वपूर्ण आर्थिक समस्या है। 
पादरियों ने अपद जनता को धोखा देने के लिये धर्म का ढोंग रच लिया है। 
निर्षनों को उनकी अबनत दशा से संतुए रखने के छिये उन्हें खरे का छाहूच 
दिखाया जाता है ठीक उठी अ्रकार जैसे छोटे बच्चों को जलेब्रियों द्वार फुसछाया 
जाता है| शासकों ने देवी अधिकारों तथा निरंकुशता का ढोंग रच रकक्‍्खा है |. 
- पास का समाजबाद त्रसित मानव जाति को एक आशापर्ण संदेश है । 
मार्क्स का संमाजवाद मजदूरों मे नई स्फूर्ति तथा नवीन उत्साह फूंकने वार है।. 
हवा ने होगा कि मार्क्स के इन सिद्धान्तों के परिझा ई 
धारा प्रबांहित होगई। मिन्न भिन्न देशों ने अपनी यरि 
विज्ञारघारा को ग्रहण. किया | इड्ूलेग्ड: का मजंदर दल मत्र में विक्लवा हुमा... 
' था। मजदूर होते हुये मी उसने अनुदारदछ से भरने करने भी कोई संकोच. 
ने किया फ्रांस का समाजवाद. संघवाद ( 3एएताठछोीडात ) के जाम से - 
. विख्यात:हुआ । जमनी का सम्राजबादी दक रामाबंबादी प्रजातंतद्री इक के नाम 
' से प्रसिद्ध था। किन्तु इन सब से विपरीत रूस का साम्यवाद था जिसने मज 
० ' की तानांश्ाही उसी ग्रकौर स्थापित की जैसी-हिटलर ने नाली दंलंकी की थी अशथवों . ... 
. मसोहिनी ने फासिस्ट दल की स्थापित की थी । 5 
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लंबा अध्याय 
ओपनिषेशिक साम्राम्यवाद 
प्राकथन जे ह 
ज्नीसवीं शताब्दि की एक महत्वपूर्ण धंग्ता है थोरप का एशिया तथा 
अफ्रीका की जातियों पर अपना अविकार खापित कर लेना.| ब्रिटेन, फ्रांस, येछजियम, . 
हालेड, जर्मनी तथा इय्छी ने इन देशों में अपने साम्राज्य ख्ावित किये और 
उन देशों के कच्चे माल से अपने कल-कारखानों को प्वढछाया | जहाँ जहाँ ये ह 
उपनिधेश स्थापित दोते थे वहाँ वहाँ पादरियों का समूह. पहुँच कर अपने धर्म 
का ग्रचार करता था। उधर व्यापारिक वर्ग अपना व्यापार खावित करता चछता 
था। इस प्रकार व्यापार से आगे और कभी कंसी पीछे साप्राज्यवाद का चक्र 
उपनिवेश्ञों में चछृता था । कहना न. होगा कि ज़िस ओंचोगिक क्रा ति का सूतरपांत . 
बोरप में अंगरहंबी शताब्दि में हो चक़ा था उसी के परिगामख्य ओंप- 
_ [निर्वेशिक साम्राज्यवाद्‌ का उदय तथा विकाज मी एशिया, अक्रका' तथाी 
आस्ट्रेलिया महाद्वीपों में हुआ | इत प्रकार रूगगग हट १६ 85 से लेकर प्रथम 
बिश्वयरुद्धं के सी बर्षों में यीरप की प्रमुख जातियाँ क्षपत्री मावृभूमि की छोड़े - 
व्यवसाथ तथा उंपनिवेशों की. खोज में विश्व के सभी साभों में पहुँच गई ओरें' 
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१८ विश्व इतिद्दास की रूपरेखा ४ 

छाम की जाद्या हो। साम्राज्यवाद की खापना का सबसे मुख्य कारण था थोरप 
की जातियों की धनाढ्य होने की छाल्ला । इन दोनों कारणों के साथ एक और 
कारण जुड़ गया। वह कारण था घार्मिक | अनेक जातियों का यह दावा था कि 
बे असभ्य जातियों में सम्यता प्रचार के ढिये ही साम्राज्यवाद का सहारा ले रही 
हैं। इस प्रकार इस दावे का दिखावद। रूप विश्व की असंभ्य तथा पिछड़ी हुई 
ज्ञातियों में सम्यता-प्रचार की भावना बताया जाता था। वेलजियम के राजा 
स्थापोष्ड अपना साम्राज्य इसीलिये अफ्रीका में स्थापित करना चाहता था कि 
वहाँ की असभ्य जातियों की दशा सुधर जाय | इस प्रकार साम्राज्यवाद का यह 
नया रूप उन्नीसवीं शताब्दि में विश्व के सम्मुख आया और उसने सौ वर्षों में 
इतना विष विश्व में फैला दिया कि विश्व के लिय साम्राज्यवाद एक समस्या बने 
गई । इस अध्याय में हम पहिले साम्राज्यवाद का इतिहास देखेंगे और तत्पश्रातः 
विश्व सभ्यता के लिये इस बाद? की देन । ह 


' बिदेन का सास्राज्यवाद 
' पिछले अध्याय में ब्रिटेन की व्यावसायिक ऋान्ति का. वर्णन हो चुका है। 
ब्रिटेन के साम्राज्यबाद को यद्यांप अठारहबी शताब्दि में बढ़ा धक्का छगा था 
और यह म्रम. होने छगा था कि ब्रिटेन का साम्राज्य वालू की मीत की तरह बैठ 
“ जायगा किन्तु शीघ्रही यह आशंका निर्मूल सिद्ध हुईं । ब्रिटेन का यह साम्राज्य 
पूर्ववत्‌ उन्नति करता रहा | . अमेरिका सें खोये हुए. साम्राज्य के स्थान पर अब. 
आस्ट्रेलिया का साम्राज्य स्थापित हुआ । इस साम्राज्य का. सूत्रपात एक आश्चर्ण-' : 
जनक रूप में हुआ। इज़लड से निवासित केदियों को इस महाद्वीप में मेज 
. जाता था। काछान्तर में इस मरथा का विरोध हुआ | उपनिवेश वासियों ने. 
अपनी उशा सुधारने के विघार से स्कूलों तथा कालिजों की स्थापना की । से 
. बरनीं:.। आवागमन के साधन बढ़ने से व्यापार तथा उद्योगधन्धों की वृद्धि हुईं. 
कुछ समय पश्चात न्यूजीलड के दीप पर भी: इज्ञलंड का अधिकार “हो गया।. 
.. कुछ वर्षों तक दोनों देशों का शासन-प्रवन्ध अंछग अछग घलता रहा। सं १९०० « 
द हर :ई९ में दोनों देझों को मिछा कर एक संघीय शासन स्थापित किया गया | : | 
कतनांडो' का उपनिवेश आस्ट्रेलिया से भिन्न परिस्थितियों में स्थापित हआ' 
ह। से क्रॉस तथा अंगरेजु देश के अछ्य अर मागों में था 










१ देखिये भ्रध्याय ३ खंड. 


प्रोपनिवेशिक साम्राज्यवाद ब्द 


में इन झगड़ों से तज्ञ आकर कनाडा को आन्तरिक मामलों में स्वाधीनता दे ढी 
गई | सन १८६७ ई० में दोनों भागों को मिलाकर संघीय झासन व्यवस्था 
स्थापित की गई। अपने साप्राज्य की समस्या को सुछझाने का एक सुगम हछ 
निकाल लिया | कालान्तर में इसी हछ को अफ्रीका पर मी छागू किया गया। 
ब्रिव्थि साम्राज्य के अफ्रका में स्थापित होने के इतिहास को हम आगे चलकर 
अधिक विस्तार पूर्णक देखेंगे । किन्तु इससे पहिछे ब्रिटेन के अधीन एक ओर. 
एशियाई प्रदेश के इतिहास पर दृष्टि डाल लें | 


भारतबर्ष में अंगरेज जाति एक व्यापारी के रूप में पहुँची । छागमग. डेढ़ 
सौ वर्षों 'तक यह जाति व्यापारिक सुविधाएँ ब्राप्त करने तथा अपनी स्थिति को 
' मुह्द बनाने में छगी रही | कालछान्तर में देश की राजनीतिक दुव्यबस्था से छाम 
उठाकर उसने देशी नरेंशों के आपसी छड़ाई झगड़ों में साग लेना प्रारम् 
कर दिया | अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिये कभी इस पक्ष का और कभी उस पक्ष 
का साथ दिया। भारतीय जनता का राजनीतिक विवेक तो एंकद्म नष्ठ हो ही - 
चुका था। अब विदेशियों ने देशी. सिपाहियों को मर्ती करता और उनकी ' 
सहायता से देशी नरेंशों को परास्त करनो प्रारम्भ कर दिया। भारतवासी हो 
इस प्रकार भारत की जीतते थे और जीते हुए भाग को अंगरेजों के हवाले कर. 
देते थे। भारत का व्यापार, वेभब, उद्योग-पन्‍्वे ओदि पर भी पूरी शक्ति के 
साथ ग्रह्मर हो रहा था। इस सत्र का यह परिणाम हुआ कि भारते दिन पर , 
-कृंगाक् होता गया. भर इज्धलंड. दिन -पर दिन पनाढ्य |. सन्‌ १८५७.३० तक ... 
, भारत की नैतिक पराजय अपनी धरमावस्था तक पहुँचे गई किल्लत उसी वर्ष 
. भारत ने स्वाभिमान के साथ अपना सिर.उठाया उसका सिर-कुचल दिया गया 
. झोर १८४८ से लेकर १९४० ६० तक, भारत .इज्जलेंड के अधीन बनो हाँ | 





परादों की परालय के पश्चात्‌ अंग्रेजी शक्ति भारत में पृर्णतया स्थापित हो 


१०० विश्व इतिहास की रूप-रेग्ला 


गई। पंजाब तथा सिन्‍्ध मी कम्पनी के अधीन हुए | १८०७ ई० तक कापनी | 
समस्त भारत के ऊपर द्ासन करने छगी | जो देशी राजा बचे थे वे मी कम्पनी 
की सार्वभीम सर्द को स्वीकार कर चुके थे। गदर के पश्चात्‌ मारतवर्ष मे 
अंगरेजी भाषा, बेश-भूया ओर आचार-बिचारों का प्र्वार हुआ | किन्तु १८८५ 
ई० में राष्ट्रीय महासभा ने भारतीय दृष्टिकोण की हृद्वतापूर्वक शासकों के सम्मुख 
रखा | जय तथा पराजय से दक्कर छेते हुए वह दिन अन्त में आ गया जब “ 
भारतवर्ष को स्वाबीनता प्रिली । 

दक्षिण अफ्रीका से अंगरेजी राज्य की खापना न्यूजीडेंड तथा आस्ट्रेलिया 
से विभिन्न रुप में हुईं। सबसे पहिले इद्धलंडः का उष्तमाशा अंतरीप पर. 
अधिकार हुआ। यह अधिकार नेपोलियन युद्धों के पश्चात्‌ सन्‌ १८१५ 
में हुआ। बहुत से ईसाई धर्म प्रचारक इज्धलंड से यहाँ पहुँचे। उत्तमाशा 
अंतरीप के उत्तरीमाग में हालेंड के निवासी रहते थें। इनको बोभरः नाम से . 
पुकारा जाता था। इन बीअरों और अँगरेजों मे संघर्ष अनिवार्य, हो गया। 
सन्‌ १८६३ ई० में ब्रिटिश साम्राज्य में दासता का अंत हो गया। ोअरों! ने 
इसका विरोध किया क्योंकि उनका मुख्य काय कृषि करना था ओर खेती के छिये , 
छह हबशी गुरामों को आवध्यकता पढ़ती रहती थी। बोअरों ने अधिक - 
: उत्तर की ओर कूच्च किया । ये छोग नैटाल में जाकर बसे । इज्लेंड ने नेटाल - 
पर भी अधिकार कर छिया। बोअर छोग और आगे बढ़ने छगे। उदोंने 
द्रांसदाल तथा आरेंज फ्री स्टेट नामक दो ग्रज्मातंत्र खापित किये । सन्‌ १८५३ 
ई० में केप उपनिवेश को पतिनित्रि शद्दात्मक् सरकार पिछ गई। आरेंज की 
स्टेट, ट्रांसवाछ तथा केप उपतिवेशों की मिलाकर एफ संग्रीय शासन .स्थावित क 
' करने का. वतन किया गया किन्तु सफछता ने मिल सकी । | ० 


., इसी समये द्रंसधाल मे हीरे की खानों का पता चला ।. आंतरिक प्रबंध ४ 








इस समझा 


व्यवादी ने काहिय से 


4 
मनाई यह यद्टा प्रमाह्य व्यक्ति था। 





कप अंतर्शीप को मिलाने 


ओपनिवेशिक साप्राज्यवाद कि 


उसकी महत्वाकाक्षा का कोई ठिकाना न था। उसने केप अंतरीप के बोकरों 
से मित्रता का सम्बन्ध स्थापित किया । उसने ट्रॉसवाल के उत्तरी प्रदेश पर 
अधिकार खापित करने के विचार से एक व्यापारिक कम्पनी बनाई। उसकी 
इस योजना का वर्णन अधिक विस्तार के साथ हम आगे करेगे। यहाँ इतना 
हना ही पर्यात है कि रोडस के प्रयत्नों से रोडेशिया मामक एक उपनिवेश 
स्थावित हुआ जिसने ट्रंसवाछ के बांभरों को चारों ओर से बेर छिया | १८८६ 
३० में सोने की खानों का पता ट्रांसवाल में चछा । छात्ों, मझदर इन खातों 
में काम करने के डिये ट्रांसवाढ आने छगे | ट्रांसवाल की सरकार ने उनके 
साथ अच्छा व्यवहार न किया । पाछ क्रगर ने जो उस समय. ट्रांसवाल के 
अध्यक्ष थे विदेशियों के विरुद्ध अपना व्यवहार और मी कटोर कर दिया । इन 
विदेशियों ने विद्रोह किया । इसी समय सैसिल रोडस केप अंतरीम का अधान 
मंत्री था। उसने इन विदेशियों को सहायता का वचन दिया यह उसकी 
भूछ थी | डा० जेम्सन के नेतृत्व में एक अंगरेज ठुकड़ी द्रांसवाछ पहुँच गई | 
इस आक्रमण से आरेंज फ्रो स्टेट तथा केप॑ संतरीप बोअरों ने' अपना संगठन 
इज्जलंड के विरुद्ध युद्ध की तेयारियाँ आरम्प ढीं। यह युद्ध १८९९ ई० 
में छिड्ा.। बोअरों का यह थुद्ध १९०२ ई० तक चछा ) आरेंज फ्री स्टेट तथा 
' द्रांसवाल ने अंग्रेजों की प्रभुता की गान लिया | सन्‌ १९०९ ई० में दक्षिण 
अफ्रीका के घारों उपनिदेशों ( नटश्ाद, आरेज की स्टंट, द्वासवाल तथा केप 
अंतरीप ) को मिलाकर दक्षिणी अफ्लीका की मंदुक्त सरकार स्थापित: हुई । 






६ सरंकार के सम्मुख कई समस्‍यायें थीं.) पहिली समस्या इ' 
हा ।क सबक प्र पं 
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से ध्यापारी कौर समदूर अफ्रीका जादर व 


परिश्रम तथा मितत्यविता से उ्दंनि काफ़ी यपवा कमाया किम्तु अफ्रोका के 
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ओरपीज जनता ने रंग ढेंप फेछा कर इन छोगों का जीवन अफीका से मार 
बरूप बना दिया। यह समस्या इतनी जटिल हो गई है कि इसे रा्ट्रसमुह 
( 00990 07 ४88|॥॥ ) की सरकार सुगमता पूर्वक सुलझाने भ॑ असमर्थ 
है। बह समस्या अब अंतर्राष्ट्रीय समस्या बने गई है। अप्रोका की सरकार 
की चौथी कठिनाई थी उनकी अवनत आर्थिक दया । उसके उद्योग घचों तथा 
व्यवसाथ की बृड्धि का अभी पयात क्षेत्र हैं किस आर्थिक कठिनाइयों के सामने 
कोई सुगम हक मिकछना कठिन है । 
ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत एक ओर देश का वर्णन करना आवश्यक है। 
है देश आयरलेण्ड है । आयरलेण्ड का अपनी स्वाधीनता के लिये कई 
इताछिदयों से युद्ध करना पड़ा हैं। वेसे तो आवरलेण्ड पर अंगरेंजी शासन का 
तिहास स्यूडर काल के प्रारम्भ से प्रारम्भ होता है तथापि सन्‌ १८०० ई० में 
नों देशों ( इड्डलेण्ड तथा आयरलेण्ड ) की पार्लिमेन्टों को एक कर आयरलेण्ड 
की खतंत्र पार्लिमन्द छीन छी गई। दोनों देझ्ों में मयकर संघर्ष हुआ | आयरलैंड 
की समस्या धार्मिक, राजननातिक ओर आर्थिक थी। आयरलेंड की अधिकांश जनता 
कैंथोलिक थी जब्न कि वहाँ का राज पर्म प्रोटेस्टेन्ट था। इस के लिये उन्हें कर भी 
देना पढ़ता था | जमीन का छगान भी उन्हें बहुत देना: पड़ता था । इन सब से 
 आयरडऊेंड की प्रजा की दशा इतनी विगड़ गई कि किसानों के पास आछू के 
छिलके के अतिरिक्त ओर कुछ न रह पाता था | इन सब असुविधाओं के विरुद्ध 
आयरलैंड वालों ने विद्रोह किया किन्तु उनके खूब प्रयत्न असफछ रहे | अंत में 
छाहोंने इगलड की कठिनाइयों से छाम उठाया। अंगरेजों पार्किमेम्ट में जाकर 
आयरलेड के सदस्थों ने अडंगे की नीति का सहारा लिया |. कहना ने होगा कि 
दोनों ही देश इस दशा से तंग आ गये। प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ आयरहेड में 
पनिवेशिक : स्वराज्य खापित हुआ । किन्तु इसका भी विरोध वहाँ के एक " 
'उग्रदछ ने किया | अंत मे आयरलेंड के दो डुकड़े कर दिये गये । उच्तरी माग 
: (अल्सर) तो इज्ञलेंड के ही आधीन रहा । दक्षिणी माग में आयरिश खतंत्र 
राज्य की स्थापना हुई।... के । ' 


ध्य तय 2 


ब्रिेंन के साम्राज्यवाद का "इतिहास देखने के पश्चात, इस साम्राज्य के “ 
ठम पर विचार करना आवश्यक है।. इस साम्राज्य के अंतर्गत पहिले देश 
जिन्हे ओपनिवेशक स्वराज्य मिछा- हुआ है | कनाडा, आस्ट्रेलिया, प्यूजीलड; 
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बब्य है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक मंत्री रहता है. "जिसका काम मिन्न-भिन्न 
अपनिवेशों की विदेशी आर्थिक तथा राजनीतिक नीति पर दृष्टि रखना और 
उनमें पारस्परिक सहयोग के छिये क्षेत्र तेबार करना है। आज के उपनिवेश्व 
आंतरिक मामलों में पृर्ण खतंत्र होने के साथ-साथ अब इस वात के लिये भी 
बाध्य नहीं हैं कि उनका राजा भी इंगलेंड का राजा ही हो | भारत ने ब्रिटिश सार 
समूह के अंतर्गत अपने आप को एक जनतंत्र घोषित किया है । इस प्रकार आज 
का ब्रिटिश राड्र समूह एक सहकारी संस्था की तरह है जिसके सदस्य केवल 
सहकारिता के भावों से ही इस संघ में सम्मिछित हैं । इन उपभिवेज्ञों के 
अतिरिक्त/ब्रिटेन के साम्राज्य में वे देश हैं जिन्हें संरक्षित राज्य कहा जाता है । 
ऐसे राज्यों में मिल्ल तया फिल्स्तीन मुख्य थे। ( दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात्‌ 
फिल्स्तीन को पूर्ण खाधीनता मिछ गई ह--मिन्न को इससे पहिले ही मिल चुकी 
थी । ) इस प्रकार इन संरक्षित राज्यों को स्वाधीन राष्ट्रों में परिणत कर दिया 
गया है। तीक्षरे प्रकार के देश हैं वे जो आश्रित राज्य कदछाते हैं । इन आशित 
शज्यों की संख्या प्पाजकल पहिले की अपेक्षा ओर भी कंम रह गई है। पहिले. 
के आश्रित राज्य जैसे ब्रह्मा, लंका तथा हि दुस्तान आज या तो पूर्णतया 
' स्वाधीय हैं ( जैसे ब्रह्मा ) या ब्रिश्शि राष्ट्र समूह के सदस्य हैं | केवछ माया 
'ग्रायद्वीप ही इज्ञलेड के अधीन एक आश्रित देश है | ह 


फ्रांसीसी साम्राज्य | 
ब्रिटेन के पंश्वात्‌ दूसरा सांघ्ाज्य फ्रांस को है। फ्रांस का साम्राज्य अफ्रीका | 
था दक्षिणी एंशियां में है।. फ्रांसीसी साम्राज्य की नींव वांदरद के युद्ध के 
प्श् ३ मूलम्यसागर तथा अक्तास पंवत के बीच के .. 
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प्रशान्त महासागर, हिन्द चीन तथा अफ्रीका में फ्रांसीसी साम्राज्य उन्नति करता 
रहा । हिन्द थीन में फ्रांस के राज्य नियम जारी किये गये । इस उपनिबंश से 
फ्रांस ने व्यापार द्वारा भरपूर लाभ उठाने की कोशिश की । फ्रांस के अधिकांश 
उपनिवेक्ञों का जलवायु बहुत गर्म था। इसडिये गोरे छोगों का वहाँ रहना असम्भव 
था | हां, व्यापार तथा कच्चा माल प्राप्त करने की सुविधायें पर्यात रूप से यहाँ 
मौजूद थीं। यह अवखा १८७८ ई० से पूर्व थौ | 
इस वर्ष योरप की अन्य दो जातियों ने साम्राज्य थ्थापना की होड़ में भाग 
लिया । एक जाति जन थी और दूसरी इटाछियन । सन्‌ १८८१ ६० में फ्रांस 
ने व्यूनिस पर अधिकार कर लिया। इज्धलेंड ने इसी वष मिल पर अपने 
अधिकार की नींव डाछी | यहीं से अफ्रीका के बेय्वारे का प्रश्न उपस्थित हुआ। 
सन्‌ १८८१ से १९१४ तक के वर्षों में समस्त अफ्रीका पर योरप को जातियों का 
अधिकार हो गया | इससे पढिले ही सारे आस्ट्रेलिया, व्यूजीलेण्ड, कनोडा पर 
इज्कैण्ड का अधिकार हों गया था। केवछ एडिया में चीन शेष रह गया था 
जिसको निल्ता से योरप की जांतियां छाभ उठा सकती थीं था अफ्राका का 
मद्गद्वीप शेष था या प्रशान्त महासागर का पश्चिमी प्रदेश बचा हुआ था। 
बस इसी बचे हुये प्रदेशा पर अधिकार करने छिए योरप के राष्ट्रों में संघर्ष हुआ | 
इस होड़ में भाग लेने वाके मुख्य देश थे फ्रांस, जर्मनी इठ्लौ तथा जापान 
( जागरण के पश्चात्‌ इस देदा ने भी घीन तथा अन्य प्रशात्त सागरीय प्रदेश पर 
' अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया था| )। अफ्रीका के इस बटवारे का 
बन तो हम आगे चल कर करेगे यहाँ केबल फांस के अन्य उपनिदंशों का वर्भन 
. किया जायेगा | .. ह 
... जर्मनी के विरुद्ध फ्रांस की पराजय १८७१ ई० में हो जाने के प्ररिणामस्वरूप 
फ्रांस की अलमास तथा छारेन के. दो प्राग्त जर्मनी को देने पड़े थे। फ्रांस ने 
इुग हानि का स्फीका तथा चीन में अपना साम्राज्य बढ़ा कर पूरा किग्रा । 
', पहिले ही उसने ट्यूंनिस पंर अधिकार कर लिया था। १९१२ ० में मारकों पर : 
अधिकार हुआ । साथ ही सहारा रेंगिशान, सेनीगाल लथा कांगो का बेसिन भी: 
इदिकार में कर लिया । १८६६ ६० मेडागासकर के द्वीप-पर भी | 








रद नें यदि बांस्प में सजांतेंत्र तथा खोाधीनतों का राम्वे शा 
से पजा का 





कहते गा था। हूतस न राजनी शक सार 
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ध्यान हटने के लिये साम्राज्य की ओर ध्यान दिया। अपने पूर्वी प्रदेश पोछेण्ड 
तथा उत्तरी प्रदेश फिनलेण्ड पर रूस ने अपना अधिकार पहिले से ही कर स्कखा 
था । दक्षिण में काकेशिया प्रान्त ठुर्किस्तान तथा साखालिन के आधे द्वीप पर 
भी रूस ने अपना अधिकार कर लिया था| रूस की इस अमिद्वद्धि का परिणाम 
यह हुआ कि रूस की सीमायें अफगानिस्तान, फारस, घीन तथा जापान की 
सीमाओं से जा मिली । इस प्रकार रूस की अभिवृद्धि ने उन्नीसवीं शताब्दि की 
कई मुख्य प्रवृत्तियों की जन्म दिया | एक प्रवृत्ति थी पूर्वीन्तमस्या | दूसरी थी 
प्रशान्त महासागर की समस्या । रूस इस प्रकार एशिया तथा योरप की ही एक 
: प्रवलू शक्ति न रह कर विश्व की महाने शक्तियों में से एक बन गया । साइवेरिया 
में मी रूसवासियों ने अपनी बसियां बना छठी थीं। १८९१ और १९०५ के 
बीच टद्ससाइबेरियन रेल बनाई गई जिसने साइवेरिया की उन्नति में पयात्॑ 
: सहयोग दिया । अपनी स्थिति को साइबेरिया में' हद बनाने के... विचार से रूस ने 
मन्चूरिया तथा कोरिया पर अधिकार करना चोदा | किल्तु जापान के हस्तक्षेप से 
* उसकी अभिलाषा पूर्ण न-हों सकी । उधर दक्षिण की ओर रूस की अमिदृद्धि में 
' इज्जलेग्ड बाधक हो रहा था। यदि अठारहवी शताब्दि भर इंड्जेड के राजनीतिजशों 
को फ्रांस से ' भय छगे रहा था तो उन्नसवीं शलाब्दि भर रूसी. बुखार उन्हें. 
' घद्ा रहा | रूस भी फारस की ओर बढ़ना चाहता थां.। ब्रिटेन ने इसका विरोध 
किया । फारस पर रूसी अधिकार होने .का अर्थ था रूस का भारतीय सौमा के 
निकट थाना और मोरत की सुरक्षा का खतरें में पड़ जाना | अंत में १६०७ 
'$० में रूस तथा इंज्लेंड में फारस के प्रश्न को लेकर समझौता होगया ।.. 
'फ़ारत के तीन भोग हो गये उत्तरी फारस रूस. के भाधिपत्य में रहा, दक्षिणी | 
, इड्जलैंड के और मध्यवर्ती भाग खरतंत। दोंगीं के किये बह समझोता ठोमदांयक 
' था मगर फारस के लिंये यह रपए्व मृत्यु थी) इस लंबाधनं के ई 
' में एक दके बना' जिसने फारस' की स्वाधीमता 
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ड का ग्रभत्व ने रह जावगा | वग्दाद रेलवे की योजना प्रथम विश्व शुद्ध के 


ल् र॒ 


बड़त से कारणों में से एक थी । 
वेडजियम का साज़ाज्य 

योख के शक्तिशाली देशों के अतिरिक्त छोटे छोटे देशों ने भी अफ्रीका में 
अपना साम्राज्य स्थापित करने की चेड्ा की । सबसे पहिले धर्त प्रचारकों ने इस 
देश के अंदर जाकर यहाँ की उपजों तथा खनिज पदार्थों का पता लगाया था | 
यहाँ की जनता के अज्ञान तथा अबनति से भी पूरा पूरा छाम उठाया गया । 

धर्म प्रचारकों में लिविंगास्टम, स्टेल्ले तथा बरटन मुख्य थे जिन्होंने 
नील, कांगो, नाइजर तथा जेस्वेसी के उद्गम स्थानों का पता छगाया था | किस 
राजनीतिक क्षेत्र मं सबसे पहिछा कदम उठाने बाछा चेछजियपम का राजा द्यापोद्ड 
द्वितीय था | उसने कांगों वेसिन को ज्ञात करने और उससे छाम जठाने के लिये 
एक संघ बनाया । इस संघ के प्रयन्न से कांगों फ्रीस्टेट की अमेरिका में स्थापना 
ही गई ! १९०८ तक कार्गों बेसिन वेलजियम के राजा की निज्जी जागीर के रूप 
में रहा आया । उस वर्ष वेछजियस की रुरकार ने इसका प्रबन्ध स्वयं अपने 


सर 


हाथ में ले लिया | 

' हवज़ेण्ड 
एक छोटा सा देश होते हुये भी हालेड ने सत्तरहर्वी शताब्दि में. अपना ' 
व्यापार तथा उपनिवेद्या छग॒भग प्रत्येक मह्मद्रीप य॑ स्थापित किये थे। अमरीका 
में उनका उपनिवेश न्यू एमस्टरडंस था। इस पर इजड्जकैण्ड ने अपना अधिकार 
कर किया । दक्षिग अफ्रीका का केप उपणिवेशञ भी इन्हीं के हाथ में था | इसे' 
भी इड्लेंड ने १८१५ ई६० में छीन लिया.। लंका तथा गिनी का समुद्र तथ भी 
उनके हाथ से निकछ गया |. १८२५ ई०' तक. उनके पास केव्छ मलछाया 
_यायद्वीय के भसाले के टांपू ही रद गंये.। इसके अतिरिक्त और भी छोटे छीटे.. 
.. द्वीप उनके अधिकार में हैं। उनका हिंन्देशिया का उपनिवेश अंभी हा ही. में - 
' 'स्वावीन हा है। ' के 
- >जम॑नी' ह कक 
'« संशठित जर्मनी का. इतिद्रास बिस्माकी के. समय से आरम होता हैक 
ं ; - जद्ासीमतो की थी ।. फिर जर्मनी: 


की पर अपनों 
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अधिकार जमाया | १८८४ ई० में इद्धलेंड की सरकार की अनुमति से अर्मनी ने 
अपना अधिकार इस प्रदेश पर कर डिया। टोगोलेंड के शासक से भी जर्मनी ने 
संत्रि की जिसके अनुसार यह शासक जमनी के अबीन हो गया। श्टट५ ई० में 
जैन्जीबार भी जर्मनी के अधिकार में आ गया | उन्नसवीं शताब्दि के अंत तक 
मनी ने अफ्रीका के घार पदेशों दक्षिणी-पश्चिमी अफ्रीका, टोगोलेंड, केमरूम 
तथा पूर्वी अफ्रीका पर अपना अधिकार कर छिया | यह साम्राज्य लगभग दस 
छा वर्ग मील पर विस्तृत था । ह 
पुर्तंगा्ल तथा स्पेन ह ३ 36 
इन दोनों देशों के साम्राज्यों का इतिहास सोलहवीं तथा सक्तरहवीं दाताब्दि- 
' याँ की मुख्य बटनाये हैं परन्तु उर््न|सर्वी शताओिद तक पहुँचते पहुँचतें ये साम्राज्य 
नष्ट होने छगे। पुर्तगाछ का साम्राज्य एशिया तथा अफ्रिका के अतिरिक्त 
दक्षिण अमेरिका में बहुत विस्तृत था। समस्त ब्रेजील प्रदेश पर उसका 
. अधिकार था। सन्‌ श्ट२२- ई० में बोलछीवार के नेतृत्व में .इस' प्रदेश 
ने अपनी स्वाधीनता ग्रारद की। ब्रेजिक में अजातम्त्र स्थांपितः हुआ ।. 
पुरतगाछ के पास' केबछ भारत की कुंछ बस्तियाँ ( गोआ, डामन ड्यू + तथा 
अकीका में मोजाम्बीक तथा अंगोलिया ही उसके पास रह गये | पूर्तगाछ की 
तरह स्पेन का साम्राज्य भी अगारहवीं आवाब्दि के अन्त में बहुत विश्वत था । 
कित्तु उन्नीसवी शताब्दी के पूवाद्ध में उसका समस्त साम्राज्य नद्ठ हो गया । 
 छुसीयाना. का यदेश' नेपोक्ियस को मिल गया.। पलोरिंश के द्वीप को उसने 
संयुक्त राज्य को बेच दियया। नेपोलियन ऊे य॒द्धों के राम स्पेन की कमजोरी 
में छाम प्रठाकर उससे दक्षिण अमेरिका के झ प्र ह्ाआव। है 
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पुर्गाल के औपनिवेशिक साम्राज्य थे। इन उपनिवेश्ञों का भी वही दक्शा होती जो 
शीगेर्प.य देशों के आधीन उपनिनेशों की हुई थी। कित्तु सोभाग्य से संगक्त 
राज्य अमेरिका ने इनकी सहायता की । सन्‌ १८२१ ई० में इन उपनिवेज्ञों में 
स्वार्नता के लिए आंदोलन छिड़े। बोरप के पवित्र संघ ने बलपूर्वक इस 
आन्दोछन को कुखलना चाहा कित अमेरिका के तत्कालीन सभापति मनरो ने 
हदृटताप्र्बक एक सिद्धान्त रकखा जिसके अनुसार उन्‍होंने यह बताया कि वे 
थोरप की जातियों का हस्तक्षेप अमेरिका के मामछों में नहीं सहन कर सकते । 
इस सिद्धान्त रा प्रभाव यह पड़ा कि थोरप के राष्ट्रों ने बल्पूवक इन' आप्दोलनों को 
कुचलने का विचार छोड़ दिया और ये छोग स्वाघीन हो गये | इन प्रजातम्म्रों में 
ब्रेगीठ, चिली तथा आरजेन्दाइन मुख्य थे। स्वाधीन होने के पर्चात्‌ इन 
प्रजातम्त्रों ने सम्यता तथा धनधास्य की बुद्धि मे पर्याप्त सहयोग दिया । 


किन्तु छेटिकि अमेरिका को साप्राव्यवाद से सुरक्षित रखने पर भी स्वयं संयुक्त 
श्ट्र' साप्राम्यवादी हो गया। मेक्सिकों से सन्‌ १८४६ .ई० संयुक्त राष्ट्र का 
आ। मेक्सिक्रो परास्त हुआ | संयुक्त राष्ट्र नें कैलीफोरनिया, उठाह आदि. 
देशों पर अधिकार कर लिया । रूस से १८६७ ई० संयुक्त राष्ट्र ने अलास्का 
प्रदेश खरीद छिया | सन्‌ १८९८ ई० में स्पेन से फिलीपाइन दीप समूह, क्यूबा 
वधा पो्ोरिकों रन लिये। हवाई दीप तथा पनामा नहर के प्रदेश एए अधिकार: 
कर लिया। निकारगुआ, हैटी, सन्‍्तो, डामिन्गो पंर अमेरिका का आधिपत्य हो 
गयी.। इस प्रकार केरीबियन के आस पास का प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका के 
अधिकार में था गया । 


अफ्रीका के बठवारे का इतिहास और आडोचना 


हु साम्राज्यधाद का इतिहास उसे समय- तक अधूरा है जंब तक हम - अफ्रीका . 
. के बटबारे के इतिहास को अधिक विस्तारपूर्वक न देख छें और उसकी न्यंगोच्रित 
“. आलोचना न कर ले । अंफोका के बय्वारें का इतिहास विश्व सब्यता के ऊपर करंक 
+ है।। सापग्राब्मबाद का सस्ते झूप हमें अफ़रीका तथा चीन के इटवारों से ही दिखलाई' 
है| अमन के घधचारे को ते। हम धम्रिक विस्तार के सोथ आगे देखेंगे. 






& उसका निवदारा मद्ध द्वारा 


हरध भा। दूसरा कारण पर्वी 
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समस्या थी। यहाँ राजनीतिक पेचबाजियों का संक्षिप्त वर्णन हैं जिम्होंने इस प्रश्न 
को इतना गम्भीर कर दिया । ह 

ऊपर कहा जा चुका है कि अफ्रीका का बटवारा १८८० ई० से प्रारम्भ होता 
है) उस व वेलजियम, फ्रांस, इटली तथा इंगलेड ने अफ्रिका के क्रमशः कांगो, 
स्यूनिस, लाछ सागरीय ग्रदेश तथा मिल प्रदेशों पर अधिकार कर लिया | इन 
लोगों के अफ्रीका पर अधिकार करने का उपाय विचिन्न था। थोंडी सी, शराब, 
कुछ बन्दूकों और कुछ दिखावटी कपड़े देकर हृब्शी सरदारों को उन सम्धि पत्रों 
पर इस्ताक्षर करने के लिंये बाध्य किया जाता था जिन्हें वे कमी पद नहीं सकते 
। कुछ राजनीततिज्ञ तो इतना भी नहीं करते थ। अफ्रीका के मानचित्र में: 
भिन्न-भिन्न रंगों से अल्ग-अल्ण जातियों के राज्यों की सीमाये खींच दी 
जाती थीं। 


श्टट३ ई० में दक्षिण अफ्रीका म॑ सेसिक रोडस नामक एक. अंग्रेज 
पहुँचा । उसकी केप उपनिवेश्ञ से: छकर काहिरा तक रेलवे छाइन खापित करने 
की बात का महले ही वर्णन हो चुका हैं। इस योजना में तीन वाधोयें थीं। ... 
पहले बाधा पुतंगाल' की ओर से थी। पुर्तगाछ के. अधीन केंध उपनिषृंश के . . 
'छत्तर का. प्रदेश था। सेसिल ने रोडेशिया नामक उपनिवेश स्थापित, कर इस. .. .' 
कठिनाई पर विजय पाई. ।. दूसरी बांधों जर्मनी की ओर से थी | जर्मनी के पास ' 
पूर्वी अफ्रीका की प्रदेश था। जर्मनी के छोग अपने राज्य की सीमा कांगरेबिसिन 


' तथा हि ३ महासागर तक बढ़ाना चाहते ये। चैसा करने से रोडस की योजना , .. 


विफल. बन' रही थी |. आखिर इज्लेंड मे. बेलजियम के राजा से कॉगोवेसिन 











शहड़ान पर ती उसने खवमिकार 5 
करता बांका थी | 
वे प्रदेश के दशिया लिने की थी 


भें अपना साधा: 
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सिल्न के प्रभाव क्षेत्र के ऋन्तर्गत मानता था। फ्रांस से ब्रिटेन के इस दावे की 
एवाह न की। श्ट९८ इई० से फशोंदा नामक स्थान पर फ्रांसीसी सेना ने 
अपना अधिकार कर लिया । इज्जञलेण्ड ने वुर्त अपनी सेना भेजी । यह ज्ञात 
होता था कि दोनों में इस प्रश्न को लेकर युद्ध हो जायेगा कित्त फ्रांस ने अपनी 
सेनाये हटा छीं। उसका पूर्वी पश्चिपी साम्राज्य स्थापित करने का मनोर॒थ पूरा 
सका । इज्धलंड की इस योजना में चोथी कठिनाई बोअरों की ओर से 
थी। उन्होंने मी इस अवसर पर अख्न उठा कर इज्धलेंड का सामना किया। 
इड़लेड ने उन्हें पराम्त किया । अंत में दोनों मे समझोता हथ और के 
अंतरीप से लेकर काहिर तक की रेलवे छाइन' खुलबाने की योजना १९ 


पूरी हुई । ; 

'ऊपर इज्धछेड तथा फ्रांस के पारस्परिक संघ का वर्णन हो चुका है । सन्‌ 
१९०४ ई० में दोनों जातियों में समझोता हो गया। इज्षलेंड' को फ्रांस की 
ओर से यह आश्वासन मिला कि वह मिल्ष पर अपना अधिकार हृढ करे; उधर 


ड्ज्ध फ्रांस को बचने दिया कि वह सोरक्षो एरए अपना अधिकार कर छे। 
इज्ञलेंड की सहायता के मरोसे पर फ्रांस ने मरक्ो के मामले में हस्तक्षेप प्रारंभ 
किया । किन जमनी ने दृढतापूर्वक मरक्की का पक्ष छिया। पशिणिम यह हआ 
'क्ि आल्जीसिशस की कास्फेंस में मरक्षो की स्वाधीनता, खीकार कर ही गई। 
फ़िर सन्‌ १९११ ई० में फ्रांस ने मरक्को की खाधीनता पर आक्रमण किया। 
अब की बार उसे सफलता मिली किन्तु जंमनी के विरोध को सप्ताप्त करने के 
लिये उसे फ्रांसीसी कांगो का उपनिरवेश जमनी को. देना .पड़ा। इसी वर्ष 
(१९११ ई० ) में इटंछी ने छिब्रिया नामक उपनिवेश्व को हथिया लिया। 
. आअफ्रीका के बच्वारे का प्रश्न इस अकार निबट गया.। सारे अफ्रीका भह्यद्यीप 
पर विदेशियों को छाधिकार था | केबछ अश्वीसीनिया तथा लिबिया के छोटे 
 अदेदा अंनके चंगुल से बचें हुये थे | । " 


: पूर्वी समस्या 


« 'उस्मानी तुका को इतिहास बताते हुए. यह वर्णन किया गया था कि उन्होंने . ' 
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परर्भिक अत्याचार होते थे तो योग्पीय देशों की ईसाई जनता को हमसे 
सहानतभूति होना स्वामाविक था। दूसरे योरपीय देशों की नाई इन देझों में 
खभाग्य निर्णय के सिद्धान्त का सूत्रपात हुआ । इन देशों म॑ एक ग्रश्न जातीयता 
का भी था। अधिकांश देशोंमं सछव जाति के छोग रहते थे। अपनी ही जाति 
का होने के कारण रूस की सहानुभूति इन छोंगों के स्काधीनता आंदोछन के 
हिये पूरी-पूरी थी | रूस तुर्की को बिगड़ी हुई दशा से छाम उठाकर काले सागर 
के प्रदेश पर अपना अधिकार करना चाहता था। इसके विपरीत इच्धछंड का 
यह रुख था कि रूस की शक्ति काछे सागर में अधिक बढ़ने से उसकी पूर्वी 
शक्ति आवश्यकता से अधिक बढ़ेगी और इस प्रकार उसके एशियाई साम्राज्य 
( मारत ) के छिये खतरा पेंदा हो जायेगा |. एक और अन्तर इड्डछेड तथा 
रूस के दृष्टिकोण में था। रूस समझ्षता था कि तुर्की मस्यासन्न है। उसका 
अन्त अवध्यम्मावी है। इसीलिये उसके साम्राज्य के टुकड़ों को रूस तथा. 
इज़लेंड को ब्राँट केना धाहिये। इसके विपरीत  इच्चछेंड समझता था कि तुर्की 
की दशा इतनी बिगड़ी नहीं है। चाहे जैसे हो तुर्की को कायम रखा जायेगा | 
तुर्की के प्रश्षकी लेकर योरपीय देशों में. जो तनातनी रही. उसे पूर्ची समस्या के . 
नामसे पुकारा जाता हैं। 


स्वभाग्य-नि्णय के प्रश्न को लेकर सबसे पहले यूगोस्छव जाति के छोगों 
6 ने तुर्की के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा किया । सब ६८१७ ई० में उन्होंने 
* सर्विया नाप से अपना स्वतंत्र राज्य. स्थापित कर लिया | फिर भी उसकी ख्वर्तत्रता 
आंशिक थी | १८७८ ६० में रूस की संहायता से सर्भिया पूर्ण रूप से स्वाधीय: 
।गया। संन्‌ १९१२ ई० में सर्विया के साथ यूनान; मान्य्नीओं, तथा'बलछगेरियां . 
के पदेश/ भी छामिल हो गये। इस प्रकार प्रथम महायुद्ध के, अब्सरपर कोई... 


बद्चों पर नियमानुमीदित राज्यप्रतारलनत + 
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तुर्की के साप्राव्य में बहुत से यूनानी दोप थे जिन्हें खाधीनता प्राप्त नहीं हुई 
थी | बेमजिलोस नामक एक राजनीतिज्ञ ने यूनानों जाति को एकत्रित करने का 
बीड़ा उठाया । १९१३ ई० में उसकी बुद्धिमद्या से बीस छाख यूनानियों को 
तुर्की के जंगुरू से छुद्टा छिया गया । | 

तीसरी जाति रूमानियावातियों की थी। उन्नसवीं शताडिद के प्रारम्भ में 
उनकी जाति ३ राष्ट्रों के आधीन थीं। मोब्डेविया तथा वेलेशिया के .प्रदे 
तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत थे। २ द्रंससिस्वेनिया का ग्रदेश आस्ट्रिया के आधीन' 
था हे, बसरविया रूस के आधीन था। पहिले मोब्डेबिया तथा वेलेशिया ने 
तुर्की के विरुद्ध युद्ध छेडढ़ा | दोनों देशों ने एकत्रित हो तुर्की का आधिपत्य 
हदाया | १८७ट ई० में रूमानिया के नाम से इन दोनों र्यासतों का ख्तंत्र 
राज्य स्थापित हो गया । आत्मनिर्णय का अधिकार इस प्रकार इन्हें मिल गया। 

अब केवल बछगेरिया शेष था| पहिले थे छोग यूनानी चर्च के मानने 
बाले थे। इनकी भाषा भी स्छव भाषा से मिलती-जुछती थी। उन्होंने अपना 
स्वतंत्र राज्य खापित करने का संकल्प १८७५ ई० .में किया | तुर्की ने बड़ी 
निर्दयता से इस आदोलन को कुचछ डाछा | रूस ने बछगेरिया का पक्ष छेकर 
दुर्की को दवाया ओर १८७७ में उसे बछगेरिया को स्वाधीनता देने के लिये 
विवश क्रिया । किन इड्धलेड के हस्तक्षेप के कारण पूरे बलछगेरिया को स्व॒राज्य 
न मिल सका | उसके तीन भाग कर दिये गए। एक माग तो स्वतंत्र हो गया' 
दूसरा भाग पूरी, तरद छ॒र्की के. अधीन रहा तीसरा भाग एक. ईसाई शासक को 
सौंप दिया गया जो ठर्की के अधीन था। . पहिले और तीसरे भाग ने १९०८ 
. तक अपनी पूर्ण स्वावीन सरकार स्थापित कर छी-। इस तीसरे भाग को स्वाधीन' 
कराने के उद्देश्य से बलगेरिया ने तुकों के विरुद्ध विद्रोह किया किन्तु अधिक 
- सफलता न मिली | । 
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क्रिया शासन पतन्ध को भी संगठित -किंया। अथम विश्व-युद्ध के अवसर पर 
तुर्की जर्मनी की सद्दायता से अंपने साम्राज्य को. फिर से ख्वापित करने का अबक् 
कररहा था ।: जज 2 5 आप 
सांघ्राज्यंवाद की विश्वस+्यंता के लिये देन 


: साम्राज्यवाद का इतिद्वाम देखने के पदचात्‌ इसे बोस पर बिचार करना आव- 
शक है कि सोम्राज्यवाद की विश्वसम्यता के लिये क्या देने है। ऊंपर बताया जा 
चुका हैं कि साम्रोज्यवाद के मुख्य आधार ई प्रतिंद्वाद्वातां तथा सक्तनशोषग | 
साश्राज्यवाद की सख्ापना आधिक कारणों से होती हैं| आर्धान जातियों का रंक्त- 
शोषण ही इसकी विशेषता है। राजनीतिक प्रशुत्व भी इसी स्येय पे होता है। 
पिछंडी जातियों को सम्य बनांनों या उनमे ज्ञान को प्रचार करना तो शासकों 
के दि्ींग की उंपज हैं | यहाँ हम केवल इतना ही कह सकते हैं. कि शासित 

'ब्रेजञा की आंँयिका तथा नेतिक॑ उन्नति में सात्राज्ययाद किसी . भी अकार सें 
सहायक नहीं होता । शारुकों का उद्देदेय अपने, अधीनस्थ पंदेश से 
' झांपना' आर्थिक हिंत सीधा करना हैं। अधीनस्थ देशों की शिक्षा तंथा स्वास्थ्य 
की द्या सुधारने का संकल्प कोरी कह्पना -है। अफ्रीका में अधिकोंश काली 
जातियों के पास मे तो अपनी जपीर है और मे अपना कोई और उद्योगषम्पा | 
ः हें की पता से फा स्वस्य लिया जाता ६ पउराका अभिमांशी 
माग था ते! सेमा के ऊपर स्नीिया जाता है ऋथया उन स्‍न्धों के 
देश की अपनी जाति का छाध ही | | 















5 जनक: कोश कक - उन न 
कि छागा न काम बाजनीातक लीषकारो के से 
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। रक्त घूसने में कोई कसर नई 
बह तथा झोछायुर के काण्डों से असद्ाय जनता पर बोली 
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प्रहार कर सकता है; जापान, मच्चूरिया, कोरिया तथा चीन को इस नशे में 
उन्मन्त हो रोद सकता है। इस ग्रकार साप्राज्यवाद का नशा जिस किसी भी 
देश या जाति को होता है वद बिना आग बरसाये नहीं रह सकता | 
साप्राज्यवाद के परिणामखरूप विश्व में रज्ञ तथा जाति-गत-द्वेष बढ़ता ही 
जाता है। शासित और शासकों के बीस्च एक गहरी खाई बन जाती है| 
शासित उस जाति से कैसे मित्रता कर सकते हैं जो उनके ऊपर हमेशा अपना 
रोब्र कसती रहती है! फिर साम्राज्यवाद सदा ही सैनिक शक्ति का ही सहास 
लेता है। ऐसी द्षा में देश में किस प्रकार स्वावलम्बन तथा स्वाभिमान के 
भाव पैदा किये जा सकते हैं? 
साम्राज्यवाद संभवतः शासित वर्ग को छाम पहँपचाता हो | इस सम्बन्ध में 
भी राजनीति के विचारकों का मत है कि अधिकांश छाम तो शासक जाति के 
एक बर्गविशेष को ही होता है । जनसंख्या का बहुत सा भाग इस छूट से बच्चित 
रहता है। इस प्रकार रुपया छगानेवाला व्यापारी वर्ग ही साम्राज्यवाद से छाभ 
उठाता है। मजबूरी करनेवालों तथा सर्वसाधारण को इस छाम में से कुछ 
नहीं मिलता | ह । 
इतना ही नहीं, साम्राज्यवाद तो भिन्न-भिन्न जातियों तथा देशों में पारस्परिक 
ईर्ष्या तथा घुणा के भाव फैछाता है। १८९९-१६०२ के.बोअर युद्धों का कारण . 
प्ताप्नाज्यवाद . था, रूस तथा जापान कि १९०४ के युद्ध का कारण भी साम्राज्य- 
बाद था | विश्व के सबसे बड़े विस्फोटों (१९१४ का विश्वयुद्ध तथा १९१९ का 
विश्वयुद्ध ) का कारण भी साम्राज्यवाद ही था | , जब तक कि संसार में पारस्परिक 
' घुणा; देष तथा वैमनस्थ है तजब् तक विश्व की शान्ति के छिये स्थायी खंतरी 
मोजद है। साम्राज्यवाद ने विश्व बन्धुत्व की भावनाओं को बढ़ाने तथा विश्व... 
शान्ति की स्थापना में. कोई सहयोग नहीं दिया है | 


.दसवां अध्याय 


सुद्रपून की समस्या 
'आकृधन..... ्ण 
पिछले अध्यायोंकी में हम एशिया के दो देशों (चीन तथा जापान ). की 
जाणतियाँ का बणन कर चुके हैं | हमने यह देख लिया था कि चीम का यह 
जागरण विदेशियों के अत्याचारों तथा अन्धाधुन्धियों के परिणामस्वरूप था। 
, जापान के 'ऊपर - तो... यह जागरण जैसे वलपूर्वक छादा ही गया था | यंथपि .. 
जापान की अप्रेक्षा चीन का जांगरण पहले हुआ था फिर भी जापान ने उन्नति 
की प्रतियोगिता में थोरप को कहीं पीछे छोड़ दिया । खंय अपने पड़ोंसी चीने 
को भी जापान ने परेशान करना प्रारम्भ कर दिया किन्तु चीन सदेव. के लिये 
अपनी अवनत अवस्था में पड़ा हुआ नहीं रह सकता था। चूदे चीन में भी 
जवानी आईं। वहाँ के सम्राट कांग सू ने ववीम को आधुनिक देश, बनाने का 


प्रयास किया | किल्तु उसे सफलता न मिली। फिर भी चीन में विदेशियों के. .. 


विरोध .के लिये एक 'देछ बनां जिसमे विदेशियों को बाहर निकालना घाह्य]' . 
१९०० ३० में बक्सर युंद्ध हुए... विदेशियों के दूत।वसि पर आक्रांण हुए . 
किन्तु चौन की. पराजय हुई। भारी हरजाना- देकर उससे जाना पीछा छूड़ावा । 





"सन १९०५ ६० के रूस-जापान युद्ध से सचेत होकर चीन ने अपनी आन्तरिक 


' व्यवस्था , को ठीक करने का बीड़ा उठाया, इस प्रकार १९०५ के पश्चात्‌ से. , “ 
लीम पर भी आधुनिकता का नशा छा गया । सैनिक संगठन नये ढंग से हुआ | 

! भी याद दिया गया। जापान का सेंद ] 
आज कक एु॒ष्ठा मे चान 





आन्तररिक संगठन 
उम्रवादी राष्ट्रीयना ने 
हा 


प्रीबता का नशे है 








तरुण चीन 


आधुनिक चीन का प्रारम्भ १९१३ की क्ांति के पश्चात होता हइे। उसे बस 








रु न्‍, पु 


पीनवासियों की यहू अभिलाएं एड हि एक स्ेच्छाारी शासक के स्थान पर 
जनतंत्र की खापना होनी बाहिये। १९१३ ई०्मं उत्दोंने दड्वा० सत्र वात से की 
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, सुदृरपूर्व की समस्या, श्श् 


अध्यक्षता में चीन में जनतंत्र की स्थापना की । नानकिंग उसकी राजधानी थी । 

१९११ से १९१६ तक व्यान शीह काई नामक एक फोजी अधिनायथक ने 

जनतत्र का गला घोंदठना घाह्य किंतु उसको १९१६ ई० में मृत्य हो गई | 
चीन में जनतंत्र पूर्ववत्‌ स्थापित रहा । इस जनतंत्र की कठिनाइयों का कोई, 
अंतन था। गणहयुद्धों का चीन. में बोलबाढ़ा था, विदेशी शक्तियां अछ्ग 

घीन के आंतरिक शासन में विव्म उत्पंत्न कर रही थीं, जनता निरक्षर तथा 
शताब्दियों की स्ेच्छाचारिता की शिकार रह चुकी थी, सरकारी कर्मचारियों में 
रिववत का बाजार गर्म था। फिर भी चीन ने आश्चर्यजनक उन्नति की । चीन के 
विद्यार्थी विदेशी विद्याध्यों में शिक्षा ग्रांत कर' घर. छोट रहे थें। ख्वीन की 
व्यापार भी उन्नति कर रहा था। चीन में १८९८से औद्यरगिक ऋंति पारंम्प ही 
चुकी थी । उसके पास कोयले तथा छोहे की पर्यातं खानें थीं। स्वीम॑बासियों में 
धैय्यं तथा, परिश्रम करने की. क्षमता थी । इन संब बातों से. प्वीन के किसे. 
यह सम्भव था कि बह .ओंद्रोगिक ,उन्नति भें भारी सहयोग दे, विश्व के बड़े ' 
आओधागिक . देशों में से एक ,बनः जाय। किस्तु फिर भी चीन के आमने दी . 
बड़ बाधा्रें थीं। कालान्तर में ये: दोनों बाधायें इतनी ...शक्तिशाली हो गई कि 
: उन्होंने चीन को फिर से अवंनति के गंदे में डा दिया। एक बाधा थी. 
चीनी नेताओं की आपसी फूट जौर दूसरी थी विदेश्षियों की.खार्थपरता | 
हिले हम मंच्ररिया पर जापाद के आशिकार करते का, उल्लेख, कर. जुके हैं।। .. 

अब :झस ते आपनी पराजब के पथाव्‌ निदंछ चीन एर दब साफ करता चाह 
. पंगीकियां पर हछर्गी अड्िदार दो गया । श्ड्डलन्ज भा तिध्वत पर | भ्ड 
- फहराया । जापान की इच्छा >मी पलक समय यहां खो थी कि वी वे: 

उच्योंग घन्धों तथा व्यापार से पूरा एशा छाम. उठाया जाय. चीन का राष्ट्रीय दल 
5 8 । इस हे चिंगेंधी अ्कित्रों मा सदा होनी ते 


हज / अर 
बड़ा विशेधा था 8033 






के 
जापान तथा दीन का संघर्ष 
१९६१४ ई०> से जापान ने ची 


आशिक गांगं रबली। अभम एक सर्प 





जापान ने क्रांस तथा ब्रिटेन रो शुत्त रूप से एक 










जअर्मनों हाथ सभिकृत चीनी प्रदेश ( शफ्दुग ) पर दाधाम ने अपना ८ 
भी मित्र शा दा पक्ष 





कर लिया | प्रथम्र *ै 
भर उसे जाप्ा. श्री. 


४ 


विजय हद पर उसका शांदएं बंद्धू 


श्श्८ विश्व इतिहास की रूप-रेखा 


ही जायेगा । क्रिन्तु बसोई की संघि ले उसकी सब आशाएँ पर पानी फेर दिया । 
यहाँ तक कि झान्‍्टुंग का प्रदेश भी जापान के ही हाथ में रहा साया । 

चीनियों के धैर्य्य का बांध टूट गया । विद्यार्थियों, अध्यापकों, व्यापारियों तथा 
अन्य वर्गों ने जापान के विरुद्ध अपना विरोध प्रदर्शित किया । जापानी माछ का 
बहिष्कार हुआ । सत्‌ १९२१ ई० में विवश हो इस प्रश्न का निर्णय करने के 
लिये वाशिंगटन की कास्फरैन्स बुछाई गई। उसने शास्हुँस में जापानियों के 
विशेषाविकारों का अंत कर दियां। फ्रांस ने भी दक्षिणी चीन से अपना 
आधिपत्य हटा लिया। संयुक्तरा्ट्र अमेरिका, फ्रांस, जापान तथा इड्भलेंड 
ने भविष्य में चीन पर आक्रमण न करने का आश्रासन दिया । चीन में मुक्त- 
द्वाए की नीति को सप्तर्थन किया गया | 


संघ का परिणाम--राष्ट्रीयता . 


अपनी पराजय से खीझकर चीन ने अपने आंतरिक संगठन की. ओर ध्यान 
दिया। कुओमिपण्योंग नामक एक उम्र राष्ट्रीयदछ ने प्यीनी जनता पर अपना 
परभुत्व जमा छिया । यह दल एक विशाल संस्था है । चीन की राष्ट्रीय सरकार 
की नियुक्ति और उसके ऊपर नियंत्रण: इसके खास उद्देश्य हैं। सन यात सेन 
इस दल के नेता थे | उन्‍होंने इस दल के तीन उद्देश्य बताये १. घीन में प्रज्ञा 
की सरकार की स्थापना । २, चीन में श्रजा द्वारा संचालित सरकार की सापना | 
और ३. प्रजा के हित के छिये सरकार की खापना | अपने जीवन-काछ में डा० 
सन यात सेन ने चीन में इन तीनों सिद्धाग्तों पर कांस्य करने की चेष्ठा की 
'किसतुं १९२५ ई० में उनकी सृत्यु हों जाने से ये सिद्धान्त अपूर्ण ही रह गये |. 
अब घीन का नेतृत्व चांग-काई-होक को मिला |. घांग-काई-शेक ने साम्यवादी 
रूख के साथ संम्ध'ध-विच्छेद कर घ्ीन में राष्ट्रीय सरकार स्थांपित करने के 
' क्वार्स्यक्षम को झआपनाथा। नानकिंग नें उनके अयक्न से एक राष्ट्रीय: सरकार 
.. आप्रेह सन्‌ १९२८ मे लाएित होगे । दो मास पच्चाते पेंकिंग पर राष्ट्रवादियों ने 
:. अधिकार कर लिया ओर उत्तरी सम्कार का - अंत कर दिंयो। चीन में राष्ट्रीय 
६] #६ २८ तक इस सरकार को सभी. विदेशी सरकार ने. 









करण ऊँ 


चसीन॑ 






सुदूरपूर्ण को समस्या ११९ 


में साम्यवादियों का प्रभुत्य बढ़ने रूगा--यांगसी नदी के दक्षिण भें उन्होंने कुछ 
प्वीनी प्रदेश में अपना जआाधिपत्य भी स्थापित कर लिया | ठीक इसी समय फौजी 
नेताओं ने चीन के पान्तों पर अपना खतंत्र आधिपत्म स्थापित करने के विचार 
से विद्रोह कर दिये | 

साम्यवादी रूस से चीन के सम्बन्ध बिगढ़ते गये। बारूशेविक प्रधार उत्तर 
घीन में बढ़ता रहा था। इस प्रांत के शासक ने इसे रोकने के विप्यार से रूसियों 
को अपने प्रान्त से बाहर निकालने का विचार किया । 'घीनी पूर्वी रेलवें पर अब 
तक रूस का अधिकार था। अब चीनवासियों ने उस पर अपना अधिकार करना 
चाद्दा। झगड़ा ज्यादा बढ़ा । रूसी कार्ब्याल्यों पर आक्रमण हुए। रूसियों ने 
प्वीनी सौदागरों की पकड़-धकड़ प्रारम्म की.). कुछ खानों पर युद्ध भी हुए. जिनमें 
रूसियों की विजय हुई | सन्‌ १९२९ ई० में अमेरिका तथा अन्य राष्ट्रों के प्रय्ष 
से दोनों देशों में संधि हुई । यह संधि दिसम्बर १९२९ ई० में हुई थी। इसके 
थोड़े ही समय बाद सितम्बर सन्‌ १९३१ ई० में वीन-जापान-युद्ध प्रारमम हो 
गया । इस युद्ध का सविस्तार वर्णन हम आगे चल कर करेंगे। यहाँ हम घीन 
की शिक्षा-प्रणाली का वर्णन करेंगे! जिसने राष्ट्रीयता की उन्नति में इतना 
सहयोग"दिया । 

सन्‌ १९१९-१९३ १ तक का  काछ वीरी इतिहास में परत्परिक रुंपर्पों का. 
काल है'। किन्तु फिर भी इस काल सें दं प्रमुख घेरनाये जोन के इतिहास में 
' हुई। एक घटना थी राष्ट्रीकता की भावता का झद्ध दोहा और दूसरी थी. 
' शिक्षा | 'चीन. में शिक्षा प्राति का अधिकार एक-बर्ग विशेष तक ही.संमित था। 
सम१९१९ के पश्चात साक्षरता प्रचार वा प्रयत्न किया गया । भिल्ना प्रभार में सबसे... 
औ कम्तिता थी | दा दृश्मिद से एक गत्ीन प्रमाछी  . 








दी कद्िनाई चौनों लिपि 
जप प्र डी अर न। पाप 
का साताहतय मे अचार किया। हंसी प्रगाह्ला द्वाय उन्हात 


लक 






इातशास जाए पर गन्‍्य छिछ | प्रोराम्नक्त ता पट "२ 
आअआगाला का सरकार किया गया | सत्र रा ही इसा लिए का ग्रयोग - ह मं 


अभेरिक्रा से हिशक्ष प्रात्त एक्त दसरें सझन जेम्स येन ने सर्व साधारण 





औन्नछ पटना 





। 
॥ 
ते बनाने का कार्य्यका। आारब्भ किया। खाना माया के आारिबह्मिक होने 





का विद 


हे... 25.०३ अजय बात! डप १7 
के लहिय. छसा पुस्तक तयार के गई जिन एक पनत थी परिश्िस करन हे 






ड् दवा 





खार मास में पढ़ता आ साधा थी। खीन ने इसी समय विदेशी म 


ऐ्रिसासिक, चन्ञानिक्र ट्या दाद्मनेक एसलकां का पा भाव में अहुवाद प्राउस्म 


या । किल्तु धर्म की कमा से चीन नें ज्जक्षा का प्रचार संतापजनक ढंगें हों 
नें हे। सका । 


११५०७ विश्व इतिहास की रूप-रेखा 


फिर भी चीन में शिक्षा का प्रचार हुआ । इसके. परिणाम खरूप चीन. भें 
वेद्यार्थी समाज में जागृति उत्पन्न हुई । परम्परागत दासता तथा विदेशियों 
की ग्रभुता के विगेध का बीड़ा विद्यार्थियों ने. उठाया | सन्‌ १९१९ ई० की वर्साई 
संधि की सबसे की आलोचना विद्यार्थी बगे ने ही की थी | कुछ समय- पश्चात्‌ 
शंश्यादी सरकार में विद्यायियाँ का ठीक देश से माग-अदर्शन किया .[ 
यहाँ प्यीन के राजनीतिक संगठन पर. संक्षेप में विचार.करना आवश्यक है । 
सन्‌ - १९६३१ के नियम के अनुसार पांच. मुख्य विभागों की 'स्थापना हुई १. 
कार्यकारिणी २. व्यवध्यापक ३. न्याग्र सम्बन्धी ४. परीक्षा विभाग. उच्च स्थानों 
की नियुक्ति के छिये नियम बनाना तथा पर्रक्षायें लेता ) ५. नियंत्रण रुखने, बाढा- 
ब्िसाग.] प्रशेंक विभाग में एक समापति, एक उपसभापति तथा कुछ मंत्री होते. 
हैं।, प्रान्तीय सरकारों, की अपने वांतरिक मामलों में: अधिकार मिले .हुें हैं.। . 
चीन के प्रजातंत्र के: अध्यक्ष, जवाध्यक्ष तथा पांप्वो; विभागाध्यक्षों की नियुक्ति ' 
कुओमियांंग दर के सदस्यों में से ही होती है;। - सारे शासन-परंबंध , में इसी दछ'. 
काबोलबातं है |: ., -« -. 6. ..  .,. :. :. । 
जापान की उन्नति. कि कक 
: खालवें अंध्याव-में हमने जापान के जागरण और, उसकी. आश्चर्रेज़नक उन्नति 
का :धर्णने किया-था। यह भी: उल्लेख, किया गया था. कि जापान, में उम्र... 
राष्ट्रीयवा का; बोलबाला था.। उप: राष्ट्रीयता के परिषामस्रूप, जापान .में 
' झैन्यबाद तथा साम्राब्यवाद का जन्म हुआ | दोनों बिचारधाराओं ने जापान. 
“ के पड़ोसी घीन- के . सामने : मई समस्या उत्पन्न कर दीं उसकी शांति 
खतरे में: पड़ गई । अपने आंतरिक संगठन को टीक कर: ज्ञापान ने पहिले » 
तो निर्बछ चीन: पर आक्रमण किये और जम . प्रदेश छीन छिया।  - 
इसी समय म्ंशान्त महासागर पर अधिकार करते के लिए :रूस भी. ब्यग्र थो, 
: रूत तथा जाएाने का संघष अनिवास्य ही गया । दोनों में-.3.९०४७५ ई०: में. बुद्ध. 
विद्या्ठ रूमी साम्राज्य के ऊपर जापान की विज्ञव ु 


मा। ज्ञागन का इतन। ४८: 






















ही । दर्सी समय अभस 
,छाम उदय कर झांदुंग पर ४ 


अपना ब्यात चखातातके हु 


मी बारपीच ऊ 


था | जापान ने 








पतली के सहवाग दाह 


खल! 


| 


... झुदूरपूर्व की समस्या, 3२३ 


भी खुलने छगे | इस औद्योगिक विकास का नेतृत्व वहाँ का व्यापारी बर्ग कर 
रहा था | इसी समय सरकार के संगठन की ओर मी. ध्यान दिया गया | छुरी 
प्रथा पारम्भ हुई। चुनाव के लिये सम्पत्ति की योग्यता हुटा दी गई | मताधिकार 
सभी बालिणों को मिल गया | सब्‌ १९२९ ई० में बस्तओं का मूल्य गिर जाने 
से जापान सें बेरोजगारी का सवाल पेदा हो गया । उम्र रा्रीयद्रक ने इसके लिये 
जापानी सरकार को शांतिप्रिय तीति, को दोषी झहरायां | यह बात सुझाई . गई कि 
जापान के समीप मंचूरिया का उपजाऊ प्रदेश है। क्‍यों, न जापान उसके ऊपर 
आक्रमण, कर अपनी सब समस्याओं का हल निकाछ के! मंचूरिया में छोड़े तथा 
कोयले की खानों की प्रचुरता थी | यहाँ अधिक्षार होने से जापान का लाभ ही 
लाभ था। कब्चे सामान भी यहाँ पचुरता थी । जापान का तेबार किया, हुआ 
माह यहाँ आसानी से बिक सकता था | इंसः स्थान पर अधिकार होने से जापान 

सारे चीन पर अधिकार क्र सकता था। घीन:इस समय आंतरिक कठिनाइयों . 
में पूरी तरह जकड़ा हुआ था | जापान ने  राष्ट्रसंध की सदस्यता तथा अंतराष्ट्रीय 
समझौतों को उकरा दिया |... ह 


जापान में सैन्यबाद / 7. 7 ता न हा 8 


इस सैन्यबांद ने अब अपनों रंगे दिखेंछाया | पहिके सैनिक वर्ग ने अपने 
यहाँ की सरकार को बल्पूर्वक बदल दियां। अनेक राजनीतिक हत्यांओों तथा . 
रक्तपात के पश्चार्तू जापान में: सैनिकवाद का  बोलबाला ही गया | इससे. पहिले 
' हीं जापान ने मंचूरियों पर १९६१ में आक्रमग' करे दिया या मंचूरियों को... 
' उसी प्रकार रौंदडाछा गया जिस प्रकार सन्‌ २९१४ ई० बेलजियम को जमनी . 






धरा पर गोले इश्सा 
२ दाघाद पर गाल वर्यांय । 





या पर तो जापानी अधिकार हो ही चुका था। उसकी : . 





हद  पह 
सकता था १ जापान की बद्वि अंतराष्ट्रीय क्षेत्र म॑ पराजन हो रही थी किल्‍्तु 
ज्तरी चीन में उसके सेस्यवाद ने दीन का नाक में दम कर दिया | १६३६० ६० 


यों ने इट्का उत्तर ऑपानी मार का बहिष्कीर कर . 





रे 


श्र विश्व इतिहास की रूप-रेखा 
म जापान ने चीन के दो उत्तरी नंगरों पीपिंग तथा टिन्दसिन पर अधिकार कर 
लिया । चग-काई-शेक ने यह आवश्यक समझा कि इस नई आपसि का सामना 
करने के लिये सारी चीन जाति को एक होना चाहिये। उन्होंने साम्यबादियों 
से संधि कर ली और सबने मिलकर अब जापान का सामना करने की सोखी । 

जापान की तेयारियाँ तो पहले से ही पूरी पूरी हो चुकी थीं। उसने शंघाई 

सें अपनी फोजें भेजनी प्रारम्भ कर दीं। दोनों ओर से असंख्य सिपाही काम 
आये। शंघाई पर जापानी अधिकार हो गया। जापानी फौज जो उत्तर दक्षिण 
में मौजूद थीं एक दूसरे से मिल गई और चीन का सबसे उपजाऊ प्रान्त जापान 
के अधिकार में आ गया। जापानियों ने नानकिंग, हॉँको तथा कैन्टन पर भी 
अधिकार कर लिया । मारशल चखांगं-काई-शेक ने विवश हो चुंगकिंग में अपनी 
राजधानी बनाई | चौंन के साथ सद्दानुभूति रखनेवाले देशों ने जापानी माल 
का बहिष्कार किया | किलु इन सब घटनाओं का जापान के ऊपर कोई स्थायी 
प्रभाव न पड़ा । जापाने के बायुवान तथा मशीनरनें पूरे बेंग के साथ चीन 

' पर गोलों की ब्ोछारें कर रहे थे । मगर चीन अतुल पराक्रम के साथ डा हुआ 
था। ऐसा ज्ञाव होता था कि प्वीम परास्त न हो सकेगा । 

' इसी समय जापान में इस युद्ध का बिरोध होने छणा ) जापानी सरकार ने 
इस युद्ध विरोधी आन्दोलन को कुचछ दिया। देश के उद्योग-धन्धों को. गुज्य 
के अधीन कर लिया गया ओर जनसाधारंण की. स्वाधीनता छिन गई। इस 
समय जापान ने विदेशियों के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन नहीं किया । 

- योरपीय राष्ट्रों के विरोध करने पर जापान ने कोई ध्यान से दिया | सन्‌ १९३९: 
तक जापान इस युद्ध को पूरे वेग के साथ चीन में चलाता रह । जो भी देश 
जीता जाता उसी पर जापान की सरकार का अधिकार हों जाता । कहने को. यह 

सरकार चीनी ही. होती. थी किन्तु इसके सभी अधिकार जापान के हाथ में रहते 
थे. इस पकार चीन जापान का यह बुद्ध अविरलत वेग से  चछता रहा अद्यवि 
शक नियमपृचक घोषणा नहीं हुई थी ।. जापान उन्हीं हथकंडों का प्रयोग कर. 

. रहा था जो जज पश्चिम देशों से सीखे ये। संच्‌ १९३९ ३० में' बोर में. 

« आपान के साथी जमनी ने दूसरे विश्वयुद्ध का ओऔगगेश कर . दिया। - किन्तु 
इससे पहले योरप में पक और विस्फोट हो चुका था। यह विस्फोट प्रथम - 

विश्वयुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है । आगे के प्रष्ठों- में. इसी युद्ध का वर्षन है | 








नि ् 
गयारहवा अध्याय 
विनाश की ओर विश्व--प्रथम बार 
आककथन | 
सन्‌ १८७१ ई० में फ्रॉककर्ट की संघि के पश्चात जर्मनी के एकाकीकरेंण का 
कार्यक्रम समाप्त हुआ। फ्रांस के अंदर बदछा लेने की भावना बनी रही। 
जर्ममी की प्रभशुता का सिक्का मध्य योरप-में स्थापित हो गया |. १८७१ ई० से 
१९१४ तक युग. योरप के इतिहास में 'सशंज्लष शांति! का युग. कंहछाता हैं 
इस काल में उन सभी मुख्य घटनाओं को सत्रपातः हुआ जिनके खाधार पर थहू _ 
काल इस बात का सूचक बन गया कि थोरप के ऊपर क्रिसी भारी आपत्ति के 
' बादर मंडरा रहे है। वह विचारधारा थी सैन्य राष्ट्रीय? । राष्ट्रीयता की. 
भावना का वर्णन करते हुये यह बताया गयाथा कि इस भावना ने विश्व में. जितनी 
' गंदगी फैलाई' है उतनी अन्य किसी भावना ने नहीं | किन्ते राष्ट्रीयता से भी अधिक 
रैली थी 'ससैन्य राष्टरीयता? । इस विश्वारधारा से प्रभावित हो सभी योरोप 
देशों मे अपने'अख् शख्तर बढ़ाये और पूरे जोर के साथ रैनिंक तैयारियां आरम्म 
'कर दीं | प्रत्येक्ष शष्ट में एक दूसरे के थरतिं अविश्वास था। यह्देक्र देश बढ़ 
सोचता था कि उसका पड़ोसी जब जहादी बेड़े बढ़ा रहा है या अनिवाय्य सैनिक, 
शिक्षा जारी कर रहा है तब हम . वैसा क्यों न करें. इस अविश्वास का परिणाम : 


आसानी से सोचा जा सकता है । अनिवाय्य सैनिक शिक्षा का कार्य्यक्रम सबसे हि 





. 'पहिछे फंस में आसम हुआ था मगर अब उसे जर्मनी ने पूरी तरह अपना . 
लिया था । विज्ञान: कौ सहायता से नये. २ .हंथियार बनायें गये.।. हथियार जलाने... 








प्रस्थात विश्वगभ्यता की... 





नझ्य घटनाये देलने के 


भ्टछ? इण्रों 
र्‌ विस्माक की नत पंगठन पं 
उसने फ्रांस को योरप की राजनीतिक से पूरी वरदू प्रथक 


१९४ विश्व इतिहास की रूप-रेखा 


श्टटट ई० में नये सम्राट बिछियम हितीय ने विस्मार्क को अपने पद से हटा 
दिया | उसने अब शासन की बागडोर अपने हाथ में ले छी | ' नई सेना का 
निर्माण हुआ। भोद्योंगक तथा वैज्ञानिक बिकास की. धूम मप्व गई | जर्मनी की 
आकांक्षा विश्व में अपनी प्रशुता स्थापित करने की होगई। सुदुरपूर्व में उसने 
चीन के आंतरिक मामलों से हस्तक्षेप किया । अफ्रीका के बटवारे की ओर भी 
अपना ध्यान बटाया और कुस्तन्तुनियां से लेकर बगदाद और फारस की खाड़ी 
"तक अपनी रेलवे छाइन निकालने की योजना भी बनाई | इन सब्च धव्नाओं का 
विश्व की शांति पर अहितिकर प्रभाव पड़ा | 


ऐसा प्रतीत होता था कि अंतर्राड्जीय अराजकता का ही विश्व में बोलबाला 
ह्दे । दा राष्ट्रों के जग से ही झगड़े पर विश्व की शांति के छिये खतरा उपख्ित 
हो सकता था। सभी जातियां अंपाथुंधी करने पर ठुली वैटी थीं। सभी 
भियार बढ़ाक्र, ही अपनी स्वाधीनता सुरक्षित रखने के फेर में, थीं।' 
यधांव इस समय इस बात करा प्रमज्ञ किया गया था कि इस अराजकता 
को नष्ठ किया जाय किन्तु फिर भी वैंसा करने में सफलता किसी को भी ने 
भेंछी थीं। सन्‌ १८९९ ई० में रूस के जार ने सैनिक शक्तिकों कम 
करने के विद्वार से और विश्व की समस्याओं का समाधान शांतिपूर्षक करने के 
विघार से हेग कान्फ्रेन्स बुलाई थी किस इसमें भी उसे अंधिक सफलूतां न 
मिल । इतना अवश्य होगया कि विश्व मे एक ऐसी अदालत जरूर बन गई ' 
' जिससे 'अंतर्रा्टय झ्गढ़ों का हछ शांतिमय उपाओं द्वार करने का प्रंयल् किया । 


:.. इस काछ की एक और सुझ्ये घटनां का | बंणैन केरना आवदे्यक है।। वह 
“ घंटता है नेथे अदेंशों पर अधिकार करने के झंगड़े । “इस क्षगंदों का एक कारण. 
- तो अफ्रिका का महाद्वीप 'धा। इस नहांडीय के अंबिक से अधिक माग पर 
अधिकार करने की .छांलसा उत्येक बर्फ: देश को थी | फिर, बहुत से देशों 
को ऊपके इच्छा के विपरीत बोग्पीय देश अपने अधिकार में किंयें हुये 





विनाश की ओर विश्वे--प्रथेम बार श्र 


इन राजनीतिक कारणों के साथ आर्थिक प्रश्न भी जुड्ा हुआ था | थत्वेंक 
योरपीय देश अपने अधीनस्थ देश से: अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न 
कर रहा शा । उपनिवेशों को दुधारी गाय समझा जाता था। अपने देश के 
सामान को सुरक्षित रखने के विचार से विदेशी सामान पर अधिक क्र 
लगाये जाते थे | इस आर्थिक लाम के प्रीछे धनिकों का एक गुट मौजूद रहता था 
जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के. लिये सरकार “को. आर्थिक संरक्षण जारी रखने की. 
विवश कर देता था | ह | सक 


“इस समय वेशानिकों-ने अपनी दिष्वारधारा से थुद्ध की भांबनाओं की 
उत्साहित किया | डाविन' के विकासवाद का सिद्धान्त सामाजिक जीब॑न पेर छागू 
किया गया । यह बताया - गया कि युद्ध जीवन' की एक आवश्यकता है | युद्ध में 
मनुष्य के साहस धेय्य तथा झूरबीरता की परीक्षा शेती संसार' एक संघष-. 
क्षेत्र है। इस संघर्ष में वे ही जीवित रह सकते हैं जो शक्तिशार्ढ्ली हैं। अयोग्य 
तो इस संघष मे तुस्त ही नश् हो जाते हैं| 


किन्तु इन सब कारणों की. अपेक्षा एके अधिक महत्वपूर्ण कारण उपखित « 
_होगया। वह कारण था गुप्त रूप से योरप के राष्ट्रों में सबिया। १८७१ से 
'2.९११४ तक इन संधियों का तांती छंगा रहा । इन संदियों का श्रदगेश विस्मा्क 
' ते किया था । फ्रांस को परासत कर उसने थोग्पीय ढेंहों से अपने सम्बन्ध इस 
“गे से स्थाित किये कि फंस योर 












मी दारा जाकंना हुन | 
4र आगे बढ़ा | उरूते ६६०४ ० .! आर आरा 


नि दर] एव थे! 


एनी तथा क्रॉंच के आपसी + 


१२६ 'विश्व इतिहास की रूप-रेखा 


नी अधिक न बढ़ने पाये कि उससे दूसरों को खतरा उत्पन्न हो जाये। किन्तु, 
हू उपाय शांति खापन का सुगम उपाय न था | 
के इम अंतर्राष्ट्रीय अराजकता का बर्णन कर चुके हैं। सन्‌ १९०५७ ई० 
में जब फ्रांस ने मरक्कों पर आक्रमण किया तों जमनी ने इसका विरोध किया | 
फ्रांस की विवशता से यह झगड़ा आसानी से सुल्झ गया। दूसरा झगड़ा 
१९०८-५९ ई० में हुआ | अस्ट्रिया ने - हर्जागोविना तथा वोस्निया भ्रान्‍्तों पर 
अधिकार कर लिया । इन दोनों प्रदेशों में सछव छोग रहते थे। उनके साथ 
रूस की सहानुभूति आवश्यक थी। जर्मनी ने- अपने साथी आखर्ट्रिया का 
पक्ष छिया | इस पर रूस ने चुप्पी साध छी ।॥ यह झगड़ा. भी समास हुआ | 
' सन्‌ १९१२-१३ में वाब्कन य्रायद्वीप में एक भयंकर विद्रोह हुआ । सर्विया, 
बल्गेरिया, यूनान तथा मान्टीनीश ने तुर्की का कुछ भाग जीत किया | इंस 
जीते हुये भाग को किस प्रकार बांदा जाय इसका निर्णेय होना कठिन था। 
आपस में झगददा चछा । इज्ञलेंड के विदेशी मंत्री सर एडबर्ड गे के प्रयत् से 
कई कान्फ स्सें हुई जिनके परिथाम स्वरूप इस कठिन प्रश्न का निर्णय हो गथा ॥ 
किस जर्मनी तथा आस्ट्रिया इस निर्णय से पूर्णतया असंतुष्ट रहे । साफ प्रगट 
था कि इस असंतोष के भीतर एक भारी विस्फोट के चिह्न मौज थे । 
' डूस प्रकार १९०५ से लेकर १९१३ तक, कई बार योरप की. शांति खतरे में. 
. पड गई और यह स्पष्ट दिखंछाई देने छगा कि युद्ध होना अवश्यम्भावी है । 


*्फ्पु 
या 


च्ृ 


लत 


' बुद्ध का कारण 
. एट जूस सन्‌ १९१४ को आस्ट्रिया, के शजकुमार को: युगोस्केविया कि 
दो युवकों, ने वोस्तिया आन्त में मास डाछा। आस्टिया की. विश्वास था कि 
' सर्विया का इस हत्या मं हाथ है।. यह विधार हुआ कि आहएििया के सम्सान 
की रक्षा के लिये सर्विया को देह म्रिल्ा चाहिये |. - 
।स्तव म ये दोगों संधक आरिया-इंगरी के नागरिक थे ( युगोस्केबिया की 
। आडिटिया-हँगरी आर बहोँ के मिंवासी सखतंनता के 






ये द्वाथ था। बात बह थी कि 
मे कर रहे थे आर सर्विया उनके 
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आंदोलन का केन्द्र बना हुआ था। २३ जुलाई सन्‌ १९१४ की आएिटिया की 
सरकार ने एक खुली चेतावनी दी जिसमें बताया. गया कि आहछििया के 
विरुद्ध किस प्रकार आंदोलन हो रद्दा है। सर्विया से इसका उत्तर ४८ घंटे के 
अंदर मांगा गया था। सर्विया ने इन अपमानजनक झातों को मानने से 
इन्कार कर दिया । आस्ट्रिया ने उसके विरुद्ध २८ जुलाई सन्‌ १९१४-को युद्ध 
छेड़. दिया | रूस ने सर्विया का साथ दिया। जर्मनी ने आए्टिया-हंगरी का |: 
३ अगस्त. १९१४ को जमनी नें फ्रांस के विरुद्ध भी युद्ध छेड़ दिया | 


. जमनी की यह थोजना थी कि रूस तथा फ्रांस की सेनाओं के मिलते से 
पूर्व जमनी फ्रांस पर आक्रमण कर उसकी शक्ति नष्ट कर दे । यह आक्रमण जभी 
: हो सकता था जब, बेलजियम उसे सेनायें ले.जानें का मार्ग दे दें। जर्मनी ने 
बेलजियम से प्रार्थना की, किन्तु खीकृत न हुई.। जर्मनी ने ४ अगस्त को 
बेलजियप के भाग से होकर फ्रांस को अपनी. सेनायें भेजी । इंगर्लेड ने ध्यव यह 
.. मांग रखी कि जर्मनी वेलजियम की तट्स्थता को खीकांर करे। जर्मनी के विरोध 
करने पर.४ अगस्त १९१४ को इंगछेड भी मित्रराष्ट्रों के |साथ युद्ध में कूद... 
पड़ा | जापान नें भी इंगलड का साथ दिया । इस प्रकार आरम्म में घार महाव 
' देशों ( फ्रांस, रूस, इंगंढेंड तथा जापान ) ने जर्मनी तथा आस्ट्रिया'इंगरी के. 

विरुद्ध युद्ध छेड़े दिया | इस प्रकार यह प्रथम विश्वयद्ध प्रारश्श हो गया । 

' इस युद्ध में तुककी ने" जर्मन का साथ दिया | जर्मनी बेड़े ने कुंस्त तुनियां 


,. पहुँच कर रूस से मित्रराष्ट्रों के पास युद्ध सामग्री तंथा रसद आदि का आना / 
“ जाना बंद कर दिया |: इधर जब तुर्की मित्राष््रों के शुट में शामिल व हुआ तो .. 


* उन्‍होंने आपसे में. सलाह की. कि तुर्की के साम्राज्य, को. नष्ट. कर. दिया आँये। ... 


यारपाय भाग पद रूस का आधकार हा तेदा जादबार भंग पर कांस आर तल 


का | ऐसी गुप्त थोजना मिन्रराष्ट्रों ने मार्ख सन्‌ १९२५ ४० मे बनाई | 










मे पहिले से ही मित्रराष्ठों के शुद की सट्सता 
छी की नीयत साफ ने थी ! ( 
दि उसे लधिक छामदायद झर्ते मि 


जज 


कल अप ० ०, १५ ही 
आाश्िर जसे अपने पक्ष में कर हो लिया जार उस्चत २९१५ इ० 
दर 





विरुद्ध तथा ? 
ज््म मे इस्छी से मय ब्मता था जोर ने फ्रांस से 


गलंड की सामद्रिक झाक्ति से | जपनी को इगहंड के हवाई जहाउ 


परेशानियां उठानी पडीं। किस जमनी से इन कटिनाइयों पर पार पाने का 
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उपाय निकाल लिया ) उसने एक प्रकार की पनडुब्बियां वनाई जो अंगरेजी जहाजों 
का समुद्र में ही डुबा [दिया करती थीं | भूपध्य सागर तथा ब्रिटिश चैनेल को इन 
पनडुब्यियों ने घेर लिया | एक वार तो इज्धलेंड का एने पनडुब्वियों से नाक में 
दर्म आ गया | किन्तु फिर इद्धछेड ने अपनी सामुद्रिक शक्ति के चल पर जर्मनी 
के जहाजी बेड़े को परास्त कर दिया | 


की अपेक्षा स्थरू पर जर्मनी को अधिक सफछता मिल्ली| रूस की. ओर जो 

जमनी का जो मोचा लगा हुआ था उसमें जमनी को छाम ही छाभ हआ | रूस 
से यद्ध सामग्री की भारी कर्मों थीं। उसके यहाँ युद्ध सामग्री का एकदम अभाव 
था | उसकी रेलवे छाइनें अच्छी तरह बनी न थीं। इस कारण उसे फ्रौजों को 
एक स्थान से दूसरे स्थान का भजन से भारी आपत्ति का सामना करना पथ्ता 
था। उसके सिपाही नासिखियें तथा अयोग्य थे। उधर जर्मन सिपाहियों को 
अच्छी फोजी शिक्षा दी गई थी। उनके पास यद्ध' सामग्री भी ग्चुर मात्रा में 
थी। शासन प्रबंध भी संगठित और सुव्यस्थित था|, वैसी दह्या में जर्मनी को 
रूस की अपेक्षा अधिक सफलता मिलना स्वाभाविक था। . इसी समय रूस में 
जारथाही स्वेच्छाचारिता का वोल्याछा था। सैनिकों में युद्ध के छिये-कोई जोश 
न था | इन सवका परिणाम यह निकला कि जुत ,सन्‌ १९१५ तक रूस को कई 
बार जर्मनी ने पछाड़ दियां। रुख को मारी हानि पहुँची । उप्तका अधिकांश प्रदेश 
. जर्मनी के हाथं में पहुँच गया | लगभग ५ छाख सिपाही मारे गये,. दस छाख 
घायल और १० छाख कैदी हुए | रूसे की इस पराजय से जमनी का सेध्य 

: थोरपे में दबदबा बढ़ गया.। उसने सर्विया, तथा रूमीनियां कौ.जीत लिया । मध्य 
योरष की दरक्तियों ने जमेनी की अधीनता में एक गुट बनाया । इस' गु् ने पूर्वी 
तथा मध्य थोरप-में अपनी शक्ति पूर्ण रूप से बढ़ा छी-। किन फिर भी दिल्ली दूर. 
. थीं। जर्मनी को पश्चिमी मोर्चे पर. अंगरेज्ी और फ्रांसीसी सेनोओं: की परश्स्त 
- करता था और यह काम्-यदि असम्मव-नंहीं' तो कठिन अवश्य शात॑ होता: था | हा 
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प्रत्यक्ष रूप में मित्रराड़ों की अधिक सफलता ने मिली फिर भी जमने सेनाओं 
को विवश हो अपने पुराने स्थान से हटना पडा । | 


उधर इटछी तथा रूस ने आस्ट्रिया के विरुद्ध घमासान युद्ध छेड़ दिया । 
उन्हें इन युद्धों म॑ अधिक सफछता न. मिछी किन्तु उनसे एक छाभ अवश्य 
निकला | मित्र राट्रों की सेताओं मे नया जोश आ गया। इधर अंगरेजी 
जहाजी वेड़े ने. जमनी के व्यापार को मसंझ करनों आरम्भ किया | सन्‌ १९१७ 
तक दोनों दल पूरी गंक्ति के साथ युद्ध में डठे हये थे और युद्ध का परिणाम 
बिल्कुल अभनिश्चित सा शात होता था । जमना की एक भ्रकार से इस थुद्ध में 
विजय मिल सकती थी | जैसे हो अंगरेजी जहाजी बेड़े को न४्ठ कर दिया जाय | 
वैसा हाने पर फ्रांस तथा इब्छी अपने आप घुटने ठेक्क देंगे | बस इसी के छिये 
अब जर्मनी ने प्रयक्ष किया । 


किक 


: सन्‌ १९१७ ई० से जर्मनी ने इस क्षेत्र में पूरी तेयारी के साथ के 
उठाया । उसने घोषणा की कि इज्जलंड, फ्रांस तथां इटली के समीपकर्ती समुद्रों.. 
में जो भी जहाज होंगे उन्हें डुबानों जमेनी के लिये आवश्यक है ।. इसके दिये. 
उसे किसी नोटिस की आवंद्रयकरता नहीं है।. इसका अर्य हुआ कि जमनी फिंसी 
भा देश के जहाजों को बिना पहिले सूचना दिये नश्ट करं सकता हैं। संयुक्त «« 
रा अमेरिका का. यह बात बुरी छगी | पहिले भी उसका जर्मनी से इसी प्रश्न 
को लेकर झगड़ा हो चुका था | जब अमेरिका ने सुनो .कि जे्नी मेक्सिको के: 
: मार्ग से अमेरिका पर आक्रमण करने की सोच रहा है तो उसके क्रोध. की. सीमा .. 
गरी. |: उसने ६ अप सन्‌ १९१७ ६० को मिन्न राष्ट्रों का पक्ष, लेकर. इस. 
. बढ़ में भाग ले लिया ' अमेरिका के युद्ध में भाने से इद्धंड तथा: फ्रांस का 
: अधिक जोर बढ़ा ।  किसु इंसी.समय रूस में जार के विरुद्ध एक - बेड , 

« हुई । जारशाही को रूस से अत हो गया. और रूसने इंस महायुद्ध के सोचो .... 















कारण स्प्ट छा |[ 7? 
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शत हि है ५ घ्स बाज 8 ॥ हॉकी टंचम्था ह्दिय ल्ः 
दिकन जीर पकइने गो था जो इस बहू का लंग कंवक सबवस्या थे कई 
इचा चाहता रो । 
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१३० विश्व इतिद्वास की रूफरेखा 


संयुक्त रा अमेरिका ते. मित्र राष्ट्रों की सहायता में कोई कसर न उठा 
रकखी थी। फौज भेजना प्रारम्भ किया, मित्र राष्ट्रों की धन से भी सहायता 
की । छट्टाई का सामान भी अचुर मात्रा में तैयार किया । किन्तु यह सब करते 
में उसे समय छगा । इसी बीच जर्मनी की पनडुब्बियाँ गजब ढा रही थीं। 
उधर रूस की नई साम्यवादी सरकार ने जर्मनी के साथ संधि कर छी। रूस ने 
पोलेंड, लेटविया, लिथूनिया तथा एसथोनिया को खतंत्र कर दिया । जर्मनी इस 
प्रकार मध्य योरप में सबसे शक्तिशाली राज्य रह गया | इन खतंत्र हये राष्रों 
में भी जर्मनी का साथ दिया | जम॑नी तथा आए्टिया का साहस बढ़ गया। 
इसी समय आरस्ट्रिया ने इटली को हरा दिया । 


इधर मित्रराष्ट्रों को भी अपनी सफलता की आशा थी। यद्यपि पनडुब्बियों 
ने १९१७ के जून मास तक काफी उत्पात मचाया था फिर भी इज्धलेंड' तथा 
अमेरिका के जह्यजी वेड़ों ने दृदतापूर्वक जमेनी की इस शक्ति का सामना किया । 
उधर इंगछड तथा अमेरिका ने अपने जहाज अधिक शीघ्रता से, बनाने आरम्भ 
किये | न हुये जद्ाजों की कमी को इस यकार पूरा किया गया। इज्जलंड ने 
इस प्रकार अपने सामान तथा सेनिक्रों को फ्रांस में अधिकाधिक संख्या में भेजना 
ग्रारम्भ किया और अपनी हार को विज्ञय में बदलना ग्रारम्भ किया । 


इसी समय मित्र राष्ट्रों ने यह सं|चा कि यदि एक ही सेनापति के हाथ में 
'मिन्न राष्ट्री की सेनाओं का संचालन सॉप दिया जायेगा तो मित्र राष्ट्री की विजय 
: अवब्य होगी। घाशंलछ फाश को मित्र रागों ने अपनी सेनाओं का सर्व प्रधान 
'संप्वालक बनाया । उनके अधीन अमेरिका, इंगलैण्ड, इटली तथा फ्रांस की सेनायें 
थीं | इसका परिणाम मित्र राष्ट्रों की बिजय के रूप में दिखलाई पढ़ा । - मान की 
.. छाई में जमनी फोजों का आगे बढ़ना रोक दिया गया । यह उन्क्षी करारी हार 
थी। इस युद्ध के बाद से उन्हें पीछे हटने की ही सुझी । उनके पास युद्ध सामग्री 
व्थां सेनायें मित्र राष्ट्रों.की अपेक्षा कहीं कम थीं। नवम्बर १९१८ ई० तक जर्मन 
_« सेनाओं को झांस छोड़ना पड़ा |. वेलजियम का. अधिकांश मांग भी अब खतंत्र. 
' हो गंया। इसी समंये जर्मन सेनाये ईराक,. फिल्स्तीन, . यूनान' आदि देशों में 
. पृंगल्त हुई । आन्िियो इंगरी, का भी इसी समय प्रतन हो जया । पोल, स्लब 
अधीनस्ल कातियों न आपश्टिया-हंगरी ' के विरुद्ध युद्ध छेडे दिया. 
म्रध्य-बोरसय-संघ का इस अकार अंत हआ। 2१ नदम्घर श९१८ को अमन 


० 22 अल न हद ञ इजगनू 5०% कमल मतननक पलक गुल के अत कक हज. 
खनाओऊआां मे काणरू-साध स्वीकार कर हा | प्रथम चिश्य भद्ध का उप 'आ) | जमने 





बेगाश की ओर विश्वनल्यथप्त बार ३१ 


साम्राज्य नष्ट हुआ और मित्र राष्ट्रों ने अमेरिकन सभापति विव्सन के खवोदह 
सिद्धान्तों के आधार पर विश्व शांति की समस्या को सुलझाने का प्रयत्ष किया । 


वर्सा३ के स्थान पर संयुक्त राष्ट्रों ने जर्मनी तथा अन्य युद्ध के अपराधी 
राष्ट्रों के भाग्य का निर्गय किया | यहां हम वर्साई की संधि की मुख्य-मुंख्य शातों 
पर विचार करेंगे । जर्मनी से अछ्सास तंया लारेन प्रान्त लेकर फांस की वापिस 
कर दिये गये | वेडजियम को यूपेन माह्मेडी आदि स्थान मिले। डेन्जिंग नगर 
खतंत्र शहर घोषित कर दिया गया | इस शहर की अधिकांश जमता जमन था। 
जर्मनी के ऑपनिवेशिक साम्राज्य को इड्धछैण्ड, क्रांतस तथा वेलजियम को सांप 
दिया गया | राष्ट्र संघ्र की संरक्षता में थे उपनिवेश इन प्रदेशों कों सोप दिये 
गये । काऊचू का उपनिवेश' जापान को ठिया गया | संधि की एक पारा के 
अनुसार जर्धन सेना की संख्या घटा .दी गई । जर्मन सेना की संख्या एक लाखें 
र दी गईं। जर्मन जाति को निरस्त कर दिया गया । उसका जंहांजी बेड़ा भी ' 
कम कर दिया | अधिकांश जहाज डुबा दिये गये। जमनी के सम्राद विियस 
द्वितीय को इस विश्वयुद्ध के लिये दोषी ठहराया गया और उसे न्यायालय के सम्झख 
पेश करने का प्रस्ताव हथा.। हालेण्डवासियों ने _विलछियम को वापिस करने से 
इन्कार कर दिया. ( विलियम द्वितीय ने दाैण्ड में शरण के छी थी। ) जर्मनी 
से भारी रकम हरजाने के रूप में बसूछ करने की तजवीज रखी गई । . क्रिस 
जर्मगी इस भारी रकम को देने में असमर्थ था। यह व्यवस्था की गई कि इस 
. हस्जाने के बद्के में जर्मनी को कच्चा सामान देना पड़ेगा । ० 3 


इस प्रकार जर्मनी के क्षेत्रफल का छगभण ओठवां भाग उससे छीन सा . 
गया | उसके सभी उपनिवेद उससे ले लिये गये। उसका अंह्षजी जेड़ी नह कर 7 
दिया गया | उसकी सेना. की संख्या घटा: कर बेलजियम की सेना के बंराबर कर दी. 
गई । जर्मनी था जले यीं खानें भी मित्र गापों के कब्जे में... 





खा की के, 
सवा गई | उप नी में आती बंद... 


थे उपर र्द्र पी ते : 
ही गया | साथ हा जमा नं 


वरना पड़ा | 





“के >पनिवश के ६ 





१३२ विश्व इतिहास की रूप-रेखा 
बलगेरिया के साथ जो संधि हुई उसमें भी ऐसी ही अपमानजनक शर्ते 
रखी गइ | बलशेी या को भी हस्जाना देना पढा। उसकी सेवा की संख्या 
२०,००० कर दी गई और उसे वात्कन यायद्वीप का सब्से निर्बछ प्रदेश 
बना दिया गया | 
इंगरी के कई टुकड़े कर दिये गये | ट्रांससिलवेनिया रूमानिया को दिया गया। 
तकीं के साथ सेवरेस की संधि हुई | इसके अनुसार तुकीं का मिश्च, सूडान, मरक्को 
आठि स्थानों पर से अधिकार हट गया | अरब, फिल्स्तीन, सीरिया तथा इंशक 
को सभी इसी प्रकार व॒र्की के बंधन से अछग कर दिया गया । 
संक्षेप में नये विश्व की यह रूप-रेखा राष्ट्र समूह द्वारा विश्व के सम्मुख ग्स्तुत 
की गई । इसने योरप का नये दग से निर्माण किया | अव्पमतों के हितों की रक्षा 
का भी ख्याढू रकखा गया। 
इस विश्व युद्ध का सभ्यता पर क्या अभाव पड़ा ! प्रथम तो संसार के 
रंग-मंच से चार निरंकुश शासकों की स्वेच्छाचारिता का अंत हो गया । वे शासक 
' थे जर्मनी, आरसि्ट्रिया, तुर्की तथा रूम के जार। योरपः के सोलह प्रदेशों. में 
जनतंत्र स्थापित हो गये । विश्वयद्व के समय शक्ट्रीय मावताओं का जो उदय 
हुआ था उसके परिणामखरूप यस्देक राष्ट्र नें अपनी खमाग्य-निर्गेय की माँग 
विश्व के सामने रखी । इस मांग का यह परिणाम हुआ कि तत्कालीन: राजनीतिक 
तथा आर्थिक समस्याओं के सुछ्झाने में काफ़ी आधायें पद गई | इस विचारधारा 
' ने एशियाई प्रदेशों पर भी अपना प्रभाव डाछा | भारत, चीन, मिल्ष तथा पूर्वी 
अफ्रीका में राष्ट्रीववा के आंदोलन ने पूरा जोर पकड़ा | इन आंदोलनों को शासक 
वर्ग ने बलपूर्वक दबाया किन्तु इससे उत्तेजना घदने के. स्थान पर बढ़ गई । 
यशतपि भिन्न-भिन्न देशों तथा राष्ट्रों की पारस्परिक समस्याओं का निपंटारा करने 
के लिये राट्संत्र तथा विश्व की अदाल्तें स्थापित हुईं थीं क्विन्त फिर. भरी ये 
. समस्याएँ सुलझने के बजाय ओर भी उलझती ग युद्ध का अभाव आधिक 
'क्षत्र में सबसे अधिक व्यापक रहा | राष्ट्रों को अपरिंमित घन इस यद्ध में खर्च 
. करना पड़ा था । इस समस्या का सुछ्याना आसान काम न था। दुर्भाग्य से 
 «खन. १९२५ ई० से सभी खीजों के मूल्य गिर गये। बेकारी का जमाना आया | 
किसानों ओर मजदँरों की मुसीबत का ठिकाना ने रहा | आखिर आर्थिक समस्या 









हक 


हैं। जातियोँ के सिर पर अपनी: शा 


बिनाश की ओर विश्व--य्रथम बार श्शृ४ 


हि 


जाता है। यही दशा इस विश्वयुद्ध में हुईं। सभ्यता की उद्नति में सहयोग 
देने के स्थान पर कई बातें ऐसी हुई जिनसे सम्यता की बहत बढ़ा धक्का . 
लगा | शिक्षा की उन्नति एकदम रुक ही गई थी | मला कहाँ मशीनगनों के 
गड़गड़ाहुट और कहीं स्कूछ के घंधां की आवाज | मशीनगनों की गड़गडाहट 
का बोल्बाछा' था। सेनिक शिक्षा का. चारों ओर बोछबाला था। ऐसी दशा में 
शिक्षा का एकट्म हास हो गया । किले शद्ध' के पश्चात्‌ फिर संसार से प्रा 
खलाया। अब इिक्षा का छोगों के सामाजिक जीवन में अधिक महत्वपूर्ण 
स्थान हो गया । ह 

.. अथ्रम विश्वयुद्ध के परिणामस्वरूप संयक्त राष्र अभरिशा का प्रभाव. विश्व 
मे बढ़ गया। यह देश अनधारय पूर्ण होने के कारण विश्व का साहकार बने . 
गया। प्रायः उन सभी देशों पर अमेरिका सा ऋण था जिडोंने इस युद्ध 
मांग छिया थ्रा। दक्षिणी अप्रेरिका के उपनिवेज्ञों का भी सिक्का और प्रभुत्व॑ 
विश्व में स्थापित हो गया | इन राज्यों को राष्ट्रसंघ की सदस्यता मिल चुकी: 
थी ओर इस प्रकार ये देद विश्व के मामछों में अधिकाधिक रुचि छेने लगे | 


प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ जो आर्थिक, राज॑गीतिक तथा सामाजिक परि- 
बतेन॑ हुए उनका वर्णन तो हम यथास्थान करेंगे | यशाँ केवछ इतना कहना: 
पर्यात होंगा कि विश्व में इन बीस वर्षों (१९२९ ३९ ) तक तीम पमुख 
विचारधारांथों का प्रंभुत्व रहा (--साग्यवाद, २-नात्सीवाद ३-- तथा फासिस्ट- 
- बाद। यें तीनों बंद” प्रजातंत्र' के विरुद्ध उठ-खड़े हुएः थे और तीनों की ' 
“विज्येषता एक बरग-विशेष की तानाशाही थी । सामखबाद में दल्तिवर्ग का बोल- 
बाला . था। नात्सी तथा फामिस्ट देशों में . उग्र राष्ट्रीय दल के हाथ में सर्वोच्च... 
सत्ता थी | ये तीनों ब्रिचारबाराएँ प्रजातेंत्र के विरोधखरूप उत्पन्न हुई थीं।..... 


यहाँ यह कहना असंणत ने होगा. कि इस युद्ध में ७५ छाल ८२ हजार 
, मंनष्य क्वार ग्ये | यश मे खोये ग़्ये छाथवा आम्य कारणी से प़्रे ग्रे व्यकियों की ६१३४ 





में आस । बच इतना कहना आर अनुचित ने होना के ६८५६ 





ईै३ें४ ' विश्व इतिहास की रूपनरेंखा 


न्ध्फं 


४०१७ तक के यड्धों भें इस महायद्धों में खर्च गये रुपये का सातवाँ भाग ही खर्च 
में आया था । | ह | 
इस अध्याय को समात करने से पूर्व एक ऐसी संस्था का वर्जन किया 

जायेगा जो प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ योरप में स्थापित हुईं। जिस समय 
संयक्त राटर अमेरिका इस युद्ध में झा्मिंठ हुआ था तो वहाँ के सभापति विद्सन 
न मोगा की थी कि यह यद्ध सदेव के लिये संसार से युद्ध का अस्तित्व समाप्त 
करते के छिये हो रहा है। युद्ध के पश्चात्‌ वर्साई की जो सन्धि हुई उसमें 
विद्सन के इसी सिद्धान्त की कार्य रूप म॑ परिणत किया गया आअथातन यह प्रस्ताव 
किया भया कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग खापित करने के लिये तथा राष्ट्रों मे पार- 
स्परिक सद्भावनायें उत्पन्न करने के लिये यह आवश्यक है कि राष्ट्रसंत्र जेंसी 
एक संखा स्थापित हो। इसी उद्देश्य को लेकर राष्ट्रसंघ स्थापित हुआ | इस 
संघ की तीन मुख्य समाएँ थी १--असेम्बठी र--कीन्सिक तथा ३--कार्याल्य | 
असेग्बकी राष्रसंघ की मुख्य सभा था और इसका मुख्य कार्य नये राष्रों को - 
संघ में सम्मिक्तित करना ; कॉंसिल की प्रार्थना पर जो भी माम्य इसके सामने 
, पेश हो उस पर विचार करना; अत्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायारूय के न्‍्यायाबीशों की नियुक्ति 
कांसिछ, के वार्षिक विवरण पर विचार करता और बजट की स्वीक्ृषति देना । 
. इस सभा में प्रत्येक देश से तीन सदस्य भेजे जाते थे और वीनों प्रतिनिधियों 
. की एक ही. बोट समझी जाती थी । असेम्बी कार्य संचालन. की'सुगमता के 
. लिये छोटी छोटी कई. उपसमितियाँ बना छेती थीं। दूसरी सभा कॉसिल एक 
कार्यकारिगी सभा थीं। इस सभा के घार स्थायी सदस्य थे ( इज्धछेण्ड, फ्रॉस, . 
: जापान तथा इटली ) इसके अतिरिक्त कः अस्थायी सदस्य थे.। अस्थायी सदस्यों 
' का जुनाव असेम्बली द्वारा होता था। कौन्सिल के अधिवेशन, बनेवा में होते, . 
थे। कासिल को काय था--- । हि 0 0 

. (१) निरस्रीकरण की समस्या पर विचार करना 
, (२) शशसंघ को सीपे गये राज्यों के शासन-मबन्ध पर इृष्टि रखना 
(३) डेन्जिंग के खतंत्र बाहर तथा सार घाटी का प्रन्‍न्ध तथा अब्पमंतों की . 
5 रक्षा करना; . था 
(४) आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रसंच की ओर से उचित कार्य्यवाह्दी करना; 
(५) विधाशाधीन मामलों के सम्बन्ध: में, अपना, निर्णय 'देना.]. कॉसिल' “ 

.. के कार्यक्रम को असेम्बली के सम्सुखः उसकी २ 
भेजा जाता है। 


कम 


् 
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विनाश की ओर विश्व--अथम बार श्द्ध्‌ 


स्थायी कार्यछ्य का संगठन मीं ध्यान देने योग्य है। इस संगठन का 
कार्यालय जनेंवा में था। इसमें सभी देशों के नागरिक पदाधिकारी थे। इसका 
एक सेक्रेटरी जनरूू, एक डिप्डी सेक्रेटरी जनरक तथा दो अंडरसेक्रटरी जनरल 
औे। कार्य को सुचारुरूप से घलाने के लिये यह कार्याढ्य मिक्न-मिन्न विभागों में 
बेटा हुआ था | कार्यालय का काम सभाओं का विवरण रखना, आवश्यक सामग्री 
एकत्रित करना तथा राष्ट्रसेघ के निगेयों को अंग्रेज़ी तथा फ्रांसोसी माप! से 
प्रकाशित करना आदि था| 
राष्ट्रसंघ के अंतगत एक ओर अंतर्राष्ट्रीय संस्था थीं। वह संस्था भी 
अंतर्राष्ट्रीय म्यायाठ्य | इस न्यायरूय के एक अधान न्यायाधीश, एक उपन्‍्यपात 
तथा ९ साधारण न्यायाधीश होते थे। एक स्थायी रजिस्ट्रार भी दता था जिसका 
काम इस न्यायारुय के कार्य की सुप्वार रूप से बल्मना था। इस स्याबादय का 
' काम संधियों की व्याख्या कश्ना, अंतर्राष्ट्रीय. कानूनों की गुश्थियां को सुल्झाना 
तथा किसी अंतर्राष्ट्रीय हानि की पूरा करना और अंतर्राट्रीय कानतों के उल्लेघव 
पर विचार करना था | | 
यद्यपि अंतर्राक्षीय अमिके संघ रा्ट्संघ के अपीन न था तथापि यह संघ है. 
बड़े मार्के का | इस संघ का कार्य्य एक. जनरल कारंफ नस के द्वारा हाती हैं| 
इसका अशिवेदन वर्ष में एक बार होता हैं । जनरछ कास्फ से के अतिरित्ति 
एक अंतर्राष्ीय अमिक कार्य्यात््य है।. इस काब्याल्य के एक कार्य्यकारि 
, शा है:जिसका काम संगठन करना है| .. ९ 
'. यह था राशसंघ्र जिसने विश्व में शांति स्थापित रखने और भविष्य के 
' किये मद बंद करने का कार्यक्रम अपनाया । इसकी विफलता आर सफलता ह 
' क्वा निर्णय तो हम आगे प्वेछ कर करेंगे | यहाँ इतना कहना हो परयो्त हे कि 
' शर् ; ; व्वारिक ने श्री | ,जो कुछ भुट्ियां 
शेर आध्षाएों में .कम्मी होने . 
[कि उसके पास .. 











5 के कारण है 
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बारहवों अध्याय 


एशिया में जागरण 

आक्षयत 

उन्नीसवीं शताबिद सें चीन तथा जापान में जो जाणतियां हुई. उनका वर्णन 
हम यथास्थान कर चुके हैं | इन ऋंतियों ने यह सिद्ध कर दिया कि बूढ़े एशिया 
का भी कायाकदप हो चुका है और वह विश्व की समस्याओं पर विघार करने 
तथा उनमें प्रसुख भाग छेने के छिये कटिबद्ध है । एशिया की यह क्रांति बिश्व 
इतिहास में महत्वपूर्ण थान रखती है। एशिया की यह क्रांति अनेक कारणों से 
हुई। एक कारण था औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप योरपीय जातियों का 
एशियाई जातियों पर अधिकार कर लेना और उनका पूरी तरह से रक्तशोषण 
करना | संक्षेप म॑ एशिया की क्रांति ओपनिवेशिक साम्राज्यवाद की दुधारी नीति 
के परिणामस्वरूप हुईं | दूसरा मुख्य कारण बीसवीं शवाब्दि के प्रारम्भ में एशिया 
के एक छोटे से देश जापान का रूस को. परासत कर देना था। एशिया में एक 
चूतन शक्ति का संप्चार हुआ । एशिया की. रंग-रगण में नंबीन जोश फेल गया । 
एशिया ने अपनी संस्कृति तथा सभ्यता का अध्ययन किया और उसी के आधार 
'पर आपने. राष्ट्रीयररण का कार्यक्रम चनाया | एशिया इस प्रकार. पूष तथा पश्चिम 
दोनों की राष्ट्रीयता से पूृथ ९ छाम उठा रहा था। कहना ने होगा कि योरपवासियां 
ते इस सांदोलन को बलपूर्वफे कुष्वलना चाहा किन्तु अंत में एशिग्राई बीरों का 
बलिदान निष्फलछ नहीं गया । स्वाधीनता की बेदि पर शहीदों ने अपना खन 
अद्ाया और उससे सींचा गया एशियाई जाशति को यह पीधा । यंहां हम संक्षेप 
में एशिया की इस क्रांति के कारणों तथा क्रांति की उन्नति का वर्णन करेंगे | 


: एशिया में क्रांति की लहर---भारतबण 


> . भारत पहला एशियाई पदेश था जहाँ योरपीय वासियों ने अपना अधिकार 
.. जमाया था | भारतवर्ष के. धन से आकर्षित हो पुतंगालवासी, हालेण्डबासी 
: अंगरेज्र में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों में 
बालों की पराजय हुई |. अगरेंज सर्वेसर्वा हुये | 
डा इआ भारतवर्ष था। -रा्ट्रीयता- का तो / 





एशिया में जागरण... १३७ 


नाम तक मे था। मीरजाफरों तथा अमीचन्दों के काले करनामों ने देश की 
आजादी को घाँदी के खंद टुकड़ों के बदले में बेब दिया। हिन्दुस्तानी किगये 
के व्यू की तरह अंगरेजी सेनाओं में भरती किये जाते थे और अपने भाइयों 
के साथ सीना तानकर छड़ते थे। परिणाम यह सुआ कि हिल्दस्तानियों ने ही 
हिन्दुस्तान को जीता और उसे अंगरेजों के हवाले कर दिया। मगर आखिर 
कभी न कमी तो देश में जागति आती ही है। भारतवर्ष में मी इस बुग का 
सूत्रपात हुआ । इस नवथुग के प्रवर्तंक राजा राममोहनराथ थे। अंगरेजी भाषा 
तथा शिक्षा से प्रभावित हो उपहोंने उसका प्रचार अपने देश में क्रिया । सती 
तथा बालूविवाह को रोकने का प्रयक्ञ किया । इज्जलेंड जाकर उल्ोंने भारत के 
पक्ष में पचार किया |. राजनीतिक जागति-का भी सन्नपात उपहोंने किया | उनका 
बोंया हुआ बीज बेकार नहीं गया। भारतवासियों ने सम्‌ श्ट५३ ई० में ही 
इज्जछड को प्रस्ताव भेजे कि ईस्ट इंडिया कप्पनी को. भारतवंध के शासन का 
भार न सोपा जाय | यह हमारी राष्ट्रीय माँग का प्रथम रूप था। राजा राममोहन- 
शय के पश्चात्‌ दूसरे राष्ट्र निघाता महषि दयाननद थे। सबसे प्रथम' उन्हेंने 
हिन्दी भाषा को राष्ट्रीय उन्नति का साधन' मान उसका प्रचार किया | सुराज्याः 
खराज्य का खान नहीं. के सकता ग्रह सिद्धात भी छाडोंने प्रतिपादित किया । . 
समय ग्रतिक्षण बदलता जा रहा था। शासकों की स्वेच्छाचारिता तथा अध्योचार -. 
बढ़ते जा रहे-थे। लाई लिंटन ने तो इस मामले में हद ही कर दी थी। 
बनक्यूछर प्रेस एक्ट पास कर छ होंने देखी भापाओं के समाचार पत्रों पर... 
बहुंत-सी पावन्दियों छगा ही। देश में मारा अक्ाछ ने 
के साथ दरबार किये । अफगानिल्तान के यु ह 
खन बहाया | पहिछे हूँ आविक तथां व्यापारिक मामलों में इज्लंड भारंतवंध का : 
खुन खूस रहा था। हाड' लिदन' के. इन कामों से, छोकमत और, भी झपिक - 
झुब्ध हो उठा । यद्यपि छाड़े रिपन ने भारतीयों: के हृदय की सपने सुधारों तथा. .. 
 प्रेत्र से जीतने की जेष्ठा की फिर मी गोरे छोगों के व्यवहार ने. : मांरतवातियों की 
' आगे खोल-हीं । गोरे लोगों ने इत्वर्ट घिंल का जिस देंग से क्रिरोध किया उससे प 
गा जा (2. (६-५३ कम " 
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न बान्चाद के मान अहम 


१३८ विश्व इतिहास की रूप-रेस्वा 


खर्रीय महासमा की स्थापना हुई। कुछ अंगरेजों से मी इसकी स्थापना में 
सहयोग दिया था। इस सभा का उद्देश्य भारत की भिन्ने-भिन्न जातियों को 
एकत्रित कर राजनीतिक सुधारों की भाँगों को शासकों के सम्सुस्य रखना था। 
सन्‌ श्ट८५ से १९०५ ई० तक कांग्रेस का रुख इसी प्रकार का बना रहा | 
१९०५ यह एशिया के लिए रणमेरी थी । एक छोटे से एशियाई 
देश जापान ने विद्योल रूमी साम्राज्य को परास्त कर दिया। भारत ने भी 
अंपनी महत्ता को समझा। करन ने उधर बंगाल के दो टुकड़े कर 
राष्ट्रीयता की कुललने का एक माग निकाछा | उसकी विपाक्त नीति से मुस्लिम 
पहिले ही प्रमाविंत हो चुके थें। उनसे कह्या गया था कि तुम्हारा मल हिन्दुओं 
से अछग रहने में ही है। वाह रे साप्राज्यवाद | अपने को स्थायी रखने के 
विचार से उसने क्या-क्या दोंग नहीं स्व ? किस प्रकार त्रसित मानवजाति का 
अक्रल्याण नहीं क्रिया ! फिंसु उस समथ तो कर्जन की चाल निष्फल गई। 
आरतवासी इस चाछ को समझ गये । राष्ट्रीय महासभा का रंगर्मच जोश से भर 
गयो। बूढ़े दादाभाई के हृदय में देश्-ग्रेम उमड़ आया। कलकत्ता कांग्रेस के 
आधिवेशन में उन्होंने डंके की वोट कहा, “संगठित रहकर खराज्यत्पाप्ति का 
प्रयक्ष करों जिससे असहाय तथा मूखे व्यक्तियों को तन दांकने के छिए कपड़े 
- और पेट भरने के लिये अन्न मिल सके [” बाल-छालं-पाछ ( बाछूगंगांधर तिछक, 
 छाछा छाजपतराय तथा विषिनकरद्ध पाछ ) ने युवकों में क्रान्ति का मंत्र फूँक 
दिया । अनेक युत्रक इसते-ईसते फाँसी के तख्तों पर शूछ गये। अनेक माई के 
लाछों ने खन की होलियाँ खेली। कर्जमन की नीति ने सभी वर्गों तथा सभी 
जातियों को एकत्रित कर दिया । १९११ म॑ बंगविल्केद को रह कर दिया गया 
. यह थी हमारी प्रथम विजय । | 
.... किनमु साम्राज्यवदं ने एंक मारी चाल चली-। सांग 
अधीनता में. मुस्छिम छींग की जन्म दिया | सम ४९०५१ #० ऋ ; 
अवसर पर मुसलमानों को एक शिष्ट-मंप्डल तत्कालीन वायसराय छाड़ मिण्टो 
से. मिछा और यंह माँग रखी कि आगामी घुधारों म॑ मुसलमानों के लिये 
: व्यवस्थापक समाओं तथा स्थानीय सभाओं में स्थान संरक्षित रखे जाने चाहिये । 
“ “छोड सिण्टों ने. उततकी बात को ध्यान से सुनां और उन्होंने .बिश्वास दिलाया, ॥। 
“ कि उसको मंगिपर संहानुसतिपर्यक “दिश्वार किया जायेगा तत्कालीन भारत+ 
् इस तिद्धास्तों को स्वीकार कर लिया, और तुस््त ही अपने : 


तर ८ 
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को स्वीकार किया है जिसका परिणाम आगे चलकर भारत के छिये ब्रहुत दुख 
दायी होगा | कौन इसे अस्वीकार करेंगा कि भारतवर्ष के बंटवारे का बीज छा्ड 
मिण्टो तथा छाई पार्ले की योजना ने ही वो दिया था १. ः 


कुछ समय पश्वात ग्रथम विश्वयुद्ध छेड़ा | मारत के एक राजनीतिक दल ने 
यह सुझाव रक्‍्खा कि हमें इज्जंड को आपत्ति से लाम उठाना चाहिये । किसु 
थोड़े से छोगों की छोडकर यायः सभी छोग इस अवसर से छात्र नहीं उठाना 
ध्याहते थे । हाँ, एक विदेशी महिला-जिन्‍्हींने 'भारतवर्ध को अपनों मात्भूमि बना 
लिया था-अंबइ्य इस बात का प्रचार करती थीं कि जब यह. युद्ध विश्व को 
प्रजातंत्र के लिये सुरक्षित बनाने के - लिये छद्ठा ' जा रहा है तो भारतवर्श को 
उस अपग्िकार से क्‍यों वंचित रकखा जाता है! यह देवा थीं श्रोमता डा० 
एनी वेसेपए्ट । उनकी होम-रूछ-छीग शासकी की आँखों में चुमने लर्गी। 
उन्होंने दृदतापूर्बक भारतीय. मांग को. छोकमत के श्म्मुख रकजा। अपनी 
निर्मीकता का दुड उर्हे मिछ गया | वें मजरबन्द कर दी गई' | सन्‌ ९१८ ई० 
में भारत के राजनीतिक रंगमश्च से एक और महापुरुष छठ गये। वे थे 
विछक । गणितज्ञ, इतिहास तथा संस्कृत के घुरू्घर , विद्वान, दोतें. हुये भी 
डाहोंने माता के वश्धनों को काटले का बीड़ा उठाया था। डेंके की चोद . 
, उन्‍होंने घोषणा की “खराज्य मेश जन्मसिद्ध अधिकार है और में उसे प्राप्त हे 
करूँगा |? उनके खग्बास के पश्चात्‌ अफ्रीका से .एक प्रवासी ,भारताथ त्याग, 
अहिसा, तप तथा दया का संदेश अंगरेजी वेशभूषा में ड्वे हुये भारतीयों की 
सुनाने के. लिये भारीब राजनीति के -रंगप्तश्न पर आया.। आगे का युग इसी - 
संत के जाम से गांधी युग! कहलाते कंगा | ह ' 


धीजी जिस समय : मारत के राजनीतिक रंगमश पर आये उस समये: . 


दंदावासियां के सामन फ्रथ झर नंगे दस 
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रहा था | विद्यार्थियों ने पदना छोड़ा शिक्षकों ने अध्यापन, वक्ीछों से 
बकालत | स्वदेशी का प्रचार हुआ ओर विदेशां कपड़ों की होलियाँ जलीं। 

आखिर सरकार ने गांधोजी की गिरफ्तार कर छिया । हिंदू और मुसलमानों 

आपसी झगड़े कराना नॉकरशाही के बॉय हाथ का खेछ हो गया। राष्ट्रीय 
आंदोलन दब गया | कीसिल प्रवेश का कार्यक्रम स्वीकृत हुआ। आखिरकार 
फिर सन्‌ १०३० $० में गांधीजी ने मद्रअवज्ञा आंदोलन प्रारम्म किया । उसमें 
भी कांग्रेस को आशार्तीत सफ़छता मिली | गांधीजी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि 
बन .गौलमंज कास्फ्रेग्स से भाग ठेने के लिये वबिछायत गये। वंहाँ हाई 
सफलता न मिली । कितु भारत के राजनीतिक वायमण्डल में फिर से निराशा 
के बादछ छा गय थ। कांग्रेस ने फिर से आदालन छेड दिया था।  छघर 
नौकरशाही की तैयारियों का. भी ठिकाना न था। फिर वहीं हुआ जो ऐसी . 
अवसरों पर नोकरणाही किया. करती थी। इसी समय सन्‌ १९१५ का विधान 
' ग्रकाशित हथआ ओर उत्पश्वात्‌ रेंमजे संकडानब्ड का साम्गदायिक निर्गय। 
इसके अनुसार द्विदू समाज को भी दो भांगों में बाद दिया गया. था। उच्च 
जातीय हिंद तथा परंगणित जातियाँ। गांधीजी ने इसका विरोध आपने प्राण 
वी बाजी छुगा कर किया। हिंदू समाज के प्रमुख वर्गों में समझौता हुआ |. 
कह ही. समय परचात्‌ वे छोड [दय गाए | | । 

ह सन्‌ १९३५ ई० के विधान के अनुसार प्राःतों की स्वराज्य दिया गंया था | 
अब विधाने के इस भाग को क्रियात्मक रूंप दिया गया। सन्‌ १६३७ ई० में 
कांग्रेस ने सात प्रान्तों भें अपने मंत्रिमण्दड बनाये। जब १९३९ ६० तक 
कांग्रेस शासन काय को बड़ी सफलता पृवक् चलती रही फिनतु सन्‌ १९३९ ## . 
में दितीय विश्यद्ध के छिड़ने से कांग्रेस मन्त्रियों ने सरकार के साथ सहयोग. 
' करने से उस समय तंक इन्कार, कर. दिया: जब तक कि. यद्ध के -रक्ष्यों की 






2 ने पाल की क्रिया 
र स्वाक्लातं के छत छाप के ली 
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श्र बिः हास की रूप-रेखा 


राष्ट्रीय महासभा ने अस्वीकृत कर दी । तत्वश्चात्‌ अगस्त सन्‌ १९४२ ई० को 
कांग्रेस ने अंगरेजों भारत छोडो' का ग्रस्ताव पास किया । इसी समय भारत 
माता के एक सपूत ने स्वदेश से बाहर भारतीय राष्ट्रीयसेना का संगठन कर 
अंगरेंजी साम्राज्य का तख्ता पछटने का यज्ञ पूर्वी एशिया में किया। बह 
महापुरुष नेताजी सुमाषचन्ध बोस थे। इधर कांग्रेस का आंदोलन छिल्न-मिन्ने 
हो गया । सन्‌ १९४५ ई० में मजदूर दछ की इंगलेंड की पार्लिमेन्ट में जीत 
हुई। मजदूर दल को सरकार ते भाश्त के सहयोग के हछिये हाथ बढ़ाया । 
द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त हो ही गया था । जापान ने भी! घुटने - टेक दिये थे । 
अंगरेजी सरकार ने प्रांतीय चुनावों की घोषणायें कीं । इन चुनावों में मुस्लिम 
स्थानों से लीगियों को तथा साधारण निर्वाचत' श्षेत्रों से कांग्रेस बाछों को भारी 
मत मिले | मगर एक बात बड़ी दुःखदायी हुईं | देश की साम्प्रदायिक स्थिति 
बिगड़ती जा रही थी। देश के बदवारे की मांग अधिकाधिक हृद़ता के साथ 
रखी गई । सरकार ने समझौता कराने का घोर प्रयक्ष किया मगर सत्र निप्फछ | 
आख़िर विदिश केबिनट मिशन ने अपना फैसछा दे दिया। इस योजना के . 
अनुसार हद केनद्रीय शासन तथा बँटवारें की मांग के बीच का मार्ग सोच 
निकोछा गया। केन्द्रीय सरकार के अश्रिकार बहुत थोड़े रखे गये । फिर अपों की 
सरकारें थी ओर तंत्पश्चात ग्रान्तों की। बायसराय की कार्यकारिणी को पुन! 
संगठित करने की बात को भी स्वीकार किया गया। मगर फिर भी भारतवर्ष के 
दो शक्ति शाल्ली दलों कांग्रेस तथा मुस्लिम छींग में पास्परिक सहयोग तथा विश्वास 
का एक दम अभाव था । राजनीतिक कटुता बढ़ती ही जा रही थी। विधान 
, मभिमात्री परिषद्‌ का भी छीगियों ने बहिष्कार कर दियो था । इसी समय पंजाब 
' तथा सीमान्त प्रदेश में सांम्यदायिक रक्तपात की सिलसिला शुरु छुआ पुलिस 
'सथा सेना ने नागरिकों की रक्षा करने के स्थान पर उन पर गोलियाँ घल्लाई 
सभी दछ इस अराजकता तथा रक्तपात से ऊब उठे थे। इसी समय ब्रिटिश 
मंत्रिमंडल ने घोषणा की कि वे जून १९४८ ६० तक भारतवर्ष को. लोड 
 जायेंगे। कांग्रेस तथा छींग दोनों ने देश के विभाजन के. सिद्धान्त को स्वीकॉर :.. 
-किया.। सिंघ, बिलोचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, सीमाःत यदेश तर्था पूर्वी बंगाल की... 
' 'मिंछा कर पाकिस्तान के नाम से एक सखतंत्र राष्ट्र के अस्तित्व को स्वीकार किया 
हर ः टेंश् गाहू-समृह के अन्य उपनिवेशों का था। शेष भाग 
| लतों की छूट थी कि वे साहू तो हिन्दुस्तान के 
प्ाथ रहेँ घाह प्राकिसतान के साथ | | े कह 
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इस बिमाजन के परिणाम स्वरूप देश में फिर एक बार साम्पदायिकता 
की लहर आई। पश्चिमी पाकिस्तान से लाखों, बच्चे, ज्ली तथा पुरुष अनेक 
आपत्तियों का सामना करते हुये भारतवर्ष आ गये । विश्व के इतिहास से 
इतनी बढ़ी जन संख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना बड़ी दुःखदायी 
घटना थी जो अब .सें पूर्व इतिहास म॑ कमी नहीं हुई थी। करोड़ों की सम्पत्ति 
नेक्रमणाथियों ने पाकिस्तान में छोड़ी | हिन्दुओं को विवश्ष हो पाकिस्तान में 
छोडी हिन्दुओं को विवद् हो पाकिस्तान को छोड़ना पड्मा था क्यों क्रि वहाँ 
की सरकार ते अपने संगठन का आधार इस्छाम धर्म रक्ला था। भारतवर्ष ने 
इसके विपरीत धर्म को राजनीतिक संगठन का आधार मानने से इत्कार 
कर दिया था। 


इतनी कठिनाइयों के होते हुये भी भारत की सरकार ने अंपनी शासन 
पद्धति का संगठन जनतंत्र के सिद्धान्तों पर किया है। अपने विधान में जो 
२६ जनवरी ग़न्‌ १९५० से कार्य रूप में परिणत हथं है नागरिक के अधिकारों 
की धोषणा की है। ये अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के विधान के मोौछिक 
अधिकारों से मिलते जुछते हैं| सोथ हीं मारतवर्ध मे एशियाई देशों का 
नेतृत्व कर हिन्देशिया में जनवंत्र स्थापित करने की मांग का दृद्तापूर्वक. 
समर्थन किया है | मारत वद्यवि: ब्रिटिश राष्ट्र समूह का एक सदस्य है. फिर 
गी उसने अपले आपको एक जनतंत्र घोषित किया. है । 


अफ़गानिसान । 
. >भारत का पीसी अफगानिस्तान भी उत्बसवीं शतादिदि. मर राजनीतिक रा 


. विवेक से झूल्य रहा |. वह "अनेक फिरकों में बंदा हआ था ।  क्षफंगाम यंद्रपि.. ' 
'शर्बीर' थे. तथापि' सेना के असंगडित केने के कारण शरत्र का सामना करने में... 










के पष्या 
ओर रूस | उन्नीतत्री दांत 


र्कि संगठन की आर ध्यान दिया 








छ्ास्ला दम 





१ड्४ विश्व इतिहास की रूप-रेखा 


उनके समय अंतर्राष्ट्रीय परिश्चिति एक दम अनुकूछ होने के कारण अफुगानिस्तान 
में अपने को शक्तिशाली बना छिया | अतुकूछ परिस्थिति यह थी कि सन्‌ १९१७ 
की क्रांति के पश्चात रूस ने . एशियाई प्रदेशों की मित्रता की ओर अपना 
हाथ बढ़ाया था | अमानुछा ने अपने दूत फारस, रूस, फ्रांस, इज्धलंड आदि 
देशों में भेजे | अफगाविस्तान का दर्जा अब अंगरेजों के समानहों गया । 
अमानुछा ने भी अपनी उपाधि 'हिजु मैजेंस्टीर रख़ली | परन्तु दुर्भाग्यवश 
अमानुछा के सुधार छोकप्रिय न वन सके। देश में कोई संगठित राजनीतिक 
दल न था जिसके सहयोग से वें अपनी सुधार प्रिय नीति को कार्यात्वित कर सकते। 
परिणाम मर्यकर हुआ | प्रतिक्रिवाबादियों ने उनके विरुद्ध एक. व्यापक आंदोलन 
कर दिया | गह-कलह तथा बिद्रोहां कां परिणाम यह हुआ कि अमानुह खां को 
॥ग छोड़नी पृथ्ी | बच्च-ए-सकक्‍का नामक एक मिद्ठती ने सेना का नेतृत्व किया | 
उसे कर्मछ नादिरां मे पराश्त किया स्वयं अफगानिस्तान के अप्तीर बने | 
नादिरखां की भी सन्‌ १९१३ ६० में हृत्याकर दी गई जोर उसके पश्चात्‌ 
जमानथाह वहाँ के अमीर बने | .अमानुछा के छुघार अफगानिस्तान के 
इतिहास . में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैँ इसी छिये उनका वर्णन कुछ 
विस्तृत रूप में यहां आवश्यक हैं । 
.. अमीनुछा आधुनिक विचारों के . शासन थे | योरपीय देशों की सभ्यता के 
ः बे कायल ये | वे चाहते थे कि. अफगानिस्तान पश्चिमी ' सम्यता की विशेषताओं 
' को अपना छे | इस विशेषता से उनका तात्पय्थ था कि सैनिक संगठन जर्मनी , 
तथा तुर्की के आदर्श पर होना चाहिये, सैनिक शिक्षा के लिये कालिज खुलने 
' घाहिये: सैनिक शिक्षा अभिवाय्य होनी चाहिये | इन सब सुधारों को उन्होंने 
' 'क्रियात्यक रूप दिया। खझस, जमनी तथा तुर्की में अपने युवक भेजे | आकाशी 
. झैसा भी संगठित की गई | अफगानियों के सामाजिक जीवन में भी बहुत से 
. सुधार किये गए. । कहना ने होगा कि इस सामाजिक सुधारों से भी अफगानी 
. लोकमंत उनके विरुद्ध हो गया था। धर अंगरेज अपनी राजनीतिक चालें . 
". जलाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे थे । अंगरेजों कौ इन 'पालबाजियों . 
की अमाम॒ल्ला ने भछी भांति समझ लिया । इसी कारण उन्होंने ऐसी, अफगान: : 





उक क >धर 5 नकल लान इस ए। 
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एशिया में जागरण श्डार्‌ 


बनाना खाद्य था। यदि वें अपने उर्देश्य में सफ़छ हों जाते तो एशिया पर 
से विदेशी शासन की काछिमा घुछ जाता । 
ऊपर अपानुछ्ा के सुधारों का वर्णन हो चुका है। इन सुधारों को ग्राबीन 
विवारधारा के समर्थकों ने संदेह की दि से देखा। मुक्ता मीौलवियों ने इस 
सुधारों के भ्ति असंतोष दिखाया। . विरोध तथा असंतोष बढ़ता गया। 
आअमानुछा के शत्रु बदतें गये | अंत में विवश हो उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ 
दिया | यश्रपि अमाठुछा उस समय असफल रहे किन्तु उनका समोरथ तथा 
उदब्य विफल नहीं गया | अमानुछा ने राष्ट्रीय उन्नति का जो बीज बोया था 
उप्तका फल आज दिखछाई पढ़ रहा है | राह्सेवा का जो बीज अमाजुल्ला ने 
बोया था उसी के परिगामखरूप आज अफगान अपनी उन्नति अधिक 
त्परता से. कर रहे हैं। स्वतन्र भारत से उसने अपना सांस्कृतिक सम्बन्ध 
स्थापित करने के विचार से विद्यार्थियों तथा अध्यापकों का आदान प्रदान 
 प्रारम्म किग्रा है | बहुत प्राचीन समय से ही दोनों देशों मे सांस्कृतिक सम्कन्ध 
था। स्वय कंदहार (प्राचीन गधार ) भारतीय सम्रादों के अधीन था। तश्षशिक्ता 
का विश्वविद्यालय दोनों देशों को सांस्कृतिक वन्धन में बांधे हुये था । आशा है 
भविष्य में दोनों का सांस्कृतिक बनधन अधिक हृतदू बनता आायंगा। 
फगानिस्तान के पश्चात्‌ हम ईरान ( फारस ) की जाणति का वर्णन करेंगे | 


ईरान € फारस ) में. राष्ट्रीयता 


पाठकों को दार के ईरान का स्मरण होगा | दाश की मृत्यु के पश्चात्‌ अंनेक ., 
दशबाब्दियां व्यतीत होगई । ईरान ( फारंस ) का इतिहास जये तथा परांजय . 


४2०2 
स््न 


से टक्कर लेता हुआ आगे. बढ़ा जा रहा था। अटारशबी शत्ताडिट 
शासकों ( नादिर्शाद तथा अहमदंशाई अकाली ) की झपाताोंथ 
विद्यार्थी भूले न होंगे । किन संब्रीसबी दोताडिद 








इतिहास के .. 
पहुँचते ईरान का वह. 
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१६ विश्व इतिहास की रूप-रेखा 


अर्थात्‌ ईशन को विदेशियों के आर्थिक बन्‍्धन से मुक्त करती, असफल रहा। 
ईशान को सन्‌ १९१२ में एऐग्लो-रूसी संधि मानने पर विवश किया गया | 
१९१७ तक रूस तथा इंगलैण्ड दोनों का शरान पर अधिकार बना रहा। 
१९१७ ई० में रूस तो शेल्योबिक क्रांति के कार" ईरान से अछंग हो गया। 
हाँ, अंगरेज अवश्य इस देश पर शासन करते रहे । अंगरेजों की अभिलाण 
थी कि फारस की खाड़ी से लेकर कारिपयन समुद्र तक के ग्रदेश पर अपना 
अधिकार रक्खें। अंगरेजी आधिपत्य इस प्रकार ईरान में सन्‌ १९१९ ई० 
तक वना रहा । 

उस बर्ष एक जादूगर ने इदरान के राजनीतिक जीवन में जादू का कोम 
किया । इस क्रांति में रूस का भी हाथ था। सन्‌ १९२१ ६० में रजाखां नामक 
एक सैनिक ने अपने .३ सहस्य सिपाहियों के साथ तेहरान पर आक्रमण किया। 
उसने शाह को विवश किया कि उसे प्रधान सेनापति बना दे'। १९२३ ६० 
में वह प्रधान मंत्री बना दिया गया | १९२५ ई० में रजाखां ने शाह की उपाधि 
प्रहण को । | ' 

शाह ने अपने आपको इस सम्मान का उपयुक्त पात्र सिद्ध कर दिया। 
ईरान में दांति तथा सुब्यबस्था: स्थापित की । सामंती सरदारों को नष्ट क 
दिया गया । दक्षिणी ईरान से अंगरेजी आधिपत्य नष्ट हो गया | 


' स्वाधीन ईरान की. समस्याएँ ह 
स्वाघीन ईरान ने. अपनी समस्याओं का निराकरण भी. भांति किया। 
: उसकी कठिवाइयों का वारापार न था। आर्थिक समस्या को सुलझाने के विष्वार .. 
से अमेरिकन परामशदाता बुछायें गये। रूस तथां इंगलेग्ड से. अब भी उन्‍्हें' 
खतरा. था | ईरान के मिदट्ठटी के तेल के कारखानों- तथा रेलवे लाइनों पर 
इगलेण्ड का अधिकार था। यातायात के साधनों की बड़ी मारी कमी थी] बडी 
सावधानी से रजाखां ने अंगरेजों की प्वा्ों को बिफल कर दिया । ह 
: ईरान की आथक समस्याएँ और सी बुस्तरथी। ईरान में आवश्यकता- 
: जुसार कपंडा तैयार नहीं दो पाता, खाने की वस्तुओं के - छिये मी. बूसरे देशों .. 
: ताक कालीम तथा अफीम बाहर. 





अंग सापजा का 


यसधागया का सर गाननाओा 
रु 


रा कर लिया । १६६६ मे देझ का नाम भी 
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एशिया में जागरण. १७७ 


कप 


ईरान तथा तुर्की के इतिहास में कितनी साहब्वतायें हैं। ढोनों देक्षों में 
सैनिक अधिनायकों के नेवृत्व में देश की समस्याओं का समाधान हआ है । 


दोनों देशों ने विदेशियों के बन्धर से अपने आपको मुक्त कर लिया है । दोनों 
देशों ने पाश्रात्य प्रणाली को स्वीकार किया है। विदेशियों के प्रभुत्व को 
पूर्णतया न'्ठ करने के विचार से ईरान तथा तुर्की दोनों ने अपने अधिकारियों 
को विदेशी स्त्रियों से .विवाह सम्बन्ध करते की अनुमति नहीं दी है।॥इ 
साध्श्यताओं के होते हुये भी दोनों में विभिन्नतायें हैं। रबाखां का व्यक्तित्व 
मुस्तफा कमाछपाशा के व्यक्तित्व से अधिक उदार तथा सद्दामुभूतिपूर्ण है ।. 
व॒र्की का आंदोछ़न तो अपनी राष्ट्रीयता को स्थापित करने के विचार से हुआ था 
मगर ईरानबासी अपने ग्रावीन गौरव तथा मर्यादा को स्थापित करने का यक् 
कर रहें हैं। ईरान की जायति का इतिहास देखने के पश्चात्‌ हम तुर्की की 
जागति का इतिद्यत देखेंगे । ह 


तुकी में राष्ट्रीयता 


तुर्की के उस्मानी साम्राज्य के इतिहास का वर्णन करते हुये यह बताया 
गया था कि यह साम्राज्य उन्नीसवीं शताब्दि के अंत तक पतनोन्‍्मुख होगा | 
उसके पतन के पश्चात उसके अंधीनख प्रदेश . स्वारधीन होने छूगे | ठुर्की का... 
सुल्त'न' न तो इतना शक्तिशाली था कि वह अपने अधीनख ईसाई प्रान्‍्तों को 
अली प्रकार रख सके ओर ने इतना उदार ही था जिससे बह इन लोगों का हृदय 
अपनी उदारता से जीत सके-। परिणाम यह हुआ कि एक २ कर सभी प्रदेश: : 
स्वाधीन हो गए। लर्की के पास कुस्तुन्तनिर्या को छोड १९१७४ ६० भें कुछ ने" 
' शहा | तुर्की का बदवारा इस कारण आभिक शप्तः 
'जातियाँ जस रुस, आई 
 पक़रात माथी। 
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इस प्रकार मम्राज्यवाद की विषाक्त नीति के परिणामस्वरूप तुर्की म॑ भारी 
विश्ञोम उत्पन्न हो रहा था। तरुण तुर्कों का एक दल तुर्की में स्थापित हुआ । 
इंस दल का उद्देश्य तुर्की के साम्राज्य की नये प्रजातंत्री आधार पर संगठित 
करना था । इस दल ने यह मांग सुब्तान अब्दुछ हमीद के सम्मुख रखी कि 
संम्राज्य का विधान तथा संगठन प्रजातंत्री हो | सुंब्तान ने यह बात स्वीकार 
कर छी | तरुण तुर्कों का. दक अधिकारारूद हुआ | किल्तु इसी समय प्रथम 
विश्व-युद्ध छिड़ गया था। तुकोी ने इस युद्ध में इस कारण जमनी का साथ 
दिया कि जरमनी की सहायता से तुर्की को अज्लञ-शज्रों से सुसझित किया जा 
सकेगा | साथ ही तुर्की अपने छात्र रूस से बदला ले सकेगा। इन सब कारणों 
से तुर्की ने जर्मनी को पक्ष लेकर प्रथम विश्व बुद्ध में भाग लिया । 


यह वात सभी को ज्ञात है. कि इस यद्ध म॑ जर्मनी के साथ तुर्की की भी 
पराजय हुईं | तुर्की के सामने यह मृत्य का निमंत्रण था। ऐसे समय तुर्की का 
केबल एक सहायक था! बह था उसका राष्ट्रदाद। और उस राष्ट्रवाद का 
जन्मदाता था गाजी. मुस्तफा कमाछपाशा । 


' मुस्तफा को जन्म सन्‌ १८८० ई० में हुआ था। वह बड़ा मेधाबी तथा 
शेनहार विद्यार्थी था गणित से प्रवीण होने के कारण उसे' 'कमाछः की उपाधि 
मिली । कालिज छोडने के पंश्वातं उसने सेना में नोकरी करछी | हसे कुछ : 

समय के लिये दमिइक में' निर्वासित कर दिया गया। कमांछ के प्रयत्रों से 
हुकी में: क्रांति हुई । अब्दुछ हमीद को विवश हो सन्‌ १९०८ ई० में नया 

विधान स्वीक्ृतः करंगा पड़ा। महायद्ध के पश्चात्‌ जब पराजित तुकीं को सैबरे 

' की संधि मानने के लिये विवश किया गया तो कंमाछूपाशा ने इस अपमान 
जनक संत्रि का. विशेध करने के छिये तुर्की राष्ट्रीय दुल को निर्माण किया। . 
जुछाई सन्‌, १९१९ ई० में सभी शब्रबादियों का एक सम्मेन बुछाथा गया। 

, इस समोलन: ते. सैबरे की. संघि का विरोध किया और यह अंस्ताव स्वीकृत . 
: किया कि अन्य खतंत्र राष्ट्रों की तरह. वर्की को, भी स्वॉधीनः होने का पूरा 
“अधिकार है । कहना न होगा कि विजेता मित्र राष्ट्रों ने तुर्की की इस बोंबगा का 
: प्रंतिकार बलपूर्वक किया ।. एक अंग्रेजी. जनरल कुस्दन्तुनियाँ पहुँचा और उससे, .. 
: लकी यो फौजी शासन घोषित कर हिया। राष्ट्रवादियों ने अपनी खतंत्र सरकार ". 
में 'सथायित कर हो। एक व्या बिधांने भी तैयांर किया गंयां.। अनेक 


परापतियों का साइस पूर्वक साधना करने के पश्चात्‌ तुझ्की के इस श्बोदी दल नें 
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तुर्की में. सन १९२३ ई० में जनतंत्र की घोषणा कर दी। गाजी मस्तक 
कमालपाशा तुर्की के सबग्रथम राष्ट्रपति हुये | छासाने की संधि द्वारा त्॒की से 
बरे की संधि की अपसानजनक शर्तों को टुकरा दिया । 
कमाल ने प्रथम राष्ट्रपति के पदसे तुर्की से सभी पुराने रीति-रिबाजों को 
हटा दिया | यह सोचकर कि किसी भी राष्ट्र के लिये सबसे पहिले आस्मस्क्षा 
आवश्यक हैं, कमाल ने सभी जुनावों को अपने हाथ में कर छिया | वुर्की से 
विशेधी दलों का अस्तित्व हटा दिया गया | 
पाठकों को स्मरण होगा कि तुर्की का सुल्तान सारे इस्छामी जगत का नेता 
समझा जाता था |. यहाँ तक कि जब सत्‌ १९१९ ई० में: तुकीं की पराज्रय 
पश्चात्‌ 'लिछाफत' को हृदाने का प्रश्न छिडा था तो सभी संसार के मुसलयानों 
ने इस पर रोप प्रगट किया था | तुर्की ले नये विधान के अनुसार अपने आपको 
जअनतंत्र घोषित किया था। जनतंत्र में उस्मानी खलीफाओं के अस्तित्व का 
क्या स्थान ? राष्ट्रीय असेम्बठी ने सन्‌ १९२४ ६० भें खिलाफत को हटा दिया | 
इतना ही नहीं, धामिक मामछों में सभी को समान अधिकार दे दिये गए | 
राजनैतिक मामलों में धर्तत का स्थान न रहा। तुर्की समाज में: झ्ल्ियों को . 
'सम्सानपूर्ण स्थान दिया गया | बाल-विवाह की. प्रथा हटा ढी. गई। परदे तथा 
बुर्के का रिवाज इच्छा पर निर्भर रहने छगा। ख्री-शिक्षाका प्रचार पूरें जोर के 
साथ हआ । राजनीतिक सभाओं के निर्वाचन में मी स्त्रियों की अधिकार दिया .. 
' गया | इस्लामी संसार में शरियत तथा हृदीस डी काबूनों के अ्ंथ॑ समझे जाते हैं। 
तुर्की ने इन संब के. विपरीत, दौवानी, फोजदारी तथा सामाजिक नियमों की ' 
पालिमेन्ट द्वारा स्वीकृत कराया । 









तक इसे पद पर.. 
ओर. ध्यान दिया।॥ 
को कि वें एकं 


४! 


आक्रमंग-का सामना के - 





जब नह यस्पीय : 


न * आ(% न दा एप | रन न सी देय 
से अरबों तथा तो को भगत रण्खा तब तक दोनों ने एक दुसरे का साथ रिया | 


> में फ्रांस तथा .. 
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किन्तु जब तुर्की के शुह्तान  अब्दुछ हमीद ने अरबों पर अत्याचार किये तो 
अखों ने तुर्की के आधिपत्य से स्वतंत्र होने का बींडा उठाया | १९०५ ई० की 
क्रांति का प्रभाव अरबों पर भी पड़ा | . 
अरबों की जन्मभूमि फिल्सोन, सीरिया, ईराक तथा अख हैं। ये चारों 
| आंत ही बीसवीं शतात्िद के प्रारम्भ में विदेश शासकों के अधीन थे। विशेषतया 
तुर्की के साथ अरबों के सम्बन्ध बड़े कठु थे। अरब संख्या में अधिक होने पर 
भी असंगठित थे आर उनमे इतना क्षमता ने थी कि वें अपनी स्वाब्ीनता के 
डिये प्रयत्ष कर सकें। ऐसी क्षमता उद्नन्न करने वाछाः वहाँ एक नेता हुआ 
जिसका नाम हुसैन था। हुसन मक्का के शासक थे | उनकी इच्छा तुकों 
की अरब से निकालने की थीं। प्रथम महायुद्ध के समय उनकी शक्ति, 
काफी बढ़ गई थी । उनकी बढ़ती हुई शक्ति का उपयोग मित्रशाष्ट्रों नें किया | 
अरबों. से लम्बे चौड़े वायदे किये गए। उन्‍हें बताया गया क्रियुद्ध के पश्चात्‌ 
वे तुर्की के बंधन से मुक्त कर दिये जायेंगे । किन्तु बर्साई की संत्रिने उनकी 
सभी आश्याओं पर पानी फेर दिया। मिनराद्रों ने. अरबों को तुर्की के बन्धन से 
अवश्य मुक्त किया कित्तु अपने बस्थन में जकड लिया | फिल्लीन - ऊंगरेजों के 
संरक्षण भें आ गया |. क्षपने आर्थिक तथा सैनिक छाभ के छिये अंगरेजों ने 
फिल्स्तीन . पर अपना. बन्धन मजबूत कर दिया.] उघर सीरिया को' फ्रांस के 
संरक्षण में रकक्‍खा गया। सीरिया पर अत्याचार करने में फ्रांसवालों ने कोई 
बंसर नंहीं रक्खी । आर्थिक 'रक्तशोषण के साथ-साथ ।उन्हें फा-पण पर राज- 
नीतिक अपुविधाओं का सामना: करना पड़ता था। सीरिया को कई गागों में 
बाँट दिया गया और प्रत्येक भाम पर पुथक-पृथक रूप में: अत्याचार किये गये । 
साम्नाज्यवादा नीति का आश्रय लेकर अब्प-जातियों (ईसाइयों ) को बढ़ावा ' 
“दिया गया जिससे अरबों की खाधीनता नष्ट की ज्ञा सके. दंमिब्क तंथा अन्य 
. मंगरों पर भारी बम गिराय गए | बाजारों की हकांनों- में थागं : छगा दी गई |. . 
, 5०;००० पांखीसी सैनिकों ने निरंस्र जनतां पर मारी अत्याचार किये.|. कंहनी 
श | भी से सम्य संसार में खलबंटी मंत्र . गई ओर फ्रांस को . 
विवश हो विधान पश्यित के संह्योग से एक नया विधान बनाना पड़ा किन्तु वह 
; ; था इंद कर दिया | शदहृ६ 
प्रांस ने सीरिया की । - 
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स्वाघीनता मिल गई फिर भी वहाँ फ्रांसीसी सेनाओं का आधिपत्य बना रहा ॥। 


फ्री सन्‌ १९४६ ३० में सीरिया से यह प्रश्न सुरक्षा परिषद में सका । मई 
सन्‌ १९४६ तक सभी विदेशी सेनाये सरिया से हटा ली गई | 


वूसय अरब ग्रदेश किललीन था। फ़िल्स्तोन की समस्या सीरिया की 
समस्या से भी अधिक जटिछ थी। फिल्स्तीन अरबों का पविचत्र स्थान था। 
साथ ही बहूदियों के पवित्र घाभिक खान भी यहाँ मौजूद थे । प्रथम महायुद्ध 
के अवसर पर बादफोर घोषणा द्वारा ऊगरेजों ने १९१७ में फिल्स्तीन मे यहदियों 
की . उनके छिये. एक स्थान दिछाने का आश्वासन दिया था। यहरदियों को 
फिल्स्तीन में बसाने से अंगरेजों का छाम ही छाम था। यहदी घनी थे | वे स्कूछ 
खोल कर, सड़के तथा अस्पताल बनवाकर फिल्स्तीन के विस्तार तथा बृद्ठि में 
सहायता दे सकते थे। अरबों को वात्फोर घोषणा से बढ़ा असंतोष हुआ. 
वर्साई की संधि द्वारा, फिल्स्तीन को अंगरेंजों के संरक्षण भें रख, दिया गया 
अरबों तथा यह॒दियों के आपसी झगड़ों ने भयंकर रूप धारण कर लिया । 
इधर यहूदियों ने फिल्स्तीन को समृद्धिशाढ्वी बनाने में कोई कसर नहीं रखी | 
ते अबीब नामक नगर का .निर्माण किया । मूंतक सागर से पढांश निकाला 
और नये उद्योग धर्मों को जन्म. दिया। अरबों को यहूदियों का. यह वैभव ' 
फूटी आँखों न सुद्यता 'था | उन्होंने यहूदियों की हत्या करने में कोई कसर ने ' 
' रखी । यहूदियों को खेती बांडी कराने “के छिये अब मजदूर भी न मिलते थे । 
परिणाम स्वरूप बहुत से. बहदी फिलसत।न्‌ से छाटने छः | - किन्त कुछ समय बाद 
. फिर यद्ठदियों का “फिक्सीव में आया. पोरम्भ हुआ, यहाँ तंक्‌ कि. १९३७.ई० से... 
-यहड़ियों की जनसंख्या फिल्स्तीम की जनसंख्या का २८ य्रंतिशत हो गई | अंरगों, 


पहादल द्रिट्श साफ्रानबबीड: इत का के दगनणत बता छे 
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इस ग्रस्ताव का घोर विरोध क्रिया । इंगलेग्ट के सागर से किल्स्तीम 
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का भामछा संयुक्त राष्ट्र संघ को सॉपा गया। उसने एक कमिटी नियुक्त की | 
कमिटी ने इस बात पर जोर दिया कि फिल्स्तीन को पूरी-यूरी स्वाधीनता दी 
जाये | साथ ही यह भी सुझाव रखा गया हि फिल्स्तीन का बंदवारा हो जाये । 
अपैम्बल्ली का बहुमत बटवारे के पक्ष में था| यह प्रस्ताव किया गया कि फिल्स्तीन 
में एक अस्बों का राज्य हो, एक यहुदियों का और एक यरूशक्म का । यहूदियों 
ने बट्वारे के सिद्धात्त कों मान लिया। इंगलेण्ड ने भी घोषणा की कि वह 
' 'फिल्स्तीन से अपना आधिपत्य अगस्त १९४८ तक हृटा लेगा। 


इस घोषणा ने फिल्स्तीन में एक भयानक परिस्थिति उत्पन्न कर दी। अब 
प्रश्न यह उठा कि यदि बटवारे के सिद्धान्त को खीकार भी क्रिया जाये तो उसे 
पूरा कौन करायेगा १ यहूदियों ने निश्चय किया कक वे अपना स्वतंत्र राष्ट्र आपित 
करके ही मानेंगे । परिणामस्वरूप जैसे ही ब्रिटिश आधिपत फिल्स्तीम से हटा, 
यहूदियों ने अपना खतंत्र राष्ट्र श्रापित कर छिया। यह राष्ट्र १४-१५ मई 
१९४८ को स्थापित हुआ | इसरायछ इसका नाम था। एक मद्बीमर यहूदियों 
ने अपनी बात को रख कर ही दम छिया । इस नये राष्ट्र के नेता थे डा० वेजमेन 
ओऔर प्रधान मंत्री थे डेविड वेन-गुरियना | इधर ट्रांसजोडन के राजा अब्बुह्ला 
इब्न हुसैन जो अरब लीग के नेता थे, तथा यख्डालप के ग्रांड मुफ्ती, इसरायछ 
श्र की स्थापना का घोर विरोध कर रहे थे। ऐसी दा में संयुक्त राष्ट्रीय संघ 
के प्रतिनिधि डा० बनडोटी का कार्य कम जोखिम का न था। दुर्भाग्यवद 
उसका बंध कर दिया गया। इसरायछ राष्ट्र ने अपनी संगठन अब. अधिक दृढ़ 
बना लिया है। उसे संसार के अधिकांश देशों ने स्वीकार कर लिया है | 


ऊपर इराक में स्थापित हुईं अंगरेजी संरक्षकता का. वर्णन हों खुका है । यह 
'. संरक्षण १९१८ से १९२० इ० तक रहा। संरक्षण के स्थापित होते ही इंशाक में. 
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' असंतोष उत्पन्न हो गया | खानं-स्थान परः अंगरेज अधिकारियों की हत्याएँ हुई 


'. आर बहुत सा देश अंगरेजी आधिपंत्य से मुक्त कर दिया गया । इस पर अंगरेजों 


, में नम्रता से काम लिया। एक ईराकबासी को ही वहां का. राजा बनाना चाहा । . 
न्‍ - शट्रवादी दल सैयद तालिब को राजा बनाना चाहते थे कि-तु अंगरेज फैजुछ के 
'. यश में थे। आखिर पेजुक राजा बने। उन्होंने, बड़ी समझदारी: से: काम. 
“ जलाया । देश में पास्यात्य शैति-रिवाजों को जारी किया । उनकी नीति का: 

थाकिई अंदरगड्रीय जगत मे ऊंपा खान हा गया। 
संघ में स्थान भिल गया। पेज भा का 





हि 
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सन्‌ १९३३ में झृत्य हो गई | उनके पश्चात्‌ गाजी ईराक के राजा हुये ! १९३९ 
में उनकी मृत्यु के पद्चात्‌ फैजुछ द्वितीय वहाँ के शासक वने । 
हिन्द चीन 

. इस प्रदेश पर फ्रांस का आधिपत्य था। प्रथम महायद्ध के अवसर, पर 
राष्ट्रपति विद्तन के खभाग्य-निर्णय का संदेश हित्द चीन अभी पहुँचा । वहाँ 
के निवासियों ने भी फ्रांस के बन्धन से मुक्त होने का चींडा उठाया | इस प्रदेश 
में साम्यवादी विदारधारा का अधिक गहरा अमाव था। प्रथम विश्वयुद्ध के . 
पव्चात्‌ ही वहाँ फ्रांसीसी आधिपत्य के विरुद्ध घोर आल्दोढ़न उठे। उन्हें ब॒ल- 
पूर्वक दबा दिया गया | द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ इस प्रेदेश पर साम्बंवादी 
बेघारघारा ने और भी अधिक प्रभाव डाछा । यहाँ के निवासियों ने वीटनाम 
मामी पजातंत्र श्वापित करने का घोर प्रवत्ल किया ऑरइस प्रयत्न में उन्हें त्फलता 
भी मिली । अब इस देक्ष में साम्यवादी विधारंधारा का पूरा बेग है। उस रूस 
का सी पूरा सहयोग प्रा है | 
हिन्देशिया 

इस प्रदेश पर पहिले दवालैण्ड का आधिपत्व था | हालैण्ड से बह -दे 

जनसंख्या में सात गुना तथा विस्तार में घोसठ गुना अधिक है । हलेण्डवासियों 
मे इस समृद्धिशाली देश को चूसने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रूस की क्रांति 
में इस प्रदेश फो भी प्रभावित किया । वहाँ पर भी एक्क सांम्पवादी दर को 
संगठन हआ । उसने किसानों तथा मजदूरों में साम्यवादी विचारों की प्रचार 
किया । हाहैण्डबानियोंने इस जायति व्यू सामेनों बल सबोग प्राय किया। 











किले गामला दिन पर डिंत वियाइता गया । विश भद्देतुद्े 
इस विरोध में बहुत मर्यंकर हूप:धारण कर लिया । उधर दिददिया । 
' आपको प्रजातंत्र, घोषिंत कर रहा था तो “उधर द्वाकैण्ड जापानी तथा अंगरेजी 
: झैतियों की सशमता- से हि देशियों के आंदीलन को -बलपूर्वक कुचल रहायथो। 
मामला गयी । 
का ध्यान 
सुरक्षा परिपिश्‌ 
में अपने आपकी जनतंत्र दोदित क्र दिया 
फिलीपाइन दीप समृह 

यंद द्वाप 


पहिले तो अगेरिकाबालां ने 

















आदत किया । अंत में . 
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कुछ समय पश्चात्‌ जापान के थश्यान्‍्त मद्दसागर में अधिक शक्तिशाली होने से' 
इस प्रदेश पर भी कठोरता से शासन होने लगा | अमेरिका की यह धारणा थी 
कि जापान के खतरे से ग्रश्ञात्त महासागर को बचाने के लिये इन द्वीप समूहों 
का अमेरिका के आधीन रहना आवश्यक्ष है । उधर फिलिपाइनवासियों ने अपनी 
स्वाबीनता के लिये अधिक हृदता से आन्दोलन किया |. परिणाम यह हुआ कि 
स्वाधीनतायिय फिलीपाइनवासियों पर भीति मीति के अत्याचार हुए | अन्त 
में मार्च सन्‌ १५३४ ६० में इन द्वीपों को स्वाधीनता सिलछ गई | 


इयासम 

कहने .को श्याम कभी विदेशियों के बच्चन में नहीं गया किन्तु फिर भी 
बहाँ निरंकुशता का वोल्याछा था। सन्‌ १९३१२ ई० में वहाँ एक कान्ति हुई 
जिसके परिणामस्वरूप इस देझ में नियमानुमोदित आसन-ग्रणालली की स्थापना 
हुई । निरंकुद ग्रजाओं के दरबार में अंगरेजों का बोलबाढा था। अब 
उसका अन्त कर दिया गया और देझ में आर्थिक तथा औद्योगिक उन्नति का 
सन्रपात हुआ | ह पा रे 


उपसंहार 

एशिया की क्रारित पर दृष्टिपांत करने से ज्ञात हो गया होगा कि समस्त एशिया 
में आज एक नई विचारधारा उत्पन्न हो गई है। आज एशिया अपने प्राचीन 
गीौरब तथा महत्ता को समझ गया है और अपनी समस्याओं को ' नि््टारा अपने 
आप करते के. लिये उत्सुक है। भारत ने अपने ग्राधवीमं गोरंब के बल पर 
एशिया का नेतृत्व महण किया है ओर इसमें उसे आशातीतः सफंछतो मी मिली " 
हैं। अवश्य ही एशिया- का रक्त शोप्ण शक्ति के मंद में अंबे शोग्प ने किया 
था; मगर आज ख्यं योरप अपने [ः द्धित हर ॥ की झंस्कृति' 





विद 
ए[र 





तेरहवां अध्याय 


रूप में साम्यवाद 
प्राकथन ज् 


रूस का बस्तृत प्रदंश योरप तथा एशिया दानां मद्महपां में फेछा हुआ. 

है। यह साम्राज्य अठरहवी शताब्दि में विश्व के मद्दान साम्राज्यों ३ से एक 

समझा जाता था। पीटर मद्दान तथा कैथराइन के प्रयक्नों से यद्यपि यह देश 

आधुनिकता की ओर बढ़ रहा था फिर भी उन्नीसवीं शतांव्द का रूस चिथड़ों, 

से इका हुआ दाभव था | विस्तृत होते हुए भी उसे एक छोट से एशियाई 

अदेश जापान ने पछाड़ दिया था| रुस में जारदाही को बोलवाछा था !. सर्व 

लीबारण के कोई आधकार न थे। समानता रूसी समाज में बाम-मात्र को ने . 
थी। मदास्ध जार अपनी विलछासिता की बेदी पर सर्वसाधारण का गछा घींट 

: रहे थे। आखिर संम्‌ १९१७.ई० में रूस में एक विस्फोट हआ। जारशाही:- 
धराशायी हुई । थुगों की सत्य तथा वैभव न हो. गये | सुधारवादी दल, के 

हाथ में इस देश. कीं बागडोर आई। मगर शताियों की सेच्छाचांरिता के 
' गढ़ को यह सुधारबाद हटाने में असेमर्थ था। परिाग मद हुआ कि एक नवीन 
क्रांति रूस' सें हुई [ इस क्रान्ति ले झूसे छाशवा गोरेप की ही नहीं बक्कि सारे. ह 
' विश्वको' हिलां दिया । ै ह 
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इसी सम्रय रूस में ओद्योगिक क्रांति हुईं। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप 
कल-कारखानों में मजदूरी करने वालों की दशा एक दम असंतोपजनक थी। 
उन्हें प्रत्येक बात में मिल मालिकों का मुंह देखना पइंता था | उनकी दुदशा का 
कोई ठिकाना न था। सरकार उनके ऊपर अधिकाधिक पाबन्दियां लगा कर 
उनकी स्वार्ध.नता का इनन कर रही थी। इस वर्ग में इस प्रकार क्रांति तथा 
असंतोष की सभी सामग्रियां उपस्थित थीं । 

रूस में निरक्षरता का बोल्वाछा था| अज्ञान के अंधकार में फंसे रहने के 

कारण रूसी नागरिकि भांति २ के सामाजिक दोषों के शिकार बने हुये थे । 
उन्हें शरात्र का दुर्व्यसन पडा हुआ था | नैतिक प्रष्ठतता भी कुछ कम ने थी । 
सर्वसाधारण अशिक्षित होने के कारण शिक्षाचार से एक दम अपरिचित थे | वें 
लोग प्रनिक वर्ग से घरणा करते थे ओर उसे संदेह की दृष्टि से' देखते थे | 

. रूसी राजनीतिक जीवन एक दम पिछड़ा हुआ था। समाचारणपत्रों के 
ऊपर भारी गतित्रस्त् थे । मजदूरों को एकत्रित होने तथा सभा करने की बिल्कुल 
मनाही थी। व्यापारिक तथा ओद्योगिक संघ बनाने वालों को ऋांतिकारी' 
ठहराया जाता .था और क्रांतिकारी होने का अपराध था मृत्युदण्ड अथवा 
साइवेरिया में जीवन व्यतीत केरना । जारशाही दमन द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन 
को कुृचलछती थी । उधर क्रांतिकारी दछ बम पिस्तौल से सरकारी कर्मचारियों, 
की हत्या करने पर उतारू रहता था। स्वयं निकोछस द्वितीय के पूर्वज 
अछेक्जेन्डर की हाया की गई थी। फिर भां जारों ने सर्वसाधारण को राजनीतिक 

 मुविधायें तथा अधिकार देने की अपेक्षा उनका गछा घोंटना अधिक शओयस्कर.. 
समझा | 

. : इस सब कारणों के. साथ साथ जार निकोलस द्वितीय उसकी पत्नी तथा 
' उनके परामशदाता - रासपुटीन का चवर्थि सर्वसाधारण को रुष्ठ करते के लिये 
' बहुत कुछ उत्तरदायी था. | फ्रांस-की क्रांति.के अवंसर पर: जिस प्रकार, ख्री-मक्त 

| ८ :छई सोलहवे थी निष्कियता सराहनीय थी उसी, प्रकार-निकोलस भी अपनी स्त्री 

हु | आधीन था। निक्ोलस में इच्छा शक्ति का अभाव था ।. निकोल 







प्रथम दिश्व युद्ध के समय जब रूस तथा जमनी': 
कफ 2502: जाप होनी अधर्य भ्भॉं | 2 





"| जादशाना यद्ाहकार जानें 
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कर उनसे घणा करती थी | जनता श्री उसे तिरतकार की शंष्टि से बेखती थी 
जार तथा जारीना दोनों ही एक दोंगी पादरी के प्रमाव में थे। वह पादरी था 
रासपुटीन | रासपुटीन से अपनी मोहनी झाक्ति का प्रभाव राजकुमार के ऊपर - 
डाछा था| राजकुमार को बहुष्म दौरे वाला रोग हो जाया करता था। इस रोग 
का इलाज रासपुटीन अपनी दृष्टि द्वारा ही कर सकता था। कहना ने होगा कि 
राजकुमार के प्राणरक्षक होते के कारण रासपुटीन ने जारीना तथा जार को 
अपने वद्य में कर लिया था । संक्षेप में रूम के ऊपर शासन करता था जार और 
जार के ऊपर शासन करती थी जारीना ओर जारीना बच्चन में थी रासंपुदीन के | 
रासप्रुदीन अब्ब॒ल दर्ज का छम्पट, दुष्यपनी तथा व्यपिषारी था अनेक झ॒ियों 
का सतीत्व उससे न॒द्ठ किया था। वह सेव शराबियों तथा व्यमिचारियों से 
घिरा रहता था। ऊंचे से ऊंचे पदाधिकारी उसका कृपा के इच्छुक रहते थे । 
जिस किसी ते भी उसकी इच्छा का विरोध किया उसे ही पद से हृटना पढ़ा । इन 
सब कारणों से सहज ही उस समय के असंतोष का. पता छगाथा जा. सकता है.। 
आअब॑ हम संक्षेप में ऋतिकारी आंदोलन तथा रूस के राजनीतिक दलों का 
उल्लेख करेंगे | | 


. . जार शाहों के विरुद्ध सबसे पहिलछा विद्रोह सन्‌ १८५५ ६० में- हुआ-था।. 
इस विद्रोह को आसानी से- दशा दिया गया था और इसमें भाग छेसे बालोँको 
फांसियाँ दी गई । कहँगा न होगा दि बाल्शेविक कांति के पंश्चान रूस ने इस . 
कआंतिं की जारशाही . के विद सबसे पढहिा खार्धीनता बुद्ध माता था और 
१९१५ ई० में इसकी शर्ताब्दि मनाई थी | इसके पश्चात ऋंतियारी दस ने 


'झपनो संसद जधिक योग्यता : “इन जार से इस “क्रो 





ते तंग आकर अनेक यु 
उ्हनि साम्यवादी तथा प्रजातंभयादी विचार परासाओों का अचार विश 
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कि 
ल््‌ 


जागथाही के विरुद्ध असंतोष तो पे 
रूस की पराजय से रूसियों की अख्िि 
तथा घृणा और भी वह गई | 


ले से बटा हआ था ही अब सन १९०५ में 
खुछ गई | सरकार के प्रति उनका रोष 


आखिर क्रांति का श्रीगणेण हो ही गया । बारह जनवरी सम्‌ १९०५ गविवार 
| एक लाख मजदूरों का एक दल जार के शीतमहर की ओर प्वछा। जार्ज 
गापोन इस जुलूस का नेता था । शांति पूर्वक यह जुल्स अपनी कशण कहानी 
जार से कहने जा रहा था कि जार के खैनिकों ने. गोली प्वछानी शुरू कर ढी। 
सहसों निदोंष स््री पुरुष तथा बच्चे काम आये। सडइकें खून से रंग गई | बह 
दिन रूस. के इतिहास में 'छाछ रविवार! के माम से विख्यात हुआ । पीछे ज्ञात 
हुआ कि गापोन पुलिस से थी सिछा हआ था ओर क्रांतिकारियों से भी। एक 
कांतिकारी ते गापोन की हत्या कर दी | 


क्रांतिकारी आन्दोलन के घाव से तंग आकर जार ने सब सुधारों की ओर 
ध्यान दिया | प्रजा को अपनी सम्मति से ब्यूमा ( रुस की पालिमेन्ट ) बनाने 
की अनुमति दे दी गई | ड्यूमा केवछ सलाहकारी संस्था थी। इस सलाह को 
मानना या न सानना सरकार की इच्छा पर निर्मर था । मजदूर इस सुधार से 
संतुष्ट न हुये। उन्होंने देशव्यापी हृड़ताएें की । कारखाने के मजदूरों ने अपनी 
सभाये बनाई” जिन्हें 'सोवियट” कहते थे | कार्ास्तर में सोवियटों की शक्ति बढ़ने . 
 छगी.। सोविययों ने अब जारशाही के साथ साथ आनुद्गार दर बालों की भी . 
खबर लेनी शुरू की | जार के प्रधान मंत्री स्टोलिपन की हत्या जार के सामने ही... . 

, कर दी गई । इसी संभय प्रथम विश्व युद्ध की छाया. ने रूस की चेर लियो | * 
'केवछ बोल्येविक दल के पांच सदस्यों को छोड़ सब ने. घुद्ध का समर्थन किया | 
'इन पाँचों सदस्यों को साइबेरिया में निर्वासित कर दिया गया। यहाँ छूस के 
'भुख्य मुख्य राजनीतिक दलों का. वर्णन' आवश्यक है | ह 









टी दछ) “इस बदल के 
है दल शवल्ञग्वित थां।. 
॥ व्योंजों 


धि एक 4२४३५ 
एड ४० ४ (3। 


स॑ बातः पर जीर.. 


(5 
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ने जारशाही के अंत के साथ साथ मजबूरों की सरकार तथा साम्यवादी सप्ताज 
की स्थापना पर जोर दिया। मेन्शेबिक दछ अब भी पूजीपतियों तथा सम्पत्ति- 
शाली वर्ग के सहयोग के पक्ष में था। 

दूसरा मुख्य दल सामाजिक काश्तिकारी दल ( सोशल रिवोब्यूशनरी पार्टी ) 
था। इस दल का विचार था कि राजनीतिक सत्ता केंबछ मजदूरों के हाथ में 
न रह कर सभी छोगों के हाथ में--मजदूर, किसान तंथा शिक्षित समुदाय के 
हाथ में रहे | समी दल सहयोग के आधार पर समाज की. उच्नति में सहयोग 
दें । सघ प्रगाली को यह दक आवश्यक समझता था। संघों को सभी अधिकार 
मिल जायें इस बात को भी यह दल घाहता था |. ा 

तीसरा दल कैडेट या छिवरल दक् था। इसमे प्रगतिशीछ अभीदार अप्रीर 
छोग वथा शिक्षित समुदाय शामिछठ था। इस दल के नेता इतिद्वास के प्रोफेसर ' प 
मिक्यूकीब थे | यह दछ संगठित था आर इसके संदस्य भी योग्य थे | 

था दछ अरशराजकतावादी (अनारक्रिस्ट ) था। यह दल सहयोग हाश 

प्रजातंत्र स्थापित करने के पक्ष में था। यह दल पाछिमेंट सरकार आदि की . 
अभिशाप समझता थां। इस दंल, का उद्देश्य छोगों में सरकार के ग्रति विद्रोंह्ात्मक 
भावनायें उत्पन्न करना था। ' 20 ५ 

इसी समय जंब कि रूस में स्वेच्छाचारिता तथा दमन का बोछताला था 


, प्रथम विश्व युद्ध में रूस कूंद पढ़ा । रूस के पास ने बैद्ध साम्गी भी मे भोजन ., 
हु ओऔर मन बच्न | शीत के कारण सिपाहियों का बुरा हछ था । घारोंझोर दुर्व्यवस्था 
ह भाज्रीज्य था। रेस राधाने को एड स्थोग से दूसरे नि 





छानाज पदा-पदा रे 
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सरकारी कर्मचारियों पर आरोप छगायें और क्राग्ति का समर्थन क्रिया। जार 
ने ब्यमा को भंग करना चाहा मगर उसने सोबियटों के सहयोग से शासन सूत्र 
अपने हाथ में ले छिया । राजकुमार छवोव इस सरकार के नेता थे | करेन्‍्सको 
न्याय मन्त्री थे। इस सरकार ने जार को सिंहासन त्यांगने के लिये, विबद 
किया । कुछ दिनों बाद जार तथा उसके परिवार को बन्दी बना छिया गया । 


रम्भ से ही छ्यूमा की इस अस्थायी सरकार की कठिनाइयों का आरपार 
मे था। सोवियट का सहयोग मार्च १४ के उस आदेश के पश्चात्‌ मिलना बन्द 
हो गया जिसमें कहा गया था कि सेना तथा जहाजी बेडा अस्थायी सरकार के 
उन आदेशों को न माने जो सोवियत नीति के विरुद्ध हों | सेना भें इस प्रकार 
नियम पालन में शिथिलता आ गई । अग्रेल में बोल्शोबिक दछ के प्राण लेनिन ने 
रूस में प्रवेश किया | उन्होंने साविय्ों को ब्यूमा की अस्थायी सरकार के साथ 
सहयोग करने के कारंण डाटा । उन्होंने मार्च की करत की खिल्ली उडाई और 
यहूं बतलाया कि पूजीपतियों तथा मध्यवर्ग के द्वाथों किस प्रकार मजबूरों तथा 
किसानों का हित बेग्च दिया गया है। उन्होंने सोवियटों की चेतावनी दी कि 
वे संगठित हो मजदूरों तथा किसानों की सरकार स्थापित करें। केनिन धीरे- 
रि सोबियटों को संगठन कर राजनीतिक सत्ता हृथियाने के लिये प्रयत्न करते 

. रहे। सेनिकों तथा मजदूरों ने आपसी मेरू कर लिया | उधर अस्थाई सरकार . 
भी कम सतर्क ने थी । उसने सोवियट संधों की गेर कानूनी करार दे दिया और 
इस प्रकार दोनों में संघर्ष अनिवार्य हो गया | जुलाई में फिर क्रान्ति हुई और 
इस बार करेन्सकी प्रधान मन्‍्जी बने | समाजवादी दछ का इस नई. सरकार 

| में बोलंबालं था | यह नई सरकार भी देश में शान्ति स्थोपित करने में असमर्थ | 
'रही | कारण स्पष्ट है| रूस में किसानों और मजदूरों का प्रभाव बढ़ता जा रहा 
था और वें छोग सोवियथ संधी की आर बढ़ रहे थये। किसानों से अमींदारों 
की जमीन पर बलपूर्वक अधिकार कर किया] : मजदूरों ने कछ कारखानों पर | 
“सोबियटों ने इन सब से सहानुभूति दिखाई । . किसान अपने जुलूस निकालते 
' झेआऔर टी दाम्ति तथा जप्रीम! की माँग इश्ते थे ।. सोवियटों ने इसी समय 
यह आश्वासन दिया कि झूस अपने आधीन किसी भी: जाति को रखसा-नंहीं 





सभ्‌ १९१७ ई० में. उपयुक्त: अवसर जोन. 
दिया । ६ और ७ पंबम्बर को पेदोंगाड 


१-ब्रयां भी सिशतार कर छिया गया। अआम्य 
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में रूस की सर्वोच्च सत्ता इहीं छोगों के हाथ में आ गई। किंतु रूस में इंस 
क्रातति के विरोधी किसानों तथा मजदरों को छोड छगमग समी छोग थे। इन 
सब्र ने अपने आप को अब क्रात के विरुद्ध संगठित किया । पण-प पर... 
ऋत्तिकारी सोवियटों की विरोध का साधना करना पड़ा । अनेक आपत्तियों के 
पश्चात्‌ जू होने समस्त रूस पर अधिकार कर लिया | 


विदेशी क्षेत्रों में उनकी कंटिनाश्यां और भी अधिक थीं |. सोवियट सरकार 
की नेति थी' कि समस्त गुप्त संधियों तथां समझौतों को रद्द कर दिया जाये । 
थे शुद्ध में रूसी सिपाहियों का रक्त बड़ाना नहीं चाहतें थे । आखिरकार ३ मा्च 
सन्‌ १९१८ ई० को रूस तंथा जर्मनी के बीज ब्रेस्ट-लिटोस्क की. संधि होगई । 

: छस ने फिमकैण्ड छैटजिया, लिथुआनिया, एंस्ट्ोनिया: यूक्रेम आदि से अपनी 
सेनायें दृटालीं | इसके अतिरिक्त रूस को ६ अरब सोने के - मार्क भी जर्मनी को 
देने पढ़े । ह ः 

.. मित्र शाप रूस की इस परराश नीति से खीझ् गये | उन्होंने सन १९१८ ईं० . 
के अंत में रूस की भांके वन्‍्दों भी. की | रुस में आंतरिक विद्ोद तथा 
संघर्ष तो पहिले से ही हो रहे थे अब विदेशों के नाका बन्दी करने से वहाँ की 

' जनता और भी क्षुत्य हो उठी | क्रॉस के ऋतिकारी दुछ की तर सोबियद 


क्रतिकारी थी उत्पत्त हो उत्े २, आारीता तथा बधरांत आदि की 







४ उतार दिययांगया। . 
पक ने लिेनित की 





! साम्पवाद के विरोधियों को चुन छुन कर भार जादे 5 


अंध नई सरकार ने देश के विवाग 






अस्थाई सरकार का विशेत्र इस किसे कर रदे थे 
कंय। था | पार्ट टोने के प्रसात 


। इस परिषद मे पॉह्शीविद्र 






कप 


नकी नीति की आाक्ोचना इस परिषद मे ऊ॑ 
भंग करा दिया। अब खुकम 'खुछा रूस मे 


हब. 
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कु 


'हो गया । इसी दल ने झूस का नया विधान बनाया । अब हम इसी विधान 
'का संक्षेप में उछेग्ल करेंगे | ः ॥ 
हूस का १९१८ का विधान 
... ऋूस के विधान का मूल सिद्धान्त साम्यवाद था। इस सिद्धान्त के अनुसार 
राज्य प्रबंध की सर्वोच्च सता मजदूरों, किसानों तथा सैनिकों के संघों में निह 
'थी। प्रत्येक नागरिक का सर्व प्रथम कर्तव्य था कि वह शअ्रप्त द्वारा अपना पेट 
अरे | प्रत्येक नागरिक को धार्मिक मामछों में पूरी आजादी थी। प्रत्येक नागरिक 
को अधिकार था कि वह शिक्षा प्राप्त करे | अधीनस्थ राज्यों का रक्तशोषण बंद 
कर दिया गया और प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिये गएं। (इश्स 
अधिकार से जर्मीदार, सूद का रुपया खाने वाले तथा पूंजीपति वंचित रखे गये |) 
रूस के शासन विधान की सर्वोच्च सप्तो रूसके सभी छोगों द्वारा चुनी हुई 
एक कांग्रेस में मिहत थी। इस कांग्रेस का चुनाव सोवियदों द्वारा होता था। 
इस सभा के सदस्यों की संख्या रूस की जन संख्या के अनुपात से अर्थात्‌ 
प्रत्येक १५,००० व्यक्तियों पीछे एक सदस्य चुना जाता था | इस कांग्रेस की 
एक कार््यकारिगी समिति होती थी जिसके छशभग ४०० सदस्य होते थे | 
'ऋलास्तर में यह समिति भी बहुत बड़ी समझी जानते लूगी। इसमें से ४० सदस्यों 
को बुना जाने छगा | ये सदस्य कम्तीसार कहलाते थे। ये ही. छोग झासन- 
पबनन्‍्ध का कार्य, चलाते थे | ग् पक मा 
रूस में स्थानीय खराज्य को भी प्ग्नुख स्थान. दिया गया । इन संस्थाओं का 
खुनाव भी. व्यवंसायात्मक्र सिद्धान्त पर होता था-अवेशात्मक्‌ पर नहीं अर्थात्‌ 
प्रत्येक पेशे के -छोग अपने २ सब्स्य चुनते थे। शहरों की, सभाओं का चुनाव 
भी इसी सिद्धान्त द्वारा होता था । प्रत्येक नागरिक. को जिसकी आयु श्ट वर्ष थी 
संत दने का आचिकार था | 0 7 कि ४ अक । 
: “रूस में अदालतों के पदाधिकारी ( जज आदि) चदता द्वारा चुने जाते थे. 
दण्ड विधान से वे सब' घाराये निकाल दी शरद ज्िनरेी अपराधी को शारीरिक 
तथों मोनसिक कष्ट हों। दंडः के स्थान पर 'समाज-रक्षा के उपाय! का मगोंग 





किया गया | 8 
ट्स प्रकार रूस फे ४६६८ के शानम विधार की च। पं भी 
नि ला परम 5 ४ अजलिन धार [च्च 4] | 
अप हि ! दे पक कमा धर्म, भें ६०१ 
६ ६ ) छा की निधान सर्वय पिवान था चाप इस तथा के। 


०-५ १०. अल व्नर ४ “मसल हे संब-य अधिका ;' 
परिग्रित अधिकार गये थे | संब-व आधिकारो की ४ ; अधिकार 





रूस म॑ साध्वाद .. है 


अधिक विस्तृत थे और केद्र को उन संघ्रों के अधिकारों को हृस्तगत करने का 
अधिकार था जिन्हें वह आवश्यक समझें | ' पथ 
(२) चुनाव प्रणाली ग्रदेशात्मक होने के स्थान पर व्यावसायात्मक थी | 
प्रत्येक व्यवसाय के सदस्य अपने अलग अतिनिष्ि चुनते थे | 
(३ ) चुनाव प्रणाछी १९३६ ई० तक पृण्णतया परोक्ष थी। देहात के 
छोगों को सर्वोच्च अधिकारियों को चुनने का अधिकार परोक्ष रूप में था।- अर्थात्‌ 
रूसी जनता सर्व प्रथम गांव की सोवियट के सदस्यों को चुनती थी; ये सदस्य फिर 
जिला सोधियटों के सदस्यों को, जिले के सदस्य कमिश्नरियों के सदस्यों को | -इस 
प्रकार यह चुनाव प्रणाही एक दम परोक्ष थी ओर गांव के किसान का देंश की 
सर्वोच्च शायन सभा से कोई साधा सम्बन्ध नहीं रहता था | ४ 
(४ ) इस विधान में सरकार के कार्य्यों के विभाजन को कोई व्यवस्था ने 
थीं | यूनियन की कार्य्य कारिणी के हाथ में व्यवस्थापक, शासन तथा व्याय 
सम्बन्धी समी प्रकार के अधिकार मौजूद थे । । 
, सन्‌ १९३६ के विधान द्वारा कई नये परिवष्तन शासन अबस्ध में. किये 
गए. । आज कर रूस का शासन इसी विधाय छारा हो. रहा है अतएव इसका 
: वर्णन आवश्यक है । कल 


१०३६ ई० का रूसी विधान : 0 “४7 
इस विधान..में सर्व. प्रथंभ रूसी सम्ताजिक जीवन -का संगठन 
बताया गया है.।. « । । है 
- इस विधान में कद्दा गया है. कि “रूस की. यूनियन की सभी शक्तियों तथा. हक 
अभिकारों का श्रोते सं दे! 


रूप से खोकार 





ने, देंडा के सक्षा, व्यापार, नागरिहता के नि्म रू । 
श्रातों का अधिकार है। यूनियन के लिये कान अनीने के छूय दा सामायें हैं । * 
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यूनियन की सोवियट तथा अधीनस्थ अरदेश्यों की सोवियट । यूनियन की सोवियद . 
का चुनाव सभी नागरिकों द्वारा होता है | तीन छाख पीछे एक व्यक्ति जनता 
द्वारा चुना जाता है। प्रादेशिक सोवियट का चुनाव प्रत्येक जनतंत्र द्वारा स्वार्धीन 
रूप से होता है। प्रत्येक जनतंत्रको २५० सदस्य चुनने का अधिकार है। दोनों 
सभायें मिलकर सोवियट के अध्यक्ष का चुनाव करती हैं। 
यूनियन की तरह विभन्न जनतंत्रों में मी कानून बनाने बाली दों: 
सभायें: हैं | ६९, * । 
अन्य देशों की नाइ रूस में भी शासम-प्रबन्ध के छिये एक मंत्रिमंडल 
होगा जिसका नाम्त यू. एस, एस, आर, की प्रजा के कमीसारों की कीस्सिछ है।। 
इस कोन्सिल म॑ आठ सदस्य हैं। प्रत्येक सदस्य एक अथवा अधिक विभाग 
के लिये उत्तरदायी है | | 
दसवें अध्याय में नागरिकों के अधिकारों तथा कत्तंव्यों का उदलेख है. 
अधिकारों में सर्वप्रथम अधिकार जीविका प्राप्त करने का है। अपने .अम के 
बदले में उचित पुरस्कार पाने का भी अत्येक नागरिक को अधिकार दिया गया 
है। बृद्धावस्था में मोजन' तथा विश्वाम की व्यवस्था करना भी राज्य का कर्तव्य 
है। समाज तथा विधान में स्त्रियों का उच्च स्थान है। ग्येक मांगरिक की 
भाषगं, लेख तथा एकत्रित होने का पूरा पूरा अधिकार है। इसके साथ साथ 
ही प्रस्येक नागरिक से यह आशा की गई है' कि वह देश के शासन-विधान की. 
 शक्षा करे, सामाजिक सम्पत्ति को सुरक्षित रक्खे तथा आवश्यकता के समय देश 
की रक्षा. करने के लिये कटिवद्ध रहे। ह 
' “रूस के शांसन-विघान को संक्षेप में देखने के पश्चात अब हम वहाँ के 
. आशिक संगठन तथा नवीन आधिक प्रयोगों का. वर्गन करेंगे | मन 


- रूस की नवीन आधिक नीति (१९५१-२८ ) 


५ “पिछले ब्रष्ठों में हमने रूस के साम्बवादी संग्रठने की ओर संकेत किया है।... 
“इमने यह भी बताया था कि सने १९१७ की ब्रोदंशेविक कति के पश्चात्‌ सरकार. 
ने किसानों को उकता | सूमि पर अधिकोर-केर. 














स्थान पर ६ पे बनें जिनसे अधिक बैज्ञनिह्न दंग से कृषि: 
उत्पादन हो सके | मगर यह बात किसानों के नि पर आशिकार 







_ रूस में साम्यवाद ., रे है 4:30 


सम्भव नहीं ज्ञात होती थी । फिर भी सरकार ने इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम 
उठाया | १९२४ ई० में किसानों से कर अनाज के स्थान पर रुपयों, में वसूल 
किया जाने छगा | साथ ही १२ करोड़ एकड़ भूमि पर सरकार से १५० फार्म 
खोले और आधुनिक यंत्रों की सहायता से उत्पादन को बढ़ाना 'चाह्य ) १९२८ के 
पश्चात्‌ सरकार को इस क्षेत्र मे काफी सफलता मिली | हे 
सरकार ने व्यापार के क्षेत्र में मी हस्तक्षेप किया | - उपभोक्ताओं की सहयोग 
समितियां स्थापित हुई | सरकार स्वयं अपनी दुकानों से फुटकल सौदा. वेचने 
छगी । साथ ही निजी दूकानदारों को भी अपना व्यापार करने की अनुमति 
प्रिछी । छोटे छोटे कुछ कारखानों को राज्यबंधंन से मुक्त कर दिया गया। किन 
कारखानों में बीस से कम कर्मचारी थे उन्हें अपना खतंत्र उत्पादन करने दिया . 
गया | राजक्षीय ब्रक खीले गये जिससे व्यापार में सुविधा मिल सके... 
इस नवीन आर्थिक नीति का परिणाम यह हुआ कि व्यापार . की दशा उन्नत 
हुई | व्यापार के ऊपर जनसाधारण का अधिकार हो गया | व्यापार की उतच्चति से 
मध्यम वर्ग ने खब रुपया कप्ताया | गंगर सरकार इस वर्ग के विरुद्ध थी । उससे 
इस परिखिति का गामनों सहकारी श्ितियों को पोत्साहन देकर किया । १९१८ 
औ० में सरकार ने पंसवर्षीत योजनाओं बारा. उत के आर्थिक दिमाग भे तइशे 
दिया | इस बोजगाओं का भय लेतिन के उ्शनिकारी सटेझ्िंत को है। छेनिंद _ 
की सृष्य रन शवृर४८ ई० भें हों गई | साग्यवाद को कियात्मक रूप भें 
खावित करते का शेय ऊर्दीं के है तर क्तियों में से हे 
ग़्क्थे | त्याः 















शसॉनक सयायात्य] के 


सर ना. ४9 # दा+ 4 ग्ं | 
तय ६९६८ इ० * 
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था| इस योजना का अभिप्रा्य -मिद्ठी के तेल तथा कीयके के. उत्याहन की 
दगना- तथा लोहे के उत्पादन को तीन गुना करना था.। रलित जानता था कि 
' यह सब हो सकता है नागरिकों के सहयोग से ही । नागरिकों के .सहयोग का 
परिणाम यह हआ के पॉच वष के स्थान पर यह योजना दा बम सफल हो 
गई । लुर्किस्तान-साइवेरिया-रेलवे छाइन भी समय से पहिले ही वन गई । कृपि 
के क्षेत्र में भी आश्र्यजनक -उन्नति हुईं। ६० ग्रतिशव मूमि पर सामूहिक रूप 
में कृषि होने छगी | एक फार्म के अंतर्गत तो ढाई लाख णकंइ मूमि थी । 
किन्तु यह संब होते हये भी यह 'उन्नति स्थायी न दिखाई पड़ती थी। 
कारण स्पष्ट था। रूस में मंग्रीनें जरूर लग गई. थीं किस चतुर कारगर के 
अभाव में उन्हें घछाना एकदम असम्मव था। फिर भी इस योजना हाश रूस 
. नें अपनी आर्थिक दग्षा में पर्याप्त उन्नति की | जनवरी सन्‌ १९३३ ६० में दूसरी 
'थोजना अमल में आई । इस याजना ने उत्पादन की मात्रा के स्थान ,पर उसकी 
अच्छाई पर ज़्यादा जोर दिया । ज्यवागमन के साधनों का .भी: अधिक ध्यान 
रखा गया । जना भी सन्‌ १९३७ सें -समास हो गई.।. फिर तीसरी 
१९३८ में ब्राढ् हुई | इन योजनाओं ने द्वितीय विश्वशुद्ध के. आरम्भ होने तक 
झूस के उद्योग धंधों को इतना उन्नत कर दिया कि रूस' जगने से दूसरे महासुद्ध 
में सफलता पूर्वक मोचो ले सका | न 


रूस की विंदेशी' चीति 


रस के. साग्यवादी होने से उसके ऊपर एक महान' उत्तरदायित्व आ पडा। 
बह उत्तरदायित्व था ,सारे विश्व में साम्यवाद का प्रचार ओर मजदूरों की सरकार ' 
की 'स्थापना। ६३९१३ ई०. में मास्को में पहले साम्यबांदी अंतर्राष्ट्रीय संत्र 
- ऑफ 007्तपारक वालाएओआंणाशं की स्थापना हुई) साम्यवादी .. 
सरकार की इससे पूरी सहा । हका झख्य काय्योलय भी मास्कों में 








था + पहिल तो सरकार ने इस संघ को आर्थिक सहायता मी . दी कित्तु - बादू में. 
कर प्रजीवीरी +4 0 88 पखिभशरवट्र' शेट था पा एफ दीयता में द्र्श ग्नम्नि लिया | 
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राबता दंगो | रूस अपने की दी२३ की आपशा 


रूस में साम्यवांद.. श्ध्ड 


सप्तीप समझता था ओर इसो कारा उसने- एशिया प्रदेशों को उकसाया कि में 
योग्पीय साम्राज्यवाद को पछाड़ दें। किन्तु उसे अपने इसे प्रयक्ष में अधिक ' 
सफलछता'न मिली | 8 ४ कि हु 

कुछ समय बाद रूस ने अपनी परिस्थिति को दृढ़ बनाने का प्रयक्ष किया। 
वह इसे वात को प्रयक्ञ करने छगा कि उसके नये रूप को सभी देंश स्वीकार 
कर लें। सन्‌ १९२४ है० तक इटली इगालेग्ड, जर्मनी आदि देशों ने रूस की 
नवीन सरकार को स्वीकार कर लियां। सन्‌ १९३४ ई० मे रूस राफट्संध का भी 
सदस्य हो गया ओर उसे संघीय कासिल,में मी एक स्थायी स्थान मिले गया |... 

इस समय तक योय्प में. तानाशाहों का उदय तथा उत्थान हो चुका था । 
इजुलेणड तथा फांस. की संतुष्ट करने की नीति से जर्मनी तथा इच्छी के होसले 
बढ़ते जा रहे, थे ) रूस ने' प्रत्यक्ष देख लिया-कि लंदन तथा पेरिस का नेतृत्व ' 
संतुष्ट करते में क्रिस हद तक जा सकता है।. जेंकोस्लोवाकियवों का जिसे ढंग से 
हरंण हुआ उससे रूस की आंखे खुल गद | उसते-शपतनी स्थिति को हृंढ़ बनाने 
के विधार से. जमनी. के साथ संधि कर छी ।. इन सत्र, घटनाओं का बंशन हम 
आगे के अध्याय भे करेंगे | , यहाँ हम केवेल रूस की. कआंति: की विश्वस्भ्यता: 
के लिये क्‍या देन रही इस-बात:पंर विष्वोर करेंगे | | 5 


. रूस की क्रांति की विश्व के किये देन 


अगेस्कि तथा फ्रंस की क्रांतियों की अपैक्ष झूस की कोति विश्व इंतिहास से... 









नायक 


ञं 






१६८ विश्व इतिहास की रूप-रेखा 


हुआ | जहाँ केबछ एक अव्प संख्यक बर्ग अपने रुपये तथा बुद्धि के बल पर 
सभी समाज को नचाता था वहाँ अब मजबूर तथा किसान उस वर्ग को नचाने 
लगे। साथ ही सम्पत्ति का प्रात करना इस सामाजिक व्यवस्था म॑ सबसे बडी 
आअयोग्यता थी | अन्न तक जो बर्ग दूसरों के परिश्रम तथा धन पर फला फूछा था 
अब उसके स्थान पर शोपित वर्ग सपतारूदू हुआ | जहाँ इस बर्ग ने घोर नैराध्य, 
तथा आपक्तियों में दिन काटे थे वहाँ अब उसी के हाथ में शासनाधिकार थे । 
. एक बात और | रूस पहिला प्रदेश था जिसने शारीरिक श्रम को राजनीतिक 
जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दिया । अब तक कला, विज्ञान, धर्म फले फूले थे 
मुनाफाखोरों, यूदखोरों तथा पूंजीपतियों के सहारे से। अब यह सिद्धान्त 
ग्रतिषादित किया गया कि पूंजीपांत बर्ग चोर है और चोर की राजनीतिक जीवन 
में कोई अधिकार नहीं मिलना चाहियें। जिस सिद्धान्त को रूसो ने [प्रतिपादित 
किया था कि वह मनुष्य संसार का सबसे बड़ा शत्रु था जिसने भूमि के एक 
टुकड़े पर अधिकार कर कहां था कि यह मेंरा।है,! उसी सिद्धान्त के आगे बढ़ाना ' 
. और उसे कियात्मक रुप देना साम्यवादी क्रांति.का ही. काम था। सम्पत्ति की 
: थोग्यता को अभिशाप समझ कर केवल शारीरिक तथां मानसिक श्रम करनेबालों 
को ही मताबिकार दिया गया । जिस वर्ग को कुत्ते की तरह दुतकारा जाता था, 
. जिसके दुधर्मृहे बच्चे नालियों में. पड़े-पड़े अपना शैशव बिताते थे, जिसकी 
. श्मग्ियां पेट के लिये. वेश्याचार स्वीकार करती थीं आज वही. वर्ग रस में 
अधिनायक बना हुआ है। उसे शिक्षा, खास्थ्य, व्यवसाय तथा सुखी जीवन 
व्यतीत करते का राज्य की ओर से अधिकार आत है । इसमें संदेद नहीं कि रूस 
में क्ञाज कोई निज्जी सम्पत्ति प्राप्त करने का उपदेश: नहीं दे सकता । वहाँ के 
“आर्थिक तथा राजनीतिक संगठन के विरुद्ध कोई प्रचार नहीं-कर सकता. तथापि 
.. इसका कारण एक मात्र बेदी है: कि रूस अपने आपको . पूंजीवाद से: घिरा हुआ 
डुस पूजीबाद से अपनी सम्यता को: बचाना इसका मुख्य उद्देदय हैं।। 
बट यत्येक समय प्रस्तुत है। बह, ऐसे! आंदोलस नंहीं: करते. 
दे सकता जिंसते राज्य के आधारभूत. सिद्धान्त मर आकरमण हो'| वहाँ निजी 
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पंडीबादी संसार के अपनो रक्षा की थे। सम्भव है. जयागे शक कर अ्ंधिंक 
! ग॑ सास्यचादी समाज का संगठन होने थे छोग साम्यधाद के सिद्धात्तों की 

टू था वी आवश्यकता ने समझे। किप्त अब तक-बैसा ' 
में हो हृस का वर्तमान नीति राबंथा उचित है | 


विनन-नन मरे फुल गत। 





चोदहवां अध्याय 


विश्व में तानाशाद्दी 
आकंयर्न | 


परम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ विश्व में जो असंतोष हुआ उसके परिणाम खरुप 
तानशाहों का युग आरम्भ हुआ। युद्ध के पश्चात्‌ बेरोजगारी ने संसार के सेभी 
देशों पर अपना आतंक जमाया। युद्ध सें छौटे हुये सैनिकों, को पेंट भरने के. 
छाले पड़ गेये । मद्रामारियों तथा दुरिक्षों का बोल्योछा रहा सो अछग.। फिर... 
हुआ विज्ञित देशों के उपनिवेशों तथा प्रदेशों का बंदबारा | इंगरैण्ड, फांस तथा. 
इटली मे बदला लेने की सावना की पूरा-यूरं पंश्चिय दिया आत्म-निर्णेयः ' 
तथा अज्ञातंत्र की बातें हवा हो गई । पराजित देंशों को अधिक से अधिक निर्वल 
बनाथा गया । उनकी सेसाये घटाई गई और उनके जहाज बेड़े डूबा दिये गए। . 
उनके उंपनिवेश, खनिज पदार्थ, व्यापार, उद्योग-धन्धों तथा . जीवित रहने. के - 
साधनों पर विजेताओं का अधिकार हुआ) किसी को सार की धादी मिली तो . 
किसी की ईराक तथा फिल्स्तीन | संक्षेप में ऐसी छूट वर्साई की संधि द्वारा हुई . 
जैसी इससे पूर्व कभी म हुई थी। छण्रे एक मत हों सो बात नहीं है । उनमें से .. 
भी कुछ ऐसे थे जो इस समझौते से पूर्णतया अर्सतुष्ठ थे। उधर विजित देशों . 
की तोड़ फोड़ कर उन्हें उनकी इच्छा के चिंपर्सत दूसरे देशों से चांद दिया गंध 
परिणाम यह हा कि वर्साई की संधि के लगभग बीस बए पश्चात विश्व में एक 
बूसरा भर्यकर विस्फोट हुआ | यह विस्फोट पढिले.से कही: अधिक भयंकर था | /" 
इस अध्याय में हम विश्वइतिहास की इन बीस वर्षो (१९१९-३९ ) की. 
नाओों का अवल्लोकन करेंगे | ह 





चसोई के पश्चात्‌ जसनी 


.. प्रथम विदवयुद्ध को, पारम्म करने का दोष मित्र राष्ट्रों ने जमेनी के ऊपर 
' थोपा | यद्मवि विव्सन के आदेशानुसार अर्मनी की प्रजा ने अपने यहाँ प्रजात॑त्र 
स्थापित कर लिया था और दिदियम कैसर को सिंद्ासन से हटा दिया था फ़िए 
मी जर्मनी युद्ध के दोष से मुक्त न हो सका । वर्साई की संधि को शर्ते इतनी 
, झटोर थीं कि असनी उन्हें कदपि नहीं भूल सकता था । इन अपमानेजनक झंतों: 


१७० विश्व इतिहास की रूप-रेग्वा 


के स्वीकार करने से जर्मनी के स्वाम्िमान को बड़ी टेस छगी। फ़िर फ्रसि ने 
उसके उपजाऊ तथा खनिज पदार्थों से परिपूर्ण माग पर अधिकार कर लिया | 
फ्रांस ने रूहर घाटी के प्रदन को लेकर जर्मती से झगड़ा छेड़ दिया, राइन प्रदेश 
पर भी अधिकार कर लिया और हर्जाने की रकम को बसूछ करने के लिये जमेनी 
को बहुत परेशान किया | फ्रांस के अंधानभन्‍्बरी पाइनकारे ने तो जर्मनी को 
नाराज करने में कोई कसर नहीं रकब्ी । उसके असम्यतापूर्ण व्यवहार से सी 
कर एक जर्मन राजनीतिज्ञ ने कह्दा था “जर्मनी को दो आद्ियों ने संगत 
किया था; एक विस्मार्क ने और दुसरे पाइनकारे नें |” 


. इन कठिनाइयों के साथ-साथ जर्मनी की आथिक दक्शा का बिगड जाना भी 

परिस्थिति को विगाडने में कम उत्तरटायी न शा। देश की अधिकांश आय 

इरजाने के रूप में चली जाती थी, जो कुछ बचता था वह देद्य में बढ़ी हुई 
-बैकारी तथा मिखमज्ञी का सामना करने में अपर्यात था| गरीबों. की. द्यलत 
, शोचमीय होती जा. रही थी। ऐसे समय जर्मनी में जनतंत्र स्थापित हुआ | 

है ज्नतंत्र नागरिकों को पूर्ण राननीतिक अधिकार दे. रहा था । इसका निर्माग 

ब्रीमर विधान? के प्ररिणामस्रख्प हुआ था। सर्व साधारद- द्वारा. चुनें गए 
समापति की व्यवस्था थी | शासन पतन्ध को चलाने के .लिये एक प्रधान मन्त्री 
आर उसके साथी. मंत्रियों के चुनाव की. व्यवस्था थी। कानून बनाने के लिये 
- जीशरदाग झोर रीहशशद नामक दो समायें थीं। उससे फ्री अधिक एक. और 
. विशेषता थी। चुनाव. प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व ( ?7000"प्रंणाकों 
किछ्फाह्क्ध्मांछां0ा ) के सिद्धान्त परथी। इस प्रकार: जमनी का यह 

"जनतन्त्र पूर्ण रूप से पजातस्घी सिद्धास्तों के अनुकूल था|. सोशाय्य से जगनी का 
' लेतृत्ब, भी. हिंडनवर्ग - तामक . एक राजनीतिश कर रहे थे ।. किसु उपर्युक्त * 
:केटिनाइयों के होते हुये भछा जतंतन्त्र केसे सफछ हो सकता था? । 






हा जअन॑तंत्र ने 7क कोण मत की | 
' काम लिया.। उसने ऋश 5 
' झाजेदियों को पटाने के 


"पा 


विश्व से तानाशाही . जज 


घीरों की निन्‍्दा सुनते सुनते उनके कान फूट गये थे, जिस तत्परता से साम्राज्य- 
वादी ध्वजा का तिरस्कार किया गया था. उसे भी वे भूछे,न थे; जर्मनी की संस्कृति 
तथा संदेश का जो निरादर हआ. था उसे ये मूलने. के दिये कद्यपि तेयार ने थे | 
ना ने होगा क्रि'हिठलर: ने इस' सब परिश्थिंते को समझ छिया | प्रचार से, 
व्याख्यान से, राष्ट्रीय गायन द्वारा, जर्मन संस्कृति की पवित्रता तथा उच्चता 
के राग अछाप कर उसने अमनो के बीरों में एक नवीन - संत्र फूंका और...सब 
जन जाति की एक लक्ष्य की ओर प्ररित किया | 5४ लय: 
दिठकर नात्सी दछ का नेता था। इस दल का जन्म सन्‌ श्श्ट्ट में 
हुआ था | हिटलर, आलिया का नागरिक था और आए्टिया में ही इस दल का - 
सूत्रपात हुआ. था | भरा: संघूषर' चामक पुस्तक्क में हिटलर ने बतलाया कि. 
ज्य की सर्वोच्च सत्ता शक्तिशाली व्यक्तियों के हाथ-म॑ रहनी घाहिये।. नेताओं 
का मुख्य उद्देश्य है शांसन प्रबन्ध को सुघ्रार रूप से, चढछाना। इस उर्देश्य 
“को पूर्ति भें उन्हें किसी विरोध की लिता नहीं करती चाहिये |. हिंटछर  अर्मनों 
की वंशानुगत पविन्नता में दृढ़ विश्वास.रखता था। उसको सीति के अनुसार 
यहूदी अमन पंविश्वता के सबसे बड़े. शत्रु थे। उनको नहर करना हिट्छ 
' कार्यक्रम का प्रमुख झंग बन गेयो । कोई यहेदी जमनी में कोई नौकरी नहीं... 
कंर सकता था; किसी प्रकार का स्पंसाश करनी अथवा पुस्तक आदि प्रकाशित 
करंगा भी उसके लिये एकाया परष्चित भा। उनकी सम्पत्ति भी छीत ही गई 





तपस्या 
गन्तय भार। र 


॥ शा | एक हान्त | 





ड्िया गया | 
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हिटलर जानता था कि उसकी शक्ति का आधार सैनिक बल है। नात्सी 
दल तो अपनी सैनिक थोग्यता के कारण हिटलर का सहायक्त था ही, साथ ही 
समस्त जर्मन जाति के छिये सैनिक शिक्षा प्राप्त करमा अनिवार्ग्थ कर दिया 
गया | हवाई जद्दज, टेक, इस आदि से भी देश को पाट दिया गया | सेना के 
सुयोग्य संचालन का भी ध्यान रक्‍्खा गया। मेजिनों पंक्ति के आस पास 
जमनी ने अपने क्रिकों की पंक्तियां खड़ी की जिससे आवश्यकता के समय उनसे 
काम लिया जा सके । । 

इस प्रकार नात्सी दल ने जर्मनी में सैन्यबाद का बोछबरा्ा कर दिया | 
जो जमनी पहिले फ्रांस तथा अन्य मिन्न राष्ट्रों की दया. पर निर्मर था उसने अत्र 
ने कैब अपना पुराना प्रदेश जीत लिया वल्कि जर्मनी के बाहर आए्डिया, 
पोढैण्ड तथा चेकोस्लोवाकिया आदि पर मी अधिकार कर लिया। सार की 
घाटी, राइन प्रदेश आदि सब पर जर्मनी का अधिकार थां। देश में. कढ- 
. कारखानों की प्रचुरता थी | आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में यद्रवि खाधीनता 
' किसी को न थी तथावि सभी हिटलर. की नौति से संठुड ज्ञात होते थे क्योंकि 
उसने जर्मनी को संसार की हृष्टि में इतना ऊंचा उठा दिया था। हां, उसकी. नीति 
' से बोरप की शांति अवश्य खतरे में. पड़ गई थी. और योरप के राजनीतिजों को 
, यह शंका होने छगी थी कि योरप की शांति क्षणिक है और उसे अवश्य “ही 
. एक भयंकर विस्फीट का साप्तना करना पड़ेगा। यहाँ हम जर्मनी के बूसरे भाई. 
“ इटली को फासिस्टवादी नीति का. वर्णन करूँगे | ह 


; ' 'इटछी का फासिस्टवाद 


० प्रथम विश्वयुद्ध' के सभाप्त होने, पर. हट्छी येयपि विजेताओं के साथ भी .- 
तथापि उसकी निराशा का कोई टिकाँना मे था। इस : 
,, सामंथ्य से अधिक भाग छिया थां |. सिपाहियों को रंख्या 
, झुपवा भी बहुत काफी छगा था। परजु:लाम , उठाया 






कुछ क्त गभा। 
इंगलैण्ड तथा फ्रांस - 
अख लगाये . 














मे टोप टटगते 
खाक इश्छा का 


विश्व में तानाशाही ..  हछड, 


वेनिस का वेधव अब कहाँ था ! क्‍या बढ किर से नहीं लाया जा श्कता ? इय्ली 
की यह नीति जहाँ आविक थी वहाँ राट्रीय भी कुछ कम ने थी। सभी इटली 
वासी इस ब्रात का खम्म देखने लगे कि जैसे हो इटछी का औपनियदेशिक 
साम्राज्य खापित होना घाहिये और उसका गौरव भूमध्यतागर पर सावित 
हों। यही फासिस्टवाद की उन्नति का मुख्य कारण था और इस फासिस्थ्वाद का 
जन्मदाता था मसोलिनी | | 


मशसोढिनी का जन्म १८८३ ई० में: हुआ था। मसोहिमी ने अध्यापक की . 
तरह जीवन- आरम्भ किया किन्तु कुछ समय पश्चात उसने एक समाजवादी पंत्र का 
सम्पादन आरम्भ किया। १६१४ ई०: में विश्वयुद्ध के. प्रारम्म होने पर उसने ' 

ली के युद्ध में सम्मिलित होने का समन किया । वह. स्वयं युद्धक्षेत्र परे 
. भी गया।. युद्ध में इठछी की विजय हुई किन्तु इटली को आशातीत लाभ * 
नहीं हुआ । उससे युद्ध से छौटे हुए सैनिकों की सभायें की और अपने 
' कार्यक्रम को बताया । उसे साम्यवादियों तथा समाजवादियों से पूरी घणा थी]. 
उन्न दानीं से शुद्ध करता फासिस्टों मे आवश्यक्ष समझा।- सरकार तमाशा | 

देखती थी ॥ युद्ध में फासिस्टों मे साम्यवादियों तथा समाजवादियों को परास्त कर 

'दिवा) काछी. कर्मी फासिस्टों- की पोशाक थी और ये रोसन ढेगे से प्रणाम 
करते थे) जब उसका दृछ काफी संगठित: होगवा तो उसने रोम पर आक्रमण - 
 किया।. अवतूबर १९२२ में शत्रा ने मसोलिनी:सें मंत्रिमंडल बनाने को अदुरोध . 
किया | फार्मिस्ों की जीत रही | ह 





पंपजा शिक्षा थाप्त वरना अनिवास्य हो गया | 
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राज्य के आंतरिक संगठन विशेष्तवां सायिक संगठन वी आर ध्यान दिया 
गधा | फ्रोसिश्ट राज्य एक सहकारों (!:एकृछाश ८) गज्य है| इस सब्य में 
सभी अंग सइकारिता की भावनाओं से कार्षय करते हैं । समाज के एक अंग 
का दूसरे &ंग के सा गे होगा परमाव्स्यक हैं। मजदूरों तथा अन्य दंगा 
की इस राय सें आदि करने का कोई अधिकार नहीं है। अस्तेक व्यवसाय 
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तथां पेशे के अपने २ संघ थे जिनकी फासिस्ट दर का "भी सदस्य अनिवार्य 
रूप से बनना पता था। 

. इटछी के उद्योग धनन्‍्धों को विकसित करने का भी प्रयक्ष किया गयां। 
जल की सहायता से बिजली उत्पन्न कर कछ-कारणानों की चछाया गया। गेहूँ 
की खेती की ओर ध्यान दिया गया । रेशम, रेडियो तथा अन्य वस्तुओं से 
संसार के मुख्य-मुख्य देशों के बाजार पटने लगे। । 


इन सब प्रगतियों के साथ-साथ इटली की जनसंख्या में पर्याप्त अपिव्वद्धि 
हुई । इसमें इटली की सरकार ने सहयोग दिया। मसोलछिनीं की अंमिलापां 
इटली की संसार का सभसे शक्तिशाली देश बनाने को थी। यह सम्भव था 
एक शक्तिशाली जनवा द्वारा | इसलियें जनसंख्या की बृद्धि के' लिए. नये-नये 
उपाय किये गए। विवाह की अवस्था घटा दी गईं। छड़कों की ' अवस्था 
१६ और लड़कियों की १४ बेष कर दी गईं । 'जन॑संख्या की वृद्धि में सहयोग 
देने वाली माताओं को शब्य की. ओर से पारितोंपिक मिलते थे. सन्‌ १९३३ 
ई० में एक प्रदर्शिनी में ९३ माताओं को पुरस्कार मिछा था जिनके ११८८ 
बच्चे थे । इस जनसंख्या की अभिवृद्धि का परिणाम हुआ कि इटली ने अफ्रीका 
के निवासियों पर आक्रमण प्रारम्भ किये। संत १९३८ ई० में अन्रीसीतियां 
पंर जो आक्रमण हुआ उसका . मुख्य कारण 'इट्ली की जनसंख्या की अभिवद्धि 
थी । इटछी उस समय तक राष््संघ का सदस्य था। राष्ट्रसंध ने अबीसीमिया 
. तथा इटली का समझौता कराना चाहा किस : विफल रंहा। इटली के विरुद्ध" 
 राशधंब ने आर्थिक पावल्दियाँ छूगाई | इटली ने ऋड् हो राइ्रसंघ की सदस्यता 
, से त्यागपन्न दे दिया। अल्वेमिंवा का अदेश भी इटछी के, साप्राज्य के. अंधीम 
. हो गया) उसकी विदेशी - नीति पर इट्छीं का अधिकार . हो गया. और उसकी 
'. सैना भी इंट्ली की सेना में मिछ गई । हम 






“ थहाँ पर फासिस्ट. विधारधारा के सम्बन्ध, में दो शब्द कहना अनुचित /त 
| फालिस्टों के मंतानुत्ार शब्य एक असुख संस्था है। उसके विरोध 
अप्म 8 । राज्य और नागरिक का सम्भन्ध आध्यात्मिक 
ने ना ॥रो ! इसका उतर सुंसोलछिमी के शब्दों में 


विश्व में तानाझ्ाही -... १७५ 


स्थान नहीं. है.। व्यक्ति राज्य का ही अंग है और राज्य की इच्छा पर उसे 
पूर्णतया निर्भर रहना होगा | 


अब दम तीसरी तानाशाही का बणन करेंगे। यह तानाशाही स्पेन भें थी | 


स्पेन में तानाशाही 


सतरहवबीं शताब्दि का सामप्राज्यवादी स्पेन बीसवीं शताब्दि तक आति-आते 
पतनोन्युख हो गया. था । उसका साम्राज्य नष्ट हो खुका था। उसकी आंतरिक 
व्यवस्था छिन्ननभिन्न हो रही थी | निरक्षरता का बोलबालों था। खनिज पदार्थों 
री कमी के कारण उद्योग-धन्धों का विकास एकदसः झुका पड़ा था। कृषि की 
अपेक्षा भेड़ पाने और ऊन पेंदा करते. की ओर अधिक ध्यान दिया. जाता 
था | आर्थिक द्या के विगड़ने का यह परिणाम हुआ कि सर्वसाधारण ने गिरोह 
बनाकर चर्च की सम्पत्ति को छूटना प्रारम्भ कर दिया । 9. % १" 
... इसी समय अथम विश्वयुद्ध प्रारम्भ हुआ | स्पेन की जनता इस उ्ेडबुन 
में रही कि किसका साथ दिया जाये.। एक दंछ तो मित्र राष्ट्रों का साथ देंगे 
पक्ष में था | दूसरा दंछ जर्मनी का  साथ॑ देना. चाइता था। अस्त में स्पेन. 
ने इस युद्ध में तटस्थ रहना श्रेयस्कर समझा । इससे स्पेन को छोम मीहुआ |... 
स्पेत से बहुत सा सामान युद्ध-क्षेत्र को मेंजा गया:। किन्तु इस सबे' व्यापारिक : 
, उन्नति के होते हुए. भी १९१७ से लेकंर १९१३ ई० तक स्पेन में आन्‍्तरिक, 
बिश्यो्ों तंथा सद्ार्ति को ही बेंलंवाला रा । इस अवानि तथा बिठ्गोह का ' 







सरटता! 


प्रशांत 









पश्चात्‌ स्पेन में किए अराजकता रहो । इस समय छोगों ने 





संजा यो हटाकर स्पेन में जनतस्च स्थावित करने का चंकत्य किया 
+ प ४3 हे बे 

अप्रेह १९३१ 

भाग गया | दिसावर ३९% 
बेधान के अनुसार कायून 4 


कक; 4 
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अपनी मीति के छिये व्यवस्थापक सभा के ग्रति उत्तरदायी थो। सभी नागरिकों 
को घार्थिक मामछों में स्वार्धनता मिछ गई; सामाजिक स्वाधीनता मी प्रत्यक 
मागरिक को दी गई । इस प्रथम जनतू्जी सरकार का नेता अजाना था। 
जाना की सरकार को सबसे बड़ी कठिनाई आग्तरिक मामडछों में हुई । 
कुछ समय पश्चात्‌ इस मन्त्रिमण्डछ को त्यागपत्र दे देता पद्ढा | उम्रेबादी दुछ 
के नेता ने अपना मन्त्रिमण्डर बनाया | इस समय तक उम्रदर तथा प्राचीनता 
के समर्थकों के बीच की खाई इतनी चौड़ी हो गई थी कि स्पेन में गहयुद्ध 
का होना अवश्यम्भावी हो गया |. बुर्भाग्यवश नवीन सम्त्रिमण्डछ भे एक भी 
समाजवादी तथा उम्रद का. सदस्य न था। सेना के अधिकांश अफसर भी 
समाजवादी दछ का साथ दे रहे थे | हारकर मन्जिमण्डल ने उन सैनिक अफसरों 
को पदों से हटा दिया जो गृहयुद्ध के इच्छुक ज्ञात होते थे। ऐसे अफसरों में 
एक अफसर जमरलछ फ्रीकी था जिसे केनेरी हछीप समूह में, निर्बासित कर 
दिया गया । | । 
मम्त्रिण्डल के प्रति सेना के अफसरों ने विद्रोह कर दिया। पोंको 
निर्वासन से भागकर मसक्को पहुँचा। अपने सेनिकों की सहायता से उसने 
मरक्को पर अधिकार कर लिया | फिर वह स्पेन आया। मेड्रिड और उसके 
आसपास के प्रदेश पर अधिकार करने के छिये घमासान युद्ध हुए । इन युद्धों 
में केंकी को जर्मनी तथा इठ्ली से सहायता मिलती थीं। दोनों देश इस 
बात के इच्छुक थे कि म्पेन में तानाशाही स्थापित हो जांबे जिससे उनका रोब 
: बढ़े । उधर रूस की सहानुभूति जनतन्त्र के साथ थीं। इंग़लेड तथा फ्रांस से 
जनतन्त्र की सहायता में कुछ भी ने बने पड़ा। इतना हूं। नहीं फरवरी सर्न 
१९१९ है ० में इच्च्ंड तथा फ्रांस ने फ्रको के आधिपत्य को स्व॑कार कर 
लिया । बह थी इज्ललेड की प्रथम नेतिक पराजय जिसका परिणाम उसे आगे 
चलकर बहुत मर्यंक्रर उठाना; पड़ा | ह 
इस प्रकार जर्मन. तथा इटली की तरह स्पेन में भी तानाशाही स्थापित. 
' हो गई और इसका श्षेय है. उस दब्बू नीति को जिसको इज्धंलेंड तथा फ्रांस ने 
अबतक अपना रक्‍्खा थां | यहाँ हम मध्य योरप के ओर प्रजातस्तों का वर्णन : 
करेंगे जिन्हें हिटलर के आगे परांस्त होना पड़ा । उनमें पहिला हैं आया | 


'जारितया 5 कल गम 
आएिया भी. प्रथम शुद्ध: में जर्मनी का पर्ष लिकर सम्मिल्ति- ह्ाशा।] :.. 
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प्रजातंत्री दल ने जनतंत्र स्थापित कर लिया । इस जमतंत्र मे आर्िया में शाव्ति 
स्थापित की अर उसे साम्यवादियों के चंगुल से छुडाया । आहिया की आर्थिक 
दशा दुभाग्य से विगड़ती घी गई। उसे विवश हो अपने बच्चों को भाव तथा 
गैड्रेन भजना पड़ा जहाँ वे भूख से चच सकें। सन्‌ १९२७ ई० में उसने अपना 
स्वतंत्र विधान बनाया और उसके अनुसार उसका शासन प्रत॒स्ध चलता रहा | 
इसी समय आएछिया को दशा दिन पर दिन खंगब हंती गई। इस आधिक 
॥ की सुधारने का केवल एक हीं उपाय आस्ट्रिया को सूझ पड़ा--जअर्मनी से 
मकर आस्टिया अपनी आर्थिक समस्याओं को सुल्झाये। मगर मिन्रराट्र इस 
गठबन्धन के छिये स्वीकृति केसे दे' सकते थे! उन्हें भय था कि इस तरः 
जमनी की शक्ति बढ जायेगी ओर उसके उद्योग-पन्वे मी बढ़ेंगे जिससे मिचरराष्ट्रों 
के व्यापार को भारी बक्का छगेगा | आरिश्या ने भी इस राजनीतिक गठबन्धन 
के विचार को छोड़ दिया । 
सन १९३३ ई० में आर्ट्रिया की एक बड़ी आपक्षि का सामना कर्मा 
पड़ा | वह आपत्ति थी हिटलर के नात्सी दर का जमनी में भक्तियाली होना। 
आसिटिया के चांसछर इस समय डा[० डालफस थे। हिटछर की घाढों को वे 
भली भाति . समझ गये। किस प्रकार हिय्लर दाक्ति उपार्जित कर क्षास्ट्रिया को 
हड़पना चाहता है यह बात भी उनसे छिपी. ने रह सक्की। नात्सीवांद का 
सामना उन्होंने डट कर किया। जर्मन प्रचारकों को देंशा से बाहुर कर दिया 
गया । रेडियो तथा प्रेस पर भी प्रतिबन्ध छगे । नात्सी दछ भछा कब : चूकते- 
वाला था ! उसने डाहफुस वी हत्या करा डोछी |. हतारिंग शिया तर प्रगिलर 
हुआ | जमनी का प्रचार बढ़ता जा रहा था। हा! पा 
पने की थी | शुद्द्रिंग को विवश श हो त्यागपत्र देना पड़ा क्योंकि बह आास्ट्रिया 
; के इंस हरण के लिये तैयार न था। जम सेनायें आंस्ट्रिया में घुस गई | बल- 
पूर्वक आरियाबासियों से कहछूवाया गया कि मे अमगी है 
मिलने को तैगार हैं। इस प्रकार आश्टिया की नास्ती 
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बाद समाजवादी दल की सरकार बनी और उसके पतन के बाद फिंर वहाँ पर 
शज्यबंश राज्य करने लगा | मद्दायुद्ध के पश्चात्‌ हंगरी के राज्य को छिल्न-भिन्न 
कर दिया गया था। १५ छांख मसगयार उससे छीन॑कर रुमानियाँ प्रदेश में 
शामिल कर दिये गए थे, दस छाख्र चेकोस्लोशकिया को मिले और पॉनच 
लाख थुगोस्लेबरिया को। हंगरी में सन्धि की छर्तों को दुहराने के लिये व्यापक 
यान्दोलन हुआ | किन्तु सन्‌ १९३३ ई० में जर्मनी के नात्सी दछ के कारनामों 
से एक नई समस्या मध्य योरप -में उपस्थित हो गई । हंगरी को विवश हो 
साम्यवादियों के विरुद्ध एक सन्बि करनी पड़ी । फिर भी हंगरी बोरप के झगड़ों 
से बचा रहा। हज्डरी के पश्चात्‌ हम दो और जनतंत्रों के उत्थान-पतन का 
वर्णन करेंगे। इनमें एक है चेकोस्लोबाकिया ओर दूसरों पोलेंड। इन दोनों 
का वर्णन इसलिये भी आवश्यक हैं कि इनके अन्त के साथ साथ विश्व में 
द्वितीय महायुद्ध छिड॒ गया जिसने किश्व की श्ार्ति को एक दम खतरे सें 
डाछ दिया । 
चेकोस्कोबाकिया 

इस जगतन्त्र की स्थापित करने का श्रेय मसारिक तथा डा० बीनस को है। 
इस जनतंन्‍त्र की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात आर्िया तथा हज 
के प्रदेशी से कुछ भाग लेकर हुई थी। फरवरी संत्‌ १९२० ई० से इस प्रदेश 
का नया बिधान तेयार हुआ | जनमत हारा चुनी गई एक पार्टिसेन्ट की खापना 
हुई । सरकार ने राष्ट्र संत की सदस्यता का प्रस्ताव स्त्रीकृत किया | भूमि तंथा 
अर्थ सम्बन्धी बहुत से सुधार मी हुए । उसकी विदेशी नीति की वार विशप- 
ताएँ थीं (१) राष्ट्र संघ की शान्ति प्रिय नीति का समर्थन (२) राष्ट्र संघ द्वारा 
की गई सस्वियों का पाछन, (३) फ्रांस तथा इख्धलड की विदेशी नीतियों का 
समर्थन और (४) यूगोम्छेदिया तथा रुमानियाँ की विदेशी नीतियों का 
संभर्थन | आस्ट्रिया के साथ भी इस जनता के सम्बन्ध बड़े अच्छे रह | 
.. चेकस्कोवाकियां की संबंसे कठिन समस्या थी अत्पमतों की रक्षा--विशेषतया 
उनकी संस्कृति तथा सब्यंता की रक्षा का आश्वासन । अब्पम्ती में सबसे अधिक 
' संख्या जंर्मनों की थी। ये छोग बोहेमिया तथों मीरेविया . में: अंधिक संख्या में 
- बसे. थे 4. इन छोगों ने प्रार्िमैत्ट में विरोधी दल का सल्लंठन किया और सरकार: 
: के करा: में :अदक्षे डाले ।. मंसारिक ने इस.समंस्या को:सुलझाने का भरसक 
: : अवत्ष किया मेस्विमण्डल में दो जमेनों को भी स्थान दिया गया। फिर शेब 
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जमनी में हिटलर की नात्सी पार्टी का उदय तथा उन्नति हुई तो उससे इन 


जसनोी को पक्ष लकर उन्‍्तराष्ट्रीय क्षेत्र म एक नह समस्या उपस्थित कर दी ) 
यहाँ हम उसी समस्या का वर्णन करेंगे । 


जर्मनी का प्रचार था कि चैक लोग जर्मनों पर भारी अत्याचार कर सहे 

है। उनके विरुद्ध यह आरोप था कि वे साम्यवादी झूस के साथ मिलकर 
दी सम्यता का प्रचार कर रहे हैं। इस कठिनता को सुलझाने का उपाय था 
सूहटना भे॑ बसे हाए जनों को पृष्ठ खतन्त्रता दे दना | जब नाता! दक का 
उकसाने से इन जर्मनों ने विद्रोह पर कमर बाँधी तो सरकार से उसे कुघछना 
चाहा। इस पर सूड़ेटन निवासी जर्मनों ने सरकार के सामुख अपनी आाट 
माँग रक्‍खीं। ब्रिटेन ने चेकोस्लोबाकिया को सलाह दी कि बह इस यश्ष पर 
समझौता कर ले । मगर सरकार ने इस सुझाव की ठुकरा दि्रा। सरकार की 
हृटता से मामछा कुछ समय के छिये शान्त हो गया। मगर फिर बाइकाइस्ट 
ससीमन की तव्य्थता की नीति से नात्सी दुख जोर सरकार में समझौता ने 
हो सका ! आख़िर सूडेटन निवासियों ने माँग की कि वे जर्मती के साथ मिलना 
घाहते हैं। इज्चलेण्ड तथा फ्रांस 'के हस्तक्षेप के कारण चेकोस्टोबा्किया ई॑ 
सरकार ने सूडेटन को जर्मनी को सॉंप देता स्वीकार कर छिया। इस पर ऐोर्लेड 
तथा हज्भरी ने यह प्रस्ताव खखा कि उनकी प्रजा जिस अदेश में बसी हुई है 
उसे पोलेंड तथा हज्री को वापिस किया जाये। इस पर जर्मनी की माँत और 
बढ़ गई । विवश हो चेम्दरलेन, दल्ेदियर, मसोडिनी ने म्यूनिख में एक. 
“समझौता किया जिसके अनुसार यह निश्चित हुआ कि.सड़ेट्न से जर्मनों की छोड़ 
'सभी प्रजा निकल जायगी ओर सूडेटन को : १० अक्तबर १९३४८ तक खाली करा. 
दिया जायेगा । निकरमगार्थी अपने साथ किसी मी प्रकार की सम्पत्ति आदि नहीं 
' हे जा सकते हैं। बिजली के कल-कारखाने ज्यों के स्वो. जमनों को दिये जाएंगे | 
इस प्रकार बिना रक्त: की एक बूँद बहाँये ही जर्मती का सस्तव्य पूंण हो राया । 
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जनक अभिवृद्धि हुई । खनिज पदार्थों तथा करूकारखानों से जमनी को जो घन 
प्रिा सो अलग रहा । 
अब हम दूसरे जनतंत्र का वर्णन करेंगे जिसे नात्सी अत्याचार के सम्मुख 


भ् 


ने थक देन पड़ | वह जनतंत्र पोलेग्ड का था। 


; 
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ण्ड का इतिहास अनेक दुर्भाग्यपूण घटनाओं से भरा हम्मा हें। 
सन्‌ १७०७२ ई० में इस देश को प्रशा, आस्ट्रिया तथा रूस ने हड़पना शुरू किया 
आर सन्‌ १७९५ ६० मे इस दंश का नाम ही यारप से सिंट गंया | किए 
पीछों का विश्वास था कि उनका देश निंगछा जा सकता है मगर उसे हजम करना 
किसी देश के छिये सम्मव नहीं है | इसी बिदबास पर पोछ जावित थे | उन्‍होंने 
उन्नीसवां शताडिद भर शाजर्नातिक स्वार्धीनता के लिये आंदोलन किया | जाखिर 
प्रथम विश्वसुद्ध के बाद सन १९१९ ईै० मे पिल्सुदस्की के प्रयत्नों से स्वाधीन 
पाछेण्ड का निर्माण हुआ । जनवरी १९१९ ई० मे पिलसुदस्की पोलेण्ड का 
प्रश्नान मंत्री हुआ | 
जनतंत्रीं जीवन के वीस वर्षो में पोलेण्ड को अनेक आंतरिक तथा बाह्न 
आपलियों का सामना करना पढ़ा। अनेक ब्ों की गुलामी में रहने के कारण 
वहां के निवासियों का चरित्र विकसित नहीं हुआ था। इर्स।लिये बहा के 
शजनीतिक जीवन में बहुत से दोष आ गये थे | रिदिवतखोरी और मुनाफाखोरी 
का बाज़ार गर्म था। आर्थिक दशा बड़ी डांवाडो थी। पार्णिमिंट में सिन्न २ 
दलों में मुठभेंद हो जाया करती थी | सुधारों की तरफ सरकार कोई ध्यान ही 
नहीं दे सकती थी त दिनां तक देश म॑ बेरोजगारी का बोलबाछा रहा। 
वेशपतया किसानों की दशा अनाज को दर शिर जाने से बड़ी खराब हो ग 
सरकार ने कृषकों की दशा सुथधरते का सरसक प्रयक्ष किया। क्ृषियोग्य 
भूमि पर खेती की जानें छग़ो । पेंदावार भी बढ़ी | 
लिण्ड को सबसे . कठिन समस्या अल्पमर्तों के -साथ व्यवहार का थी। 
 अद्यमतवालों में सबसे बढ़ी संख्या रूसियों की थी । जर्मन तीसरे नम्बर थे | 
रूस तथा जर्मनी दोनों ने अपने जाति भाइयों का एश्ष छेकर पोछैण्डवासियों के 
' सामने बहत सी कठिताइयां उपस्थित कर. दीं। विशेषतया डानजिग के प्रश्न 
की ेकर पोलेण्ड तथा जमनी में काफी तनातंनी रही । जर्मना की सहानुयूति 
“  डोनंजिंग -वार्सियों के साथ थी' क्योंकि वे छोग खय. जर्मन थे |. हिटलर के 
.नात्वी दल ने बेसाई संधि के. इस अंत्याय को जो डानजिंग को 'पोलेण्ड के 


हि 


विश्व में तानाशाही श्र्ट्ः 


अधिकार में रख कर किया गया था दर करता अपना पविज्ञ कर्ण समझा | 
साथ ही पालेण्ड को समुद्र से पिलाने के छिये जमनी का एक सांग पिंड 
की दिया गया था। जमनों को यह अन्याय सी अखरता था। कुछ समय 
तो पाछण्ड आर जमनी के सम्बन्ध बड़े अच्छे चले किलु सन्‌ १९३९ ई० में 
नातयोीं सेनाओं ने इस प्रदेश को राद डाछा। यही घटना द्वितीय * 
सुद्ध में परिणत हो गई | ह 
 उपसहार 

योरप के बोस बषों के इतिहास को संक्षेप में देखने के पश्चात हम इस 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ये बीस बर्ष योरप को एक मारी दुर्घटना की और 
ले जारहे थे जिसे द्वितीय विश्व यु नाम से गुकारा गया 6 | इस 
परिस्थिति के लिये वर्माई की संधि बहुत कुछ उत्तरदायी थी | वर्साई में न' तो 
जर्मनी को प्र्णतया नष्ठ ही किया और न उसके साथ दया का ही इर्ताव किया । 
हाँ, जमनी के राष्ट्रीय अपमान को अवश्य ठेस छागी और उसी डेस का परिणाम 
दुआ सन्‌ १९१९ ई० का विस्फोट) इतना अवश्य हैं कि इस परिख्िति से 
बिदय को कोई बचा सकता था तो जे इश्लकेण्ड तथा फ्रसिथे। क्रिस्तु इन 
दोनों ने इस आगामी संकृट का ठीक से आअगुमान नहीं छगाया | दूसरे, दोनों को 
नास्सी जर्मनी तथा फासिस्ट इटली की- अपेक्षा रूस के सास्यवाद से अधिक डर 
लगता था | वे यह जानते थे कि रूस का साम्यवाद प्रेजीवा्द का अधिक 
भयक्लर- शत्रु है |  साम्यवाड़ का सामना कर सकता था उम्र रा्ट्बद जा जमनां 
तथा इटली में इस समय मोजूद था| साम्राज्यवादी फ्रांस तथा इज्जलण्ड को 
विश्वास था कि. सागम्यवादी झस तथा उम्र शाट्वादी जमनी में संब्रभ करानों 
बाग हाथ का खेल है आग वेसा होगे पर हो उनकी रक्षा हा सकेगी। संद्षप् मर 
हम यह कह सकते हैँ कि वर्साई की संत्रि से जमन जाति मे असन्तोपष छापन 
हो गया .। युद्ध के पश्बात्‌ जो आयिक डुव्यवस्था हु उससे जमनी का अंसेन्‍्ताप 


बढ़ा और उस अश्तोए मे छांग उठाया शक ऐसे हगे ने जिसने लोग का 


द्द 
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| पराहि की सन्धि को जमनो पर लादा 
न्‍- के, स्थान पर शाह 
ओर्प की धोति 


पन्द्रहरवों अध्याय 
विनाश की ओर विश्व--दूसरी बार 
अकियन 


पिछछे अध्याय में उन कारणों का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया था 
जिनके परिणाम स्वरूप प्वितीय विश्वयुद्ध संसार में छिड गया। उन कारणों को 


डुहराना हमारा अमीश नहीं है। इतना कहना ही पर्याप्त है कि प्रथम विश्व 
शुद्ध के छिड़ने के ठीक २५ वर्ष १ माह पश्चात्‌ दूसरा भयंकर युद्ध विश्व में छिड 


कप 


गंया। मानवसंदहार तथा सम्पत्ति का बिमाश करने भें इस मद्यायुद्धः ने पिछले 
विश्वयुद्ध को कहीं पीछे छोड़ दिया । वर्साई की संधि ने इस दूसरे विश्वयुद्ध 
को जन्म दिया । वर्साई की संधि की शर्तों को जर्मनी कंदापि सहन नहीं कर 
सकता था। इसके विपरीत वर्साई-संधि के विधाता एक अछग ही मीति का 
अनुसरण कर रहे थे | ये विधाता थे फ्रांस तथा इंगलैण्ड | दोनों की विदेशी 
नीति में आकाश पाताल का अंतर था। फ्रांस मेजिनो पंक्ति की आड़ में अपनी 
स्वाधीमता अमर समझता था। इंगलेण्ड समझता था कि जर्मनी के धनवान 
होने से ही इंगलेण्ड में तैयार किया सामान जर्मनी में बिक सकता है। इस 
विरोधी विचार धाराओं से जमनी को अपनी उन्नति करने का अबसर मिला और 
उसकी उन्नति अब्ाध्य रूप से चलती रही । इस अध्याय में पश्लि हम द्वितीय 
वेश्वयुद्ध के कारणों को विस्तार पूर्वक देखेंगे. तत्पश्चात्‌ इस युद्ध की सुख्य सुख्य 
- घटनाओं को ! 


डितीय विश्वयुद्ध के कारण 9 8 "मल, 
' ऊपर हम इंगलैण्ड तथा फ्रांस की विदेशी नीति की ओर संकेत कर चुके 
. . हैं। यहाँ हम इन: दोनों देशी की विदेशी नीतियों को अधिक विस्तारपूर्वक 
: देखेंगे। लि 
. . आस ने बर्साई की संति की शर्तों को तैयार कराने में प्रमुख भागे लिया 
7 था। आंस चाहें जो पी व कायम रखंना खाहता था। १९३४६ 
“ ई० तक फंस ने राह्संघ से इ / ससथन किया। फ्रांस ने राष्ट्रसंघ 
"7 में बह भी गसताद रक्या कि विश्व में शांति रखने के लिये एक अँतर्रा्टीय: 












विनाश की ओर विश्व--वूसरी बार श्टर 


सेना हो। जब इंगलेण्ड ले इस प्रस्ताव का समर्थन न किया तो फ्रांस ने विबदा 
हो बेलजियम, पोलैण्ड, चक्कोस्छोवाकिया आदि का समर्थन किया | फ्रांस ने द्र्न 
देशों सा मित्रता बढ़ाई । उसने यह न सोचा कि उसे यह मित्रता महँगी पड़ेगी । 
एक तो ये राष्ट्र ख निमछ थे। दूसरे इनके चारों ओर शक्तिशाली देश थे। 
तीसरे ये शक्तिशाली देश ( रूस, ग्रशा तथा आस्ट्रिया ) उनके शत्रु रह चुके थे | 
स इन देशों की रक्षा न कर सका | अंत समय उसे अपने सिन्रों का साथ 
छोड़ना पडा । यह समय था १९३९ ४० में जब चेंकोस्लोबाकियां तथा पोछेण्ड 
की अपनी रक्षा तथा आजादी के छाले पड़े हुये थे । 
रहा इंगछेण्ड | १९१६ से १९३५ ई० तक उसने योरप में शांति स्थापित 
रखने में कोई सक्रिय सहयोग न दिया और ने वेसा करना अपना उत्तरदायित्व 
ही समझा | ब्रिटेन के पास अपना शक्तिशाछी जहाजी बेद!ं था। इसकी 
सहायता से वह अपना व्यापार फिर से खापित करने का ग्रयक्ष कर रहा था | 
हू जमंनी को फिर से अपने सामान का ग्राइक बनाना चाहता था। कहना मे | 
होगा कि दोनों देशों ( इंगलेण्ड तथा फ्रांस ) की विचारधाराओं में इस. प्रकार 
आकाश पाताल का अंतर हो गया । किन्तु १९३५ ई० के पश्चात्‌ इंगलैण्ड की 
. आँखे खुल गई । धुरी राट्टों की क्षनि पहुँचाने की नीति को उसने स्पष्ट तापूर्वक 
देखा। दुर्भाग्यवश इंगैण्ड इस नवीन परिश्चिति का सामना करने में पूर्णतया 
- असमर्थ था। ह 
.. इस समय नात्सी जर्मनी की क्या दशा थी ! वीमर विधान को नष्ट करके 
नाप्सी दर योरप में सबसे अधिक शक्तिशाढी' था| - कारण स्पष्ट है। जमनी 
का आंतरिक संगठन इस अकार किया गया था क्वि विरोधी दर का बहाँकोई 
स्थान ने था। सब देशवासियों में. राष्ट्रमम, और जंगन जाति के संदेश की . । 
भावनायें भर दी गई । इंट्ली को बढ़ावा देकर अपनी और मिछा लिया गया। 
' प्रहिले जर्मनी ने छोटे छोटे देशों पर हाथ साफ किया । बाद में सफलता मिलने - 
< शा 
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इस करणा के आनागक्ते एड सावह्ञाजिक के | बयां 





थे, साप्राइय - 
न्‍ 


4 दर कान किया दंये 





श्ट्ड विश्व इतिहास की रूप-रेंखा 


जर्मनी तथा इटली दोनों सग्बबल पा कायम थे। इधर "जपनी, श्यठी तथा 
- झञापान अपने आपको संसार पर झासन करन के याग्य समझते थे। उनका 
दावा था कि उन्हें संसार पर शासन करने का अधिकार है। इस छश्य को 
सावोबधित करत हये मसोलिनी ने एक बार कहा था “हममे और पुरानी दुनिया 
( इंगलेणड, अमेरिका तथा फ्रांस ) में समझौता नहीं ह। सकता | या तो हम 
रहेंगे अथवा वे |” 





इसके अतिरिक्त इंगलैण्ड, फ्रांस जैसे प्रजातस्त्रीं देशों को अमेरिका के परत 
का भरोसा था | उधर घुरी राष््र अपने सैन्यबलछ तथा नवीन स्फूर्ति पर थाश्रित 
थअ। मित्र गष्ठों ने अपनी सैनिक दाक्ति की निर्व्ता देखकर अपनी सेनाये 
संगठित करनी प्रारम्भ कीं। झिन्तु उससे पूर्व ही विश्व भें दूसग युद्ध कि 
चुका था। 





युद्ध का प्रासध्म 


आएिया, सड़ेटन, चेकोस्कोबाकिया पर अधिकार करने के पश्चात जर्मनी ने 
पोछणड पर आक्रमण किया | अन्य अवसरों की तरह अमनी ने यह शिकायत की 
कि पोकिण्ड ते अपनी जर्मन प्रजा पर क्ष्यावार किये है। इज्ललेणड के प्रधान 
मंत्री चम्बग्लेन ने घोपगा की कि पोछेणड का स्वाधीमता पर आक्रमण होने की 
दशा से इगछूएड आर फ्रस उसका सद्यता करण । हिंटछर अपना भागा पर 
7 रहा | उसने डानजिंग को पोछेण्ड में वाविस मांगा | इधर अपनी दिविति 
हद करते के विज्वार से इटली से जमनी ने समझाता कर लिया | इंगलण्ड तथा 
फ्रांस ने भी तकींसे संधि करली। क्रितु इन सबसे अधिक एक ओर आश्रयेजनक 
घटना हुई । २१ अगस्त १६३९ को रूस तथा जमनी में एक दसरे पर आक्रमण 
ने करने की संप्रि हुई ।. इस संधि से .हिटलर की बुद्धिमता प्रगट होती है | 
उसे डर था. कि यदि पोछेण्ड का पक्ष लेकर इज्जछढ तथा फ्रांस ने . युद्ध किया 
ओर उसी समय रूस ले पूर्च की ओर से आक्रमण कर दिया तो जर्मनी एक ' 
बड़ी मर्रकर आपत्ति सं पढ़ जायेगा |. इधर इज्जलुण्ड तथा फ्रांस: की नीथेत.की 
. खस संदंह का हा से देखता था ओर वह अपनी. शक्ति को. संगठित करने का 
: चसर छू ढ़ रहा था| जमनी सोचता था कि जब वह फ्रांस तथा इज्जलेण्ड' 
| यही 
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बिनाश की ओर विश्व+-दूसरी बार श्ट्ष 


: झूस से निश्चिन्त हो अब अमनी ने पोलेण्ड की ओर ध्यान दिया | हिटलर से 
घोषणा की “शक्ति का सामया शक्ति से करने के अतरिक्त मेरे पास और 
कोई चारा नहीं है |! यहीं से द्वितीय विश्वयुद्ध का प्रारम्ध हथा । यह दिवस था 
२ सतमजर १९३२६ इ० | २७ सितम्त्रर को पोलेण्ड ने घुटने टंक डदिय। उसके 
राज्य का पूर्वीमाग रूस को मिली | 

पूर्वी पोछेण्ड को छेने के पश्मात रूस ने अपना बचाव नाली जर्मनी से 
करना चाहा | वह डरता था कि जर्मनी की विजयों के सामने उसे एक ने एक 
दिन झुकना पड़ेगा । इसी कारण अपनी सीमा को दृढ़ करने के किस्‍्वार से 
उसने फिनछ्िण्ड पर श्क्काणण कर दिया। किनकेण्ड पराजित हुआ । उसका 
बहुत सा भाग रूस को मिला। ' 
युद्ध की घदलनायं 
पालणड विजय के पशात्‌ जमनोी ने अपना ब्यान फ्रांस को और दिया । 
उभर फ्रांस ने इच्चलंड से अपना गहरा आधिक सम्बन्ध स्थापित किया । उससे 
अपनी सरकार का मी संगठन फिर से किया । रेगाड अब फ्रांस का ग्रवान मंत्रों 
हुआ | डी गाले युद्ध मंत्री बगा। जनरल देगांड सेनापति बनाया गया ) 
जमंनी ने. .इधए फ्रांस, से पहिले डेममार्क तथा मारे से मिपदना अधिक 
लाभदायक. सम्झा । उसे आशंका थी कि शक्तिशाढी अंगरंजी जहाजी बड़ा 
इस प्रदेश को अपने अधिकार मे बार जमनी का सामुद्रिक मार्ग रोक देगा । इसी . 
कारण जम ने अप्रेंछ सन १९४० इई० में हइेनमाक पर नाही झंडा फहगाका ) 
हुघर नाये भी पसस्त हआ | इस प्रकार नोत्लियों को सखुद्र से. सम्ब्ध बनाये 
ने के छिये बंदरगाह मिले, सोघान प्राप्त करने के छिये. देश मिले. और 
 इकुलेण्ड पर हवाई जहाजों से आक्रमण करने के लिये हवाई.अडइ | हयत्र जसनी से 
बेकछजियम तथा हाछेडः की ओर अपनी सेताये भेजनी प्रारम्भ का | 
'/ इसी समय इज के मौत: 
' के स्थान पर विस्टन 






श्ट 
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हि 


इसी दिन इटली भी युद्ध में कृद पड़ा | फ्रांस को आर्पत्तियां का ठिकाना ने था । 
उसके सिपाही इतोत्साह हो गये थे ।. इसी समय रेनाड ने त्याग पत्र दे दिया । 
पीटेन उसके स्थान पर प्रधान संत्री हुआ । उससे जर्मनी से संधि का प्रस्ताव 
रकत्ा । २४ जून १९४० को जमना ने फ्रांस के साध ग्रस्ताव पर विम्बार किया | 
संधि की द्र्ते मान ली गई और फ्रांस के उत्तरी प्रदेश पर जमंनी का अधिकार 
हो गया । फ्रांस ने जननी को इद्धलकेण्ड के विरुद्ध युद्ध में भी सहायता देने का 
बचने दिया। फ्रांस की आर्थिक तथा परराट्र नीति पर भी जर्मनों का अधिकार हो 
गया । इस प्रकार फ्रांस के तीसरे प्रजातंत्र का अंत हुआ । 


है| 


अब जमंनी ने अपने पुराने दात्रु इज्ञलेप्ड की खबर छी। इज्जलिश 
अनलछ अब इजड्ढलेण्ड की सहायक बनी | बात यह है कि यदि इंगलेण्ड भी 
योग्प से म्थल द्वारा जुड़ा हुआ होता ते| जमनी को उसे परास्त करने में कोई 
ठिनाई ने पड़ती | किस्तु समृद्र इस समय इज्धलुण्ड क्रा रक्षक था। जमेनी न॑ 
हवाई जद्ाओों द्वार इद्लेण्ड पर आक्रमण किये | ये आक्रमण १८ जून १९४० 
३० को प्रारम्भ हये | जुलाई तक पहेँचते २ इन आक्रमणों का वेग बहुत प्रब 
हो गया। इच्नलेण्ड मे इस आपत्ति का सामना साहस के साथ किया | रायरू 
एयर फोर्स ने जमनी के बंदरगाहों, ओद्योगिक क्षेत्रों, सामुद्रिक जहाजों पर भारी- 
भारी बम गिरा कर उन्हें बष्ठ कर डाला । इस हवाई युद्ध से दोनों ओर से भारी 
क्षति हुईं | इज़लेण्ड के १७४४ हवाई जहाज नष्ट हुवे, जर्मनी के ४९७४ | थहू 
संख्या केवल १९४० की है। यद्यपि जमूनी की अधिक हानि हुई थी फिर भी 
इज्जलेण्ड को अपनी रक्षा के छाले पड़े हुये थे |. यह बाव चर्चित के उस भाषेण 
से प्रगट होती है जो उससे पार्लिमेल्ट के सामने १३ मई १९४० को दिया “ें 
माननीय सदस्यों को केवछ आँसू, परिश्रम, पसीना तथा रक्त की बूदें ही. दे 
सकता हूँ और कुछ नहीं |” डक 5 2 हक, 


॥7 ६ (2 |; शी 


, फ्रांस के युद्ध से अछ्य हो जाने से ब्रिटेन की स्थिति बढ़ी नाजुक हो गई । 
विशेषतया भूमध्यसागरीय प्रदेश पर जहाँ कि इज्लैण्ड का अधिकार था, इटली 
से हवाई जहाज से आक्रमण ग्राश्म्म कर दिये। जिब्राब्यर, माल्या तथा 
सि्क-दरिया इन आक्रमणों के शिकार बने । अफ्रीका स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों . 
पर भी इटली ने माक्रमंण किये |. मिल्ध तथा स्वेज नहर पर भी आक्रमण हुये |. 
स्वेज की ओर स्थल द्वारा पहुँचने का काम ग्रेजियानों की सौंपा गया। ग्रेजियानी « 
मिले की सीमा तक पहुँच गया किन्तु अंग्रेजी जनरल वैवछ ने उसे पीछे हटा 


दिया । यह छिंगपता पहुँच जया। अबीसीनिया के सम्रार्ट को अब इज्धकैण्ड ४५ 
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में सहायता दी। बह अपनी राजधानी पहुँच गया । स्वेज नहर सुरक्षित 
हो गई ! 

इसी सप्य इटली ने यूनान पर अधिकार करने की सोची । इटली की 
धमकियों का यूनान पर कोई असर नहीं हुआ और उसने इटली का सामना 
करने का निश्चय किया। यूनान ने इट्लीवासियों का सामना ही नहीं किया 
बहिकि उन्हें अपने देश से निकाल दिया । फिर उन्होंने अत्यानियां १९ आक्रमण 
किया | इज्जलंड की इटली-यूनान युद्ध से भारी लाभ पहुँचा। उसे इटली के 
प्रदेशों पर हवाई आक्रमण करने का अवसर प्रिछ गया | इटली से खलबली 
मच गई | 


इसी समय जमनी ने रूमानियाँ पर आकऋमण कर दिया। थ्रुद्ध के पश्चात्‌ 
बिवश हो रुमानियाँ को धुरी राष्ट्रों के गुट में भामिल होना पड़ा । यूगो 
की भी पराजय हुई। इटली की यूनान में पराजय होने के पश्चात हिट 
अपना ध्यान यूनान की ओर किया | यह स्पष्ट था कि जर्मनी अब पूर्ष की ओर 
बढ़ेगा । ईगक अंगरेजी अधिपत्य में था; सीरिया पर फ्रांस का अधिकार था। 
वहाँ पर जननी अपना अधिकार ते कर ले इस विचार से इंग्छेण्ड ने 
की रक्षा की ओर अपना ध्यान दिया। ईरान को भी धुरी राष्ट्रों के हाथ में पढ़ने 
से बचाया गया | इस प्रकार पूर्वी प्रदेश संयुक्त राष्ट्रों के हाथ. में अन्त तक 
रहा आया | ह 

अरे अफ्रिका के युद्धों का वर्णन करें । इश्ली की बिफलता के पत्चात्‌ 
जमभनी ने अफ्रीका की और ध्याने दिया। रोमल जर्मन सेनाओं का सेनापति था। 
उसने -लिबरया. पर अधिकार कर किया | किन्‍ते तोवमक पर अधिकार करने में 
उसे सर्फलता न मिली । तोबरक की रक्षा सर आउविगल्क कर रहा था। कुछ 
समय पर्णात' रोधछ ने: मिल्ल को छेने का फिर से प्रयत्त किया मगर सफलता ने. 
पमिछ सकी | | 32०४२ 28 डक पढ़ 58 ५3, 
5. कपर कहाजा चुका है कि फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र, का पक्ष छोड़ जर्मनी के . 
... शुद्ध में झरण पाई थीं “यह-फांस के. पतन का ब्योतक था । फ्रांस के इस पतन: 


इस ग्रदेश 
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था। जापान का. आतंक चीन की जात्मा की पराम्त करने म॑ विफक रहा। 
मगर फ्रांस की पराजब ने जापान के सम्मृस्ध स्थर्गाबसर उपस्थित कर दिया | 
जापान से हिन्द वीन की सर्वर, टीन, मिद्ठी का तेल आर चावल की उपज से 
पूरा-्पूण लाश उठाना चाह्य। इतना ही क्यों ? जापान का ख्वम्न सारे पूर्वी 
एशिया पर अधिकार करने का था । इसी उद्देश्य से उसने १७ सितम्बर 
१९४० ई०७ को जमनी तथा इटली से सन्धरि कर ली | फ्रांस तो पहल ही जर्पनी 
के सामसे आत्मसर्पण ऋझर चुका था अब जायान ले उसे विवश क्रिया कि 
हू हिन्द लीन मे जापानी छावनियाँ वन जाने दे! जिससे जागन दक्षिण की ओर 
चीन पर आक्रमण कर सके | इथर जापान थाइलेगड ( श्याम ) के सहयोग 
से मिंत्रापुर, ब्रह्मा तथा भारत की ओर बढ़ना चाहता था। जापान की यीजनाययें 
पूर्व मे खाल ही रही थीं कि इसी समय योरप में एक आइचर्यजनक बदना हो। 
गई | यह घटना थी जगेनी का रूस से युद्ध | 


रह. +क्ला 


से 


पहले हम रूस तथा जननी के एक दुसरे पर आक्रमण ने करने की सन्ध्रि 
का वर्णन कर चुके हैं। इस दोनों बिगेत्री विचार्थाराओं मे किसे प्रकार सन्ध्रि 
हो गई ? कारण म्पष्ठ है। झूम चाहता था कि उसे अपनी सेना को संगठन 
आए युद्ध सामग्री से सुमाझूत' होन का पूरा अबसर मिल जाय। इतर जगना से 
फ्रांस तथा इद्चडाश की समाप्त कर रूस से निब्रग्ना चाहता था। सगर अब 
प्रतनाये इतनी तेजी से घट रही थीं कि दोनों में संत्रप होना आनिवार्य ही गया | 
जमनी ने युगोम्छाविया, बलगेरिया आदि प्रदेशों पर अधिकार कर. लिया था | 
उधर रूस ने भी पोलेण्ड, ल्थिआनिया आदि प्रदेशों पर अपना शधिकार करे 
: छिया था। दोनों एक वूसरे के अधिक सामव्क में आ गए। रूस से जापान से 
तच्य्य रहने की सन्त्रि अपंछ सन्‌ १९१४१ इ० में.कर छीः। मई में स्टेलिम रूस 
का प्रधान' मन्त्री. हुआ | इसी संसय जमनी को बह विश्वास हो गया कि इशडेण्ड 
की जब्दी ही पंरास्त नहीं किया जा सकतो | क्यों न इस बीच मै रूस से निंबद 
लिया. जाय. जिसकी . बफादारी पर उसे पहिले से ही: विश्वास न था | मई सन्‌ 
११४१५ में हिटलर का प्रस्तावित छराधिकारी हेस इंगकेप्ड उतरा | सम्भवतः बह 
इंगलेण्ड के प्रभावशाला दंछ को रूस के विषद्ध आर जप्तनी के पक्ष में करना 
चाहता था। कल उसे वनन्‍्दीं, बना लिया गया। इसी समझ २२ जून सन 
 एृ९७४१ ई० को, “हिट्कर की सेसाओं ने: टिड्डी दछ की माँति रूस पर आक्रमण 
/ का दिया। नास्सीबाद तथा साम्यवाद को, अनिवार्य संघर्ष आखिरकार, आरम्प ह 
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रूस की तेयारियों का जमनी को पता ने था। हिटलर ने रूस के ऊपर अपनी 
जझुझल उतारी | व्वच्चिछ ने रूस को अपनी पूरी सहायता का अद्वासन दिया । 
आगरिका ने भी प्ररी सद्दायता का वचन दिया | रूस को सुर्सीक्षत म॑ं पडा जाने 
फेनलिष्ड, दंगरी, रूमानिया तथा इटली ले बदला लेने का अच्छा अबमर 
सोचा | किन्तु रूस अडिंग था। उसने जर्मनी की सेनाओं के आगे स्थल पर 
घुटने टेकने से इन्कार कर दिया। व्यमग दो हजार सीछ तक रूस का विद्वाल 
देश युद्धय्षेत्र बना हुआ था। यक्रों, मझ्ीनगनों की गड़गड़ाहट से आकाह फटा 
जाता था क्रिस रूसी सेनाये हिमालय की नाई अचढछ थीं। आखिर रूस ने 
हिव्छम्शाही को उसी प्रकार छका दिया जिस प्रकार उसने नंपालिय्न को छकाया 
था | जर्मनी ने लगिनग्राड का घबरा डाछा मगर उसे जीतने में अमफल रहा। 
रूसी सेनाये पीछे जरूर इटती थीं मगर कछ-कार्खानों, उद्योग-अन्धों ओर खेतों 
को नह कर देती थीं जिससे जर्मनी के हाथ कुछ न लगने पाते । जर्मनी के 
निराग होने का एक कारण और भी था। जहाँ कहीं भी नातसी गए थे उन्होंने 
अपने जासूसों द्वारा जनता का उत्साह मंग किया था। मगर रूस ने ऐसा भी 
ने होने दिया । 
आखिर १९४१ ई० का जाड़ा आया--वही जाडा जिसने नेपोलियन के 
मनसूबे पर पानी फेर दिया था। रूसियों में जर्मन सेमाओं को झूस से खेइना 
शुर क्रिया । जर्मनी ने एक नई खाल चली । उंसने रूस के दक्षिणी भाग मर * 
आक्रमण करने की सोची। यह रूस का उपजाऊ प्रदेश था । जर्मनी को इस 
आक्रमण में काफी सफलता मिली | फिर उससे स्टेलिनग्रांड पर आक्रमण किया । 
तीन मास तक निर्तर इस नगर पर आक्रमण. होते रहे.। रूसी सेनाओं ने 
जर्मनों का बीरता से मुकाबिला किया । एक-एक इच्च भूमि के लिए युद्ध हाते. 
रहा 4 फिर नवम्बर आया। आर इसके साथ रूसा जाड़ | आअव पासा रूस के 
हाथ में था। रूसियों ने अर्मनों को पाछे खदेंद़ना आरम्म किया | जनवरी . 
' 20७३ तक अर्मते क्रो मेकदों सीलों तक मागती हुई ह। नजर आती था। 








0 %म। 


ज्यों । 
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जर्मनी ने पौकैण्ड, चेकोस्लोवाकिया आदि प्रदेशों को रोंद दिया तो अमेरिका ने 
भी अब अपनी रक्षा की बात सोची | लेटिन अमेरिका ( दक्षिणी अमेरिका ) के 
जनतंत्रों, संयुक्त गए्ट अमेरिका तथा कनाडा ने भिछ कर अपनी विदेशी नंति 
का निर्माण किया और आक्रमण होने की अवस्था में अपनी सुरक्षा की सोची | 
साथ ही ब्रिटेन को सामान से मदद देना भी अमेरिका ने स्वाकोर कर लिया | 
इधर संयुक्त राष्ट्र के सम्बन्ध अपने पढ़ींसी जापान के साथ दिन पर दिन बिगड़े 
जा रहें थे। ऊपर जापान के हिंल्‍द चीन में छावनी और हवाई अड्डे बनाने की 
बात का वर्जन हो चुका है। जापान नें श्याम के मामले में भी इस्तक्षेप प्रारभ्म 
किया | संयुक्त राष्ट्र ने इस इस्तक्षेप पर आपत्ति की | स्वर यह मामछा तो यहीं 
झूक गया । मगर जापान की खआंध्र महासागर तथा प्रश्ञात्त महासागर पर प्रश्ुत्व 
जमाने वी अमिवलाया से जापान का अमेरिका से मुकाविछा अतिवास्य हा गया। 
७ दिसम्बर १९४१ को जापान ने पलद्वातबर पर आक्रमण कर दिया | इसके साथ 
ही साथ जापान ने इज्ञछेण्ड तथा अमेरिका के विरुद्ध युद्ध छंड दिया । जापान 
वे; साथी इटली तथा जर्मनी ने भी उसका साथ दिया। जूत १९४२ तह 
व्याभग संसार के सी सुख्य देश इस समर में कूद पड़े थे । 


संयुक्त राड अमेरिका के इस युद्ध में शामिल होने से दो परिणाम निकले | 
एकतो अमेरिका के निवासियों ने थुरी शाष्ट्रों को परास्त करने के विचार से आपस 
के सभी मतभदों को मुछा. दिया । दूसोें उन्होंने इज्ऊेण्ड के सहयोग से 
अव्छांडिक ब्ार्टए के नाम से संयुक्त राष्ट्रों के युद्धा उद्देश्यों की घोषणा की। 
उन्होंने बतछाया कि इस युद्ध हारा वे किसी अन्‍य देश को हृडपना नहीं जाइते 
ओर न जनता की इच्छा के प्रतिकूछ वे उसका किसी भी देश, अथवा जाति के 
साथ गठबन्धन ही करना चाहते हैं । तीसरे वे प्रयेक देश की जनता को यह 
अधिकार भी देना चाहते हैं कि वे अपनी सरकार का. सड्भठन अपनी' इ्छानुसार 
करें। साथ ही वे सभी देशों के निवासियों को व्यापार, संम्कृति तथा रोजगार 
की स्वाधीनता भी देना घाहते हैं |. इस विश्व व्यापी थशुद्ध:के समाप्त होने के 
. पश्चात्‌ बेहेदेखेंगे कि विश्व की. समस्याओं का समाधान भविष्य, में शांतिमय 
: उपायों द्वारा हो जाय और. संसार की शांति को कोई खतरा, उपस्थित ने हो | 
5 यह भी घोषणा की गई कि. विश्व में शांति इसी सिद्धान्त को अपनाने से हो . 


हर 


ह सती है कि युद्ध की अपेक्षा शांति के माग को ग्रहण कियां जाय । 


हे ५गे इंज्जलेण्ड, छूस तथा अमेरिका का पारस्परिक सहयोग: . 
- बढ़ + गया. एक युद्ध समिति "भी संगठित हुई जिसका काम प्रशान्त महासागर: 


"डे कक 
हद ए्‌ 


ड्ू नर हे पथ 
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रच 


छू 
| 


में सुद्ध की जलाना था। थ्र्मान्त महासागर में युद्ध को चलाना आसान काम 
ने था। पहिल तो अमेरिका थुद्धक्षेत्त से सहस्नों मीछ दूर था। दूसरे जापानी युद्ध 
मेंपीठ दिखाना न जानते थे | पर्लद्वावर के साथ-साथ जापान ने हवाई द्वीप 
तथा फिलिपाइन द्वीप समूह पर आक्रमण किया | जुन १९४२ तक जापान ने 
हांग-कांग, सिंगापुर, ब्रह्मा, जावा, सुमात्रा आदि ग्रदेशों पर अध्कार कर छिया | 
ब्रह्मा पर जापानी अधिकार होने से भारत की सम्मस्था किए ब्रिड््चि राजनीतिज्ञों 
के सामने आई, उच्होंने देखा कि संत॒ुए भारत के सहयेग से थे जापान को 
अधिक सरलता! से परास्त कर सकते हैं। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के प्रस्तावों को 
लेकर सर स्ट्रेफड फ्रिप्स भारतदर्ण आये । युद्ध के पश्चात्‌ उदोंते मासतवर्ष को 
झपना विधान निर्माण करने का आधषिकार दिया। प्रार्कसतान के सद्धभात्त का: 
भी एक प्रकार से स्वीकार कर छिया गया । वात्कालिक राजनीतिक गुत्थी को 
झाने का बत्ष किया गया । ब्रिश्शि सरकार का विचार था कि युद्धकालीन परिस्थिति 
की देखते हुये सरकार कोई अधिकार भारतीयों को नहीं सोप सकती | कांग्रेस से 
इन प्रतावों को अखौकार कर दिया। उसका विचार था कि 'सराय्य . तुरात 
मिछना चाहिये । गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अगस १९४२ में अंगरजो 
गत छोड़ी! का प्रस्ताव स्वीकृत किया । ः 


इसी समय अफ्रीका की ओर विश्व का ध्यान खिच गया। अवतबर १%४२ 
ई० भें जनरल मांटगूपरी के नेतृत्व में रीोमल ( जमत सेनापाति ) का अफराझी से 
मिकाठने की योजना बनी.। मरक्ो तथा अलजीरिया घटी राष्ट्रों |के बंधन से 
मुक्त कर दियेगये | आअग्नेरिका की सेंनाये कार्नीशिया में घुर्थों आर उस देश पर 

' अषिकार कर लिया ।. मेस्को प्रदेश के केंसेब्ल्का स्थार्म पर लखिल तथा 
'ऋजबैद्ट ने एकत्रित शे अफ्रीका को जीतने को योजना बनाई । अग्रछ १९ढ३ 
बक यह अफवाह जोरों पर थी कि जर्मनी हारा अधिकृत योरप पर संयुक्त राष्ट्र ६. 
-छुस््त ही आक्रमण करना ाइते हैं | मगर इससे पहिले अक्लीकी से छात्र को 
' निकालना आवश्यक था. । फ 09302: 702 022000 %.पह 
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बाद उसे गोछी से उद्ा दिया गया | $ सितम्बर १९४३ को इटली ने बिना शर्त 
आत्म-समप ग कर दिया। अवतत्रर में इटली ने जपनी के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया | 

१९४४ के मध्य में संयक्त राप्ट्रों की सेना रोम में घुस गई | इसी समय 
रझूस ने जसन सेनाओं को खदेडना प्रारम्भ किया | अकतबर १९४४ ई० तक 
रूस ने लेटविया, लिथ्रुआंनिया, पोलेण्ड, रूमानियां, बछ्गेरिया, आदि प्रदेद्यों से 
जर्मन सेनाओं को निकाल बाहर किया । कुछ समय पश्चात्‌ सारा पूर्यों बोस्प 
नात्सी बन्‍्धम से मुक्त हो गया । 

अब संयुक्त राष्डों ने इंगलिश चैनछ से होकर जर्मनी के उत्तरी पश्चिमी 
: शाप्राज्य पर आक्रमण किया । उधर फ्रांस म॑ भी अप्रेरिकिस सेवायें घु्सी । जन 
सेनाय परास्त होती वी गई । जमन जाति की कप्निनाइयों का कोई टिकाना 
ने था। अपनी सब कडिनाइयों के छिसे थे हिडछर की दोषी समझते थे। 
कइयों ने उसे मारने के पर्यन्त्र स्वे । मगर वह बच' गया। इथर संयुक्त 
गष्ट्रों का साइस बढ़ता जा रहा था। उन्‍होंने इटली की ओर से मी जर्मनी के 
अधिकृत प्रदेश पर आक्रमण किया । पहिली मई १९४५ ई० को यह समाचार 
हम्ब्ग से प्रसारित हुआ कि हिटलर नें आत्म-हत्या कर ली है। उसके शत्रुओं 
ने अब चारों ओर से जर्मनी पर प्रतरछ वेग से आक्रमण कर दिये। ५ मई 
सन्‌ १९४५ को जन सेनाओं ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। अब 
केवल जापान रह गया था । 

जापाम को परास्त करने का बीडा अमेरिका, इंगले'्ड तथा रूस ने उठाया। 
गड़ साउन्टबूटन न॑ ब्रह्म का मश १९४५७ इ० मे जीत लिया | उधर जनगलछ 
मंकआर्थर ने फिलिपाइन द्वीप समूह से जापानियों को निकालने का निश्चय 
किया ।. १७ जुदाई १९४५ ई० को पोट्स्डम में संयुक्त राष्ट्रों के नेता एकत्रित 
हुय। जापान को' चेतावनी दी गई कि बह आउत्म-समएण. कर दे अन्यथा 
. उसका पूज बिनाद्ष अवश्यम्भावी है। जापान न इस चेतावनी का कोई उतर मे. 
. दिया। ६ अगस्त १९४० का दिन विश्व इतिह्षस का सबसे शोक भरा दिवस 
. हैं।. उस दिन हिरोशिमा द्वीप पर अमेरिकन सैनिकों ने पॉसमसाणु बम फेका। 
' 'यहे नगर नए हो गया | जापानी उत्साह भौ भंग हो गया। उसने भी 
' सितम्बर १९४५ को बिना डरते जात्म-सम्रपपंण कर दिया । े 

:. छी वर्ष तथा १ दिन रहने के पश्चात्‌ द्वितीय विंदब युद्ध: का अंत-हो गया | 
- “फिर विश्व" के सामने वही समस्या थी. जैसी छगमण २७ “बूर्ष पहिल्े. प्रयंभ 
 विश्यंगुद्ध के पश्चात्‌ थी. लय 2. 


दिल 
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द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 
युद्ध का अंत हो गया | संयुक्त राष्ट्रों को कविनाइयों का प्रारम्म हुआ | 
वे कठिनाइयां अपरिमित थीं। युद्ध से मुक्त हुये नागरिकों को कहां बसाया 
जाय; उजड़े हुये देशों और नगरों को किस प्रकार आज्राद्‌ किया जाय; परिमाणु 
बम को भविष्य निर्णय; हर जाने की समस्या; योरप तथा एशिया के प्रदेशों 
का फिर से बय्वारा ; जमनी का निरखीकरण तथा विश्व को फिर से रहते 
योग्य स्थान बनाना आदि सुख्य प्रइन थे जिनका निर्णय मित्र राष्ट्रों को करना 
था। इसके अतिरिक्त विभाजित जर्मनी, आस्ट्रिया तथा जापान के शासन- 
प्रबन्ध का सी प्रश्न था। इनका प्रत्रप अब अमेरिका, इंगडैण्ड, रूस कीं 
सरकार कर रही थीं। यद्यपि इन समस्याओं का निर्णय करने के छिये समय २ 
पर समायें बनी थीं जैसे संयुक्त राष्ट्रों की काओन्‍्स, भोजन तथा कृषि संघ 
(॥#30 ), संयुक्त राष्ट्र विश्राम तथा पुनर्वास शासन समिति (ऐप %88) 
अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समिति आदि फिर भी आपस में मतभेद होने. के कारण 
पर्यात कठिनाइयां उपस्थित हुई | ह 
अब प्रश्न यह उपस्थित हुआ कि इन कदिनाइयों को किस प्रकार हछ.. किया 
जाय ! एक उपाय तो यही था जो संथम. विश्व युद्ध के पच्चातू हुआ था। . 
अर्थात्‌ सभी राष्ट्रों की एक परिषद्‌ बुलाई जाये ओर वह इन प्रश्नों का निर्गव 
करें | दूसरा उपाय था कि चार मुख्य राष्ट्र के बिदेशी मंत्री एकत्रित हो इस 
प्रश्नों का निपेशारा कर लें। ऐसी एक कॉन्फ्रेन्स पीटसंडम में ३९४५ हई० से 
हुई थी। तत्प»्वात थे कास्फरेन्सें छंदन; पेरिस, न्यूयाक तथा सास्कों में हुई। 
इटली तथा पूर्वी योरपीय देशों के साथ तो संधियां हे गई। मगर आहिया, 


 ज्मनी तंथा जापान के साथ जूते १९४८ ई० तक संध्रियां ने हो सकी। किरे 
ही रुझ डितीम दिईदव गज के कड़े परिणोंप निकले ओऔए उनमें मे एक था 
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की रूपरेखा तैयार की गई । इन ग्रस्तावों के आधार पर सैन फ्रांसिस्को कास्फ्रेन्स 
२५ अप्रेंड से २६ जुत १९४५ तक हुई। पचास गाट्ों ने इसके कार्यक्रम में 
भाग लिया । इस समा ने संयुक्त राष्र अधिकार पत्र तेयार किया | इस अधिकार 
त्र का बणन हम आशे के अब्याय मे करेंग। यहाँ हम उन संधियों का वर्णन 
करेंगे जो दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात्‌ हुई । ह 
सबसे पहिले इटली, रूमानियां, बलगेरिया, फिनलेण्ड, हंगरी के साथ 
संधि की शत तय करने का प्रक्ष उठा । काफी वादविवाद के ब्राद १० फर्वरी 
सन्‌ १९४७ ६० को इन देशों के साथ संधियां हो गई । किसी भी देश ने संधि 
की शर्तों को न्‍्यायपूर्ण नहीं माना और जिस दिन इन पर हस्ताक्षर हुये थे उसी 
दिन से इन्हें बदलने का आंदोछन' प्रारम्भ हो गया। इटली के साथ जो सांचि 
हुई उसमे उसे अपन उएनिद्वेश तथा थाड़ा-सा योरपीय प्रदेश फ्रांस, युगोस्क्ाविया 
यूनान तथा अल्वेनिया को दे देता पड़ा। इटली का छिवया, एरिया, 
सोमाछीलऊैण्ड पर से अधिकार उठ गया | यह निश्चय , हुआ फि इनका ग्रवध 
इंगलेण्ड, फ्रांस, अमेरिका तथा रूस करेंगे । इटली की सेना ९ छाख पप्चास 
हजार कर दो गई | रूमानियां को अपना कुछ ग्रदेश रूस को देना पड़ा | इसके 
बदल मे उसे हंगरी से कुछ ग्रदेश मिछा | बलगेरिया का देश ज्यों का त्यों 
रहा | फिनलेण्ड का संधि द्वारा उन भागों को रूस के अधीन मान लिया गया 
जी उसने १९४० ३० म॑ जीत लिये थे। हंगरी को बह प्रदेश तो छोटाना पडा 
ही जी उसने बलगेरिया से जीते किया था साथ ही दृण्जाले के रूप में भी रकम 
उससे बसूछ की गई 


अब हम आरिया तथा जमनोी को संधियों का वर्णन करेंगे | जर्मनी के 
सम्बन्ध में रूस, इद्धकैण्ड, फ्रांश तथा अग्रेरिका में, सबसे अधिक मतभेद था | 

' रूस जपनी को फिर से शक्तिशाली बनाता घाहता था । वह जर्मगी. से हस्जाने 
. नी रुप में भारां रकम का सामान वयूठ करना चाहता था।, यह तभी सम्भव 
था जब जमना का उद्योगीकरण शक्ति-शाछी हो जाये,। यद्यवि. सोवियट रूस 
जानता था कि यह मांग खतरे से खाली नहीं है फ़िर भी अपनी आर्थिक ध्थिति 

' की सुधारन का एक मात्र उपाय यही था कि जर्मनी के उद्योग-र्ंधों को उन्नत 
किया जाय । इसके बिपरीत इच्धलैण्ड, फ्रांस तथा अमेरिका चाहते थे कि जमनी 
की शक्ति छिन्न-भित्र हो +जाय; उसकी केन्द्रीय. शक्ति क्षीण कर दी जाग, 
- जमना आंद्यागिक- देदों वे बंन सके | इसी प्रकार आंखिया के सम्बन्ध में रूस . 
हट 59 # एदगत न .था। रूस आखिया से. ऐसी शर्ते मन॒वानो... 
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चाहता था जिससे उसकी स्वाधीनता कम हो जाती । ऐसी दशा में कोई 
समझीता रूस तथा अस्य मित्र राष्ट्रों में वे हों सका | परिणाम यह हआ कि 
पूर्वी जर्मनी पर झूस ने अपना अधिकार कर छिया । पश्चिमी प्रदेश पर इंगकैपड 
तथा अमेरिका ने | उधर फ्रांस ने अपनी अछग मांग रबखी | इस प्रकार चार 
भागों में जमनी विभाजित हो हवा | रूस के पास ४४,००० वर्ग मील जर्मन 
भूमि थी। इज्जलेण्ड के पास ३६,००० वर्ग मीछ, फ्रांस के पास १६,५०० बर्म 
छतथा अमेरिका के पास ४४,००० वर्ग मील भ्रप्ति थीं। समस्त 
साम्ग'धघ रखने वाले विपयों पर कानून बनाने के छिये एक सभा थी जिसे पिन्न 
राष्ट्रों की कद्रीय शासन समिति ( 868 एल्कएाकछी 3ैपगीठावीफ ) 
कहां जाता थां। १९४८ ई० म॑ इस सभा के चारों हिस्सेढारां स॑ इतना 
पारस्परिक मतभेद हों गया कि रूस ने इस समिति से अपने आपकी हटा लिया | 
कुछ समय बाद रूस ने अपने प्रदेश में अलग सिक्का प्रचलित कर दिया इस 
प्रकार जर्मनी को डर लगने लगा कि कहीं योगियों की लड़ाई में खंजरी ने टेट 
जाय | अथात्‌ इन शक्ति शाढी देशों के बीच में कहीं जमनी को बटबारा 
मे हो जाये | 
आए्टिया की परिस्थिति ज्तनी से विपरीत थी | वहाँ पर जर्मनी की पराजय 
से पृष॒ रेनर की संसक्षकता में एक अस्थायी सरकार बनी । मास्को ने इस सशकार 
के प्रति अपनी स्वीकृति दे ढी | कुछ समय बाद इस सरकार को मित्र शार्ट्ों से 
भी स्वीकार कर लिया | फिर नये चुनावों की घोषेगा हुई । उसमे भी रेनर का 
. दल बिजयी हुआ | वह आस्द्रिया का अथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ । जम॑ती 
की तरह आर्टिया के भी बार भाग किये गए।। रूस, इंड्धछेणड, अमरीका तथा 
फ्रांस में से प्रत्येक को एक-एक भाग मिला । यह विभाजन नात्सीयाद के पतन 
के पश्चात देश में आर्थिक पुनश्त्थान के लिये हुआ था । आस्ट्रियों को सरकार 
मे सहयोग की नीति का सहांरा लेकर अपनी' समस्याओं का हल निकाछनें का 
. अयक् किया । किन्तु फिर भी जूत १९४८ ई० तक रूस तथा अय मित्र राष्यू 
' आछियों के प्रश्ष पर एकम्रत न हो सके) वेचारा आओडिया दोनों के विवाद... 
है धर कास्थले १९४ट तक बना-रहा। 


(2 


॥ 
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आर्ट्रिलिया, न्यूजीकैण्ड तथा भारत को मिला कर कुछ ४ सदस्य थे। इनके 
अतिगिक्त एक अमरगिकिन इस कोंसिल का सभापति था। आस्ट्रिया की तरह यहाँ 
की सरकार भी मित्र साष्टों की आधीनता में शासन कर गही थी | उस सरकार 
के संबालक सप्राद और उसके मन्त्री थे | मकआर्थर की सरकार का उद्देश्य 
जापान में फिर से प्रजातंत्री संस्थाय स्थापित करना ओर वहाँ की उग्र राष्ट्रीयता 
को कम करना था । जर्भनी का तरह यहाँ मी युद्ध के बंदियों पर मुकदमे घले | 
जापान की युद्ध प्रिय मनोद्त्ति को भी कम किया गया। क्िल्तु युद्ध के पश्चात्‌ 
जापान की मुख्य समस्या थी ओआविक । जापान में घुखमरी का साम्राज्य था। 
अमेरिका से भेजे हयें व्यज्न पर बहुत से जापानी जीवित थे | 
सन्‌ १९४७ ई० में जापान ने नया विधान स्वीकृत किया । इस विधान में 

नागरिकों के अधिकारों का उछेख था; उत्तरदायित्वपूर्ण मश्त्रमण्डल की स्थापना 
पर जोर दिया गया [सम्राट के अधिकारों को संमिल्र कर दिया गया। इस विधान 
के अनुसार जो चुनाव हुये उनमें सामाजिक प्रजातन्त्री दल को सबसे अधिक मत 
मिले | इस दल का नेता कंय्यामा प्रधान माजी हुआ। कुछ महीनों बाद 
उसके स्थान पर हितोशी आश्चिदा प्रधान बना | जनरछ मैेकआ्र ने यश्नपि 
जापान की समस्याओं को सुलझाने का प्रयंत्ञ किया फिर मी वहाँ की सबसे 
मुख्य समस्या अभी शेष थी। वह थी जापान के साथ मिद्दरा्रों की स्थायी 

संधि | हां, एक बात अबच्य हुई | कोरिया में स्थित जापानी साम्राज्य को स्वत त्र 
' कर उसे रूस तथा अमेरिका के आधिपत्य में कर दिया गया | जम १९८ ई 
में एक कर्मीशन संयुक्त राष्-सल्न को ओर से कोरिया की स्वाधीनता के. लिये 
योग्यता की जांच करने के लिये आया कितु झूस ने उसके साथ सहयाग करने 
से इन्कार कर दिया | 


॥। 
सोलहवाँ अध्याय 

संयुक्त राष्ट्र-संघ और स्वाधीनता दी व्यापक परिभाषा 
ग्राकधन ह ह 

पिछले अध्याय में हफ़्ने यह बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के अचसर पर. 
यह विचार संयुक्त रा्रों में घर कर रह था कि बिश्व में शांति स्ावित रखने के 
छिय्े यह आवश्यक है कि संसार की सभी जातियां सहयोग की भावनाओं के 
वर्शभूत हो विश्व में स्थायी शांति स्थापित करने का यत्न करें। विश्व की 
शांति के दो बढ़े शत्रु थे, उम्र राड्रीयता तथा मैं बवाद | उम्र राष्ट्रंयता से यह 
तात्पय है कि कोई देश केबल अपनी सम्यता की सम्यता समझें और अन्य 
सम्यताओं तथा जातियों का गला बोटने में कोई कसर न रकसे | 

बहुत प्राचीन काल से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की माचना विश्व में मौजूद रही 
है! | सिश्ुु, एल, मिक्ष तथा भय ग्राचीन सभ्यताओं का एड दूसरे से सांस्कृतिक 
सम्ब'ब्ष बना रहता था। इस संख्रञ्र के पश्चात्‌ थुग आया विदव के बड़ेनच्ढे ' 
साप्रान्यों का जिनमें दारा, सिकदर तथा रोमनों के साम्राज्य उख्य हैँ। फिर 
प्वादर्त महान का साम्राज्य स्थापित हुआ । यह साम्राज्य पवित्र रोमन साम्राज्य के. 
नाम से विख्यात .था.। इस साम्राज्य ने अनेक कठिनाइयों के होते हुये भी योर 
में शांति स्थायित रखने का प्रयक्ष किया । उस साम्राज्य के नए होते से पू्े 
योरप में फ्रांस की राज्यक्राति हुईं जिसने समस्त पानवः जाति के मीलिक 


-?| 













कक की भचना से यारपाय ; ह . 
का शावना-कों उम्ः  . 


दे० के पश्चात्‌... 
समझा गया. 
पिल्म मिन्न. 


हू) 
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था | इधर बज्ञानिक आतिप्कार अंतर्गप्ट्रीयता की भावना बढ़ाने म॑ सराहनीय 
कार्य कर रहे थे। इन आविप्कारों से सभी को आशय थी कि ये संसार की भिन्न- 
भिन्न जातियों को एकता के सत्र में अथित करेंगे । कित्तु विज्ञानबाद ने एक 
ओर समस्या खड़ी कर दी । अब सेनिकों के पास सानव संहार के इतने साधन 
भोजूद थे जिनका कभी स्वप्त मी लोगों को न था। इससे विश्व को बचाने का 
एक ही उपाय हो सकता था आर वह था निरस्याकरण । अब राष्टों के पारस्परिक 
सहयोग तथा शांतिमय उपायों से अपने झगड़ों का निर्णय करते के साथ-साथ 
मिरसाफिाण की समस्या भा विद्य के ग्ंगमख् पर आई। १८९९ ई० में रूस 
के जार ने  निरसख्ीकरा तथा विश्वयायाल्य की समस्या को योरप के सामने 
रखा । परिंगाम स्वरूप हेग में १८९९ तथा १९०७ ई० की कास्फ्रेन्से' हुई । 
इन कास्पंसों काकाई तात्कालिक छाम न हुआ | यहलास अवश्य हुआ कि विश्व 
के मुख्य मुख्य दें अपर्शी समस्याओं का समाधान करने के लिये एकत्रित हैं 
सकते हैं | साथ ही उनके बहुत से झगड़ों का निपटारा शांतिमय उपायों द्वारा 
हो सकता है । ह 
प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ अमेरिका के राष्ट्रपति विब्सन ने आतर्राष्ट्रीय 
हयोंग तथा सद्भावना पर फिर जोर दियो। विव्सन के प्रयक्ों के 'परिणाम- 
खरूप राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई । इसके उद्देश्य, संगठन तथा कार्य की ओर 
हम यथा स्थान संकेत कर चुके हैं के यहाँगपर इतना ही कहना पयाप्त है कि 
राष्ट्रसज्ञ ने बहुत-सी राजनीतिक गुत्थियों को सुलझाने का सफलतापूर्चक प्रयक्ष 
किया । राष्ट्रीय सुरक्षा का भी इसने प्रयक्ष किया | स्वास्थ्य, शिक्षा, मानसिक्क 
विकास, यातायात के साधन आदि के सम्बन्ध में राष्ट्सड्न से सराहनीय कार्य 
किया । किन्तु इन सब कार्यों से भी अधिक मंदत्वपूर्ण था अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
की भावनाओं में अभि  युद्धों को रोकने म॑ अवद्य इसे! असफलता 
मिली । कारण स्पष्ट है। सेसार के मिन्न-मिन्न देश जो राश्सड्ड' के सदस्य थे .. 
निरख्ीकरण के लिये तेबांर नं थे। राष्ट्रसंघ वही तो कर सकता था जो क्ष॑सार 
के शंष्टू उससे कराना घाहतें थे.। उससे अधिक कंरना उसकी सामर्थ्य के' 
बाहर था | ः 
द्वितीय विश्वदुद्ध के. अवसर पर. फिर विश्व ने . इस बात: का अनुभव किया... 
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क .&] 


का सह्दाग ने छेना पढ़े | बसोई की साबरि के विपरीत खब यह अधिक उचित 
समझा गया के संयुक्त रा्टसंघ का प्रस्ताव युद्ध के पह्नाव ने रखा ज्ञाय बल्कि 
सुद्धकाल में हां सकता जाय | अन्यथा ऐसा संघ कभी स्थावित ही ने हो सकेगा । 
ता इस संघ की रूपरेखा बनी और इसके लिए इज्चलेंड, अमेरिका, रूस 
तथा चीन ने अपन॑ स्व॑क्ृति दे दी । ॥ 
द्वितांय विश्वयुद्ध में मानव संहार पहिले युद्ध की अपेक्षा कहीं अधिक 
हुआ। अकेले यारप मे २ करोड़ थ्रागियों का संहार हुआ | साथ ही अरंख्य 
आदम्ियों को अपाहिज बन अम्पतालों में शरण पिछी। अरबों की सशक्ति 
का नाश हुआ सो अलग | एक बात ओर | परभाणु वम के आविष्कार से व्यन्न 
कोई भी देश अपने को सुरक्षित नहीं समझता। इस प्रकार संयुक्त गापसंत्र 
जंसी संस्था की आज जितना आवश्यकता है उतनी इससे पढिले कभी ने थी) 
यह स्पष्ठ है कि यदि तीसरा विश्व युद्ध हो गया (जोपहिले तथा इसरे से 
कहीं अधिक भयक्भूर होगा ) तो आधुनिक सम्यता का प्रृ्रूपेण विनाक्ष हो 
जायेगा । इसी कारण हमें इसकी आवश्यकता है और इसी कारण पित्र शप्ट्रों 
ले इसे जत्प दिया है। आगे के प्रृष्ठ में इम इसी के संगठन पर विचार कर 
इसके काय का महत्व आंकने का प्रयत्न करेंगे । 
संयुक्त राष्ध्घ का उद्देश्य | 
संयुक्त राष्ट्रसंघ का निर्माण राष्ट्रसंध के बोपणा-पत्र के आधार पर हुमा 
इस घीष॑गा-पन्न के चार मुख्य उद्देश्य हूँ | ः 9० कम 
0, अन्तराष्रीय शात्ति तथा सुरक्षा स्वोपित करना ; 
२. संसार को विभिन्न जातियीं मे संत्री पूण सल्मन्ध स्थापित करता । इस 
सम्बन्ध का आधार अधिकारों को समानता तथा आत्म-नियय की 
सिद्धान्त होगा । ह | 


0 ४० ध | 
सलाभाजश ते भा 7 
॥२. ॥॥*35 जै।« ५ 
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स्थापित होने के समय इस संघ के ५१ सदस्य थे। इसके अतिरिक्त 
सुश्क्षापरिपद्‌ की सिकारिश से जनरल असेम्बरी नये सदस्यों को भी संयुक्त 
राष्ट्रसंघ में सम्मिलित कर सकती है ! 


संयुक्त राएसघ की संश्थायें 


( £ ) जनरल असेम्बली--इस सभा के सदस्य सभी सम्मिलित रा्रों 
के प्रतिनिधि हैं। प्रत्येक देश के सभी प्रतिनिश्चियों का मत एक! ही गिना 
जाता है | इस सभा की बैठक बे में एक बार सितम्बर में होती है | महत्वपूर्ण 
प्रश्नों पर दो तिहाई सदस्यों का सहमत होना आवश्यक है । असेम्बछी को विश्व 
की शाम्ति तथा सुरक्षा के सम्बन्ध में किसी भी प्रश्न पर विचार करते का 
अधिकार है। साथ ही असेम्बली को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को 
चुनने का अधिकार है। असेम्बली का काम बजट स्वीक्षत करता तथा निरख्री- 
करण के लिये भी आवश्यक प्रयत्ष करना है। असेम्बछा की ही आाषीनता में 
आर्थिक तथा सामाजिक कॉस्सिलें तथा दस्टीशिप की कौंसिल मी हैं | . 

(२) सुरक्षा परिषदू--इस परिषद्‌ का कार्य अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा 
शान्ति स्थापित करना है। इसे अधिकार है कि बह किसी भी मामले 
की छानबीन करे और युद्ध को रोकने का प्रयत्न करे | संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्यों 
ने सुरक्षा परिषद्‌ के निणयों के अनुसार कार्य करने की अपनी स्वीकृति दें दी । 

इस परिषद के पॉच स्थायी सदस्य थ्े--चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका 
तथा इज्ुलेण्ड | शेष ६ अस्थायी सदस्यों के जनरल असेम्बछी द्वारा चुने जाने 
की व्यवस्था थी | रॉ 

(३ ) आर्थिक तथा सामाजिक परिषतू--इसके अन्तर्गत बहुत सी छोटी-. 
छोर उपसमितियाँ थीं, जिनका काम जनसंख्या, व्यक्तिगत अधिकार्यों की 
व्याख्या, स््ियों का समाज में स्थान, नशीली वस्तुओं का मिप्रेंध, रोजगारी की 
सपना आदि विषयों का प्रबन्ध करना था। कुछ मुख्य उपसमितियों के नाम 
इस प्रकार हैं--अन्न तथा कृषि संघ ( 780 ) ; अंतदशीय डाक यूनियन... 
(-एश 0), अन्तराष्ट्रीय आर्थिक फंड ( ॥0की ) तथा संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा. 
 विज्ञन तथा संस्कृति संघ ( ए४.89(0 ) आदि | इक 
5 (४) संयुक्त राष्ट्रसंत्रे की. कुंछ ऐसे भी अंदेश सोपे गये थे. जिन्हें अमी 5 
/ख़राज्य-के योग्य नहीं. पाया गया था. और जिनका गाकमिकर्तों 
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खाना था। राष्ट्र सच्द का यह कार्य उस्दीतिय परिषद दरार समन्न होता 
था। बह परिषद असेम्बद्दी की अधीनता में कार्य्य करती थी। इस परिषद के 
५ सदस्य तो सुरक्षा पारपद के स्थायी सदस्य थे। शेष सदस्य उन साप्दों के 
होते थे जिन्हें उन देशों के शासन प्रजन्ध से प्रयक्ष रूप से कोई सम्बन्ध मे था 
जिनका शासन ट्रस्टशिप परिषद को सौंथा गया था । ऐसे सदस्यों का निर्वाचन 
असावछा द्वारा पांच बषा के छिये होता था | असेम्बर्ञी का काम इस परिषद के 
कार्य पर हाट रखना था। अस्ेम्बणी उस प्रदेश की प्रजा से अपना सीधा 
सम्बन्ध स्थापित कर सकती थी | 


संघ का प्रस्येक सदस्य इस न्यायालय का सदस्य था। संयुक्त राष्ट्र का कोई भी 
सदस्य अपने मामलों को इस न्यायाहूम में विर्गय के हछिये. भेज | 
सकता था| उसे इस “यायालय के मनिगयों की मानना पढ़ता था | असेम्ब॒छी, 
मुग्क्षा परिषद तथा संयुक्त राष्ट्र संत्र के अन्य सदस्य इस त्यायाजय के सोमने 
किसी भी विषय की कानूती सम्मति याप्त करने के छिये मेज सकते थे। 


( ६ ) संयुक्त राष्ट्र संघ का एक स्थायी क्रार्स्यद्थ था। इसका सुख्य 
कार्य्यकर्ता सेक्रेटरी जनरछ था। उसे असेग्बी, सुरक्षा परिंपद, आर्थिक तथा 
सामाजिक परिषद आर ट्र्स्ट,शिप परिष्रद के मस्त्री को भी कांस्य करना था. । 
उसको नियुक्ति जनरल  असेम्जली द्वारा होती थी | सेक्रेटरी जनरत का कार्य्य 
अपने अधीन कर्मचारियों की नियुक्ति करता था.। नावें के श्री ही सर्व प्रथम... 
' जनरल सेक्रेटरी थे। के 5 कक 28 

इस घोषशा-पत्र में. संशोधन जनरेल असेप्बछी द्वारा.हो सकते हैं| ऐसे 
'भंशोधन दो तिहाई सदस्यों के बदभत से स्वीकृत होने घाहिये। सांथदीं 


तंग जे शा! भ >2: 8) 





श्ण्र्‌ विश्व इतिदास की रूप-रेस्वा 
ब्रिटन की, पश्चिमी समोआ च्यूजीलेण्ड को तथा न्यूगिनी आस्ट्रेलिया को । इटछी 
के उपनिवेज्ञों को भी दस्टोंशिप कोन्सिल को सोप दिया गया । 

संयुक्त राष्टसंघ॒ के सम्मुख बहत सी समस्याएँ आईं । इनमें सबसे मुख्य 
किल्स्त।न, परिमाणु शक्ति, दिन्दंशिया, काम्मीर आदि के सम्बंध मं थीं। 

के अतिरिक्त एक ओर महत्वंप्रण समस्या राध्ट्रसंघ के सम्मुख आयी । ये 

समस्या थी जातिगत इंष तथा काछेगोरों का भेंद-भाव। दक्षिणी अफ्रिका ने 
भारतोयों के ऊपर अपमानजनक पावन्दियाँ छगाई जो हिटछर की यहदियों 
पर छगाई गई पावर्दियों से किसी प्रकार कम नहीं हैं। इन सभी समस्याओं का 
निपथरा सुरक्षा परिप्रद तथा जनरल असेम्बली ने बड़े विवक से किया । आशा 
है कि संयुक्त रा्संघ को संसार के देशों का सहयोग इस प्रकार मिलता रहा तो 
बह विश्व का आज की झपेक्षा अधिक रहने योग्य बना पायेगी | किलु इसके लिये 
सर्मी राष्ट्रों, बडे आर छोटों के सहयोग तथा सदभावना को आवश्यकता हैं। 
विचारकों को विश्यास है कि इनकी मी कभी न रहेगी आग तब मनुष्य युद्ध 
के आतंक से निर्भय हो जायगा और तब वह अपनी मानसिक तथा आध्यात्मिक 
उन्नति करने में अधिक सफछता प्राप्त करेगा । 

यहाँ दम संयुक्त राष्ट्संध की विश्व के लिये देन अर्थात ख्वाधीनता की 
व्यापक परिभावा को अधिक विस्तार के साथ देख इस अध्याय को समाप्त 
करेगे | 5 





खाधीनता की व्यापक परिभाषा... 
संयुक्त राष्ट्र सद्छ के प्रोषणा पत्र को ध्यान से पढ़ने के पश्चात्‌ प्रत्येक निष्पक्ष 
व्याक्त इस नर्णेय पर पहनेंगा के यह घापणा-पत्र बास्तव मे बश्च शांतदहास मे 
एक मार्के की वस्त है। यदि यह सत्य है कि वर्तमान सम्यता साधारण 
नागरिक के दृप-विषाद, शोक-सेताप, उच्नति-पतन का ही सम्मिलित रूप है तो 
' यह बात अबबश्य सिद्ध होती है कि यह घोषणा पन्न सांधारण नागरिक को. उन्नति 
कश्ने का अत्येक प्रकार का अवसर देता है। यह घोष॑गा-पत्र विश्व के इतिहास 
की इतनी महत्वपूर्ण घटना है कि यहाँ हम उसका भावानुवाद देते हैं :-« 
:. “हम संयुक्त राष्ट्र अपनी आगामी संतंत्ति को युद्ध की भीषण हांतियों से 
बचाने के लिये यह निश्चयपूर्चक घोषणा करते ई क्रिः 
 ! 5 हमारे हदयों में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों, उसके :सम्मासपूर्ण स्थान 
।' तथा उसके सामाजिक मूल्य-के लिये भारी संम्धास है! |. हम ख्वियों तथा पुरुषों, 
. छोढ़े तंथा बढ़े रा्ट्री--सभी के समानाष्िकारों: मे विश्वास रखते हैं। 
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एतदर्थ दम ऐसी परिस्थितियाँ निर्माण कर्सा चाहते हैं जिनके आधर्थोन 
न्याय भलीमाँति सम्पादित हो सके तथा अंतर्रा््रीव नियमों और संघियों का 
आादटर हा | | 
व्यक्तिगत स्वाधीनता को व्यापक तथा समरिय बनाने के छिये दस व्यक्तिकी 
सामाजिक उन्नति मे सहयोग देना चाहते हैं और उसके जीवनसतर की ऊंचा 
उठाना चादएते है | | 
इस लद्ष्य की प्राप्ति के लिय हम सहिण्णुता की भावनायें उत्पन्न करना 
चाहते हूं जिससे हम अच्छे पड़ोसी की तरह शांतिपर्वक. जीवन व्यतीत कर सके 
आर अंगगर्ट्ीय गांति तथा सुरक्षा के स्थापना में सहयोग दे सके | 
इस इस सिद्धान्त की मी स्व.कार करते . हैं कि पारस्परिक संनमंटशाव की 
पटाने का मार्ग युद्ध नहीं है ओर ने हम उसका सहारा ही छेंगे । इसके 
विपरीत सभी ज्ञातियों की आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति के लिये हम अंतर्राष्ट्रीय 
सहयांग का सहारा लगे । 
एतदू्थ हमारी सरकार किनके प्रतिनिधि सैत- फ्रासिस्की में प्रकबित हुये हैं 
इस बात से सहमत हैं कि संयुक्त राष्ट्रों का घोषगापत्र प्रकाशित किया जाय तथा 
संयुक्त राष् संघ नाम की एक संस्था भी स्थापित की जाय ।!! 
यह है विश्व का वह नया रूप. जिसके छिये संसार का प्रश्ेक व्यक्ति आकुछ 
॥। इस बोषणा पत्र के साथ साथ यदि हम उन निर्णयों पर ध्यान द जी 
युक्त शप्ट् संघ ने समय समय पर किये तो यह बीत पूर्णतया अेपड हो । जायेगी ' 
कि इनमें आदश तथा व्यवहार दोनों का अमूल्य सम्मिश्रण है.। वह आदइशंवाद 
इसलिये कहा जा सकता. है कि इसमें एक आदर्श जगत की कब्मना की गे 
यह व्यवहारात्यक इसलिये है कि श्म आरा को क्रिशाआदा रूए मेन का प्यक्ष . 
कियां गया है। आंध्र सागराय ः! ने स्वीकार... 
' कर छिया था कि वे व्यक्ति को आधि: म्रोजिक 






' 





सत्रहवां अध्याय 
विज्ञान का घमस्कार 
' अक्ियन 


इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में यह बतछाया गया था कि सभ्यता की 
जन्नति मनुष्य तथा प्रकृति के पारस्परिक सद्भपे के परिणाप्रस्वकूप हुई। अर्थात 
स॒ष्ठि के प्रायम्भकाछ से लेकर मनुष्य इस बात की ओर प्रयल्नशीछ रहा है कि 
बह अपना जीवन इसे संसार में अधिक सुखमय बनाये । मुखी बनाने का अर्थ 
है कि वह इतनी क्षमता अद्घ्य प्राप्त कर ले जिससे उसे प्रकृति के साथ 
होनेबाले संघ में सफलता मिल जाये। प्रारम्मकाल से लेकर मनप्य को प्रकृति 
के विरुद्ध संघर्ध करना पड़ा है और इसी संघर्ष के परिणास्वरूप उसका विकसित 
रूप मानव सभ्यता के सम्मुख आज आ पाया है। आज जिस अवस्था से 
होकर मानव सम्यता गुजर रहा है उसकी विशेषता यह है कि मनुष्य ने प्रकृति 
अनुकूछ अपने आपको बना ही नहीं लिया अपितु अनेक साधनों हारा 
समें प्रकृति के ऊपर झासने करने की भी क्षमता है। यह क्षमता उसे प्राप्त 
ई है विज्ञान के आविष्कारों की बदोंडत | विज्ञान की इस उन्नति ने मनुष्य 
के सामने कई नई समस्याएँ खड़ी कर दी हैं। उदाहरणार्थ शक समस्या है-- 
क्या मानव जीवन एक आदर्श की ओर अग्रसर हो रहा है अथवा वह जीवन 
की उसी रूप में ले रहा है जिस रूप में मानव जीवन यथाथे में है! यह 
विवाद. आदर्शवाद तथा यथार्थवाद के बीच हैै। इसके साथ ही साथ दसरा 
'बिवाद आदशवबाद तथा सीतिकवाद के बंध्च है। आदशंवादियों का किमार है 
कि जो कुछ बाह्मरूप में दिखलाई पड रहा है उससे परे एंक और जगत है |. 
. बह जगत है विचारों का । आदशवादी उसी जगत को यथार्थ समझते हैं जिसमें. 
बिचारों की कल्पना से सनुष्य एक मये संसार का. निर्माण कश्ता है। यह संसार . 
' सत्य शिव सुन्दर! का संसार है'। इसके विपरीत मौतिकवादियों का कंधे है... 
"कि पदार्थ से स्लग और कोई वस्तु नहीं है। सानंव' जीवन का ब्येय खाने 
पीने ओर: विषय - भोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इनके अतिस्कि एक- 
और विषारंधार के. छोगे हैं जो किसी भी प्रकार के करन को अखीकार करे *' 
रे से कछा, साहित्य, तथा संमोाजिक जीवन को निर्माण करना चाहते... 


पर डः 
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हैं। वे छोग खच्छदतावादी हैं। इस अध्याय में हम पहिले विज्ञान के 
आविष्कारों का वर्णन कर फिर वर्तमान थुग की इन दिचारधाराओं पर 
विचार करेंगे । 
विज्ञान की उन्नति 

पहले बताया जा चुका है कि नवीन युग का सृत्रपात विज्ञान की बदोलत 
हुआ था।' वैसे तो विज्ञान इतना पुराना हैं जितना मानव जावन । तथावि 
वर्तमान विज्ञान का श्रीगणेश रोजर बेकेन की प्रयोगात्मक' छोछो के साथ ही 
माना जाता हैं। रोजर बेकेन में सत्य की खोज का एक मात्र उपाय प्रयोग 
को माना । उसके पश्चात्‌ ब्यूटन ने प्रथ्वी के आकरषंग के लिद्धान्त की प्रति- 
पादित कर एक नवीन गवेबणा योरप के सामसे रखी। ( भाखदापियों को 
पृथ्वी की आकषग-वक्ति का बहुत पहिले से ही पता था।) ब्यूडम के इस 
कार्य को छेपलेस ने जारी स्कखा। इस समय रसायन जगत में प्रीस्‍्टले ने 
आक्सीजन गैस का पता छगाया |. इधर भूगर्भ में शास्र की एक नई वात जात 
हुई। सर चार्ल्स नीछ ने प्रथ्यी की आयु का पता छगाने के सिद्धांन्त 
निकाले | आगे के अनुसस्धानों को इस वैज्ञानिक के कार्य से भारा सद्ययता 
मिली । इसी समय डाबिन ने विकासबाहइ! का रसिद्वास्त विश्व के सामने 
रखा | डार्विन का विचार संक्षेप में यह है कि मानव जीवन अनेक अवस्थाओं 
से गुजरने के बाद आज अपने वर्तमान रूप में आ पांवा है। मानव जब . 
संघर्ष है और इस संघष्न में विजय योग्यतम व्यक्तियों को. ही होती 'है । डार्बिन 
के किचांरों का हरवर्ट स्पेन्सर तथा हृक्सले पर -सहरा प्रभाव पढ़ा | इसी समय: 
वृस्बीन का आविष्कार होने से नक्षत्रों की गति दथा 
लगाया गया | सूक्ष्म वीक्षण यन्त्र ने कीटाणुओं गधा अम्ब 
देखा | हुई पास्टर, नामक 
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शा ब्रिजली प्रवछित करके समाचार भेजने मे उन्नति हुई । उल्लीप्रिम्टर के 
आविष्कार द्वारा दृग्स्थ देशों से एक हो समय में कई स्थानों को तार तथा सम्बाद 
भेजे जाते हैं। विद्युत शक्ति के आविष्कार ने टेलीफोन को जन्म दिया। 
बेतार का तार यद्यपि पहिले ही प्रचलित हो चुका था तथापि इसे आधुनिक 
रूप दे ना मारकानां का काय था | इधर प्ट्छी विजन? का आविष्कार होने से 
ब्रेजली की शक्ति द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को ग्रतित्रिग्ब भेजे जाने छगे। 
बोलते हुए तथा अभिनय करने वाले छायाचित्रों का मी आविष्कार हुआ | 
विज्ञान ने युद्धकछा में भी अनेक परिवर्धन किये हैं। टेक, परिमाणु 
बस, गदण्यीनगन तथा हवाई जहाजों के युद्धों से संसार को मीषण हानि होती 
हैं। हवाई जहाज आधुनिक युग में छात्र प्रदेश पर बप्म गिराने तथा युद्ध 
सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने में काम जाते हैं। इनकी गति 
२०० मीछ ग्रत्ति घंटा है और ये बिना टहरें हुये पांग्य हजार मील तक उद्ध 
श्कते हैं| द्वितीय महायुद्ध में इन हवाई जहाजों ने गिरजाबरों, अम्पतालों 
तथा सार्वजनिक स्थानों को दझ्ंसतापूर्वक नष्ट कर दिया था । 


विज्ञान, का प्रभाव 


यदि निष्पक्षतापूर्चक देखा जाये तो आज का युग विज्ञान का थुग है! 
विज्ञान के आविष्कारों की बदोछत ही मानव सभ्यता अपने वर्तमान रूप भें आा 
प्राई है। नवीन देशों की खोज, तकंवाद का जन्म, - ओद्योगिक साम्राज्यवाद, 
शाष्ट्रीयता, सेन्यबाद, सर्माजवाद तथा साम्यवाद आदि. सर्भा वर्तमान: विधार 
धारायें विज्ञन की बदोकत ही मानव जाति को मिछी हैं। विशान ने खतंत्र 
बिचार प्रणाली को जन्म देकर सम्य संसार का;जितना उपकार फिया. है. उतना 
शायद किसी और ने न किया हो । छाक, वोब्टेयर, रूसो, ठेनिन, डाविन आदि 
को कीन भूछ सकता हैं । १ | 
.... हे आविष्कार । इन जाविष्कारों के जंन्मदातांशों नें संदेव - छोॉक-कब्याण 
की भावनाओं से प्रभावित हो इन्हें संसार के सामसे रकखा था। मारकीनी का 
- बेतार का तार, कोच का कोदाणुओआं के सिद्धान्त का अचार, फ्रेकछिंग का विश्वत 
का आविष्कार आदि सभी उन महापुरुषों को मद्दीनता के बोतक हैं | उन 
. महापुरुषों को यह पता न था कि इन्हीं आविष्कारों का अयोग' मानव-संहार के - 
. डिये होगा. यह मनुष्य की दूषित मनोवृक्ति का परिणास है-न कि विज्ञान कार्मके . " 
: संसार में ऐसी घटनायेँ हो रही हैं. जिनके स्मरण मात से ही खर्य मानवता छजित, 
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हो जाती है। हिरोशिमां पेर परिम्ताणु अमर का फेंका जाना मानव सभ्यता पर 
अमिट कालिमा है | 

इस प्रकार आज मानवज्ञाति के सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्ष वह है कि 
मनुप्य मशीनों को अपना दास बनाये त कि उनका खय॑ दास वन सानव 
सभ्यता के विनाश में सहायक हो । नागरिक जीवस का प्रथम पाठ कि मनुष्य 
को सवये जीवित रहने के साथ २ दूसरे का मां जीवित रहने देना चादिय अभी 
भी मानव जाति को सीखना है। यहाँ हम आधुनिक युग की अन्य मुख्य विध्वार 
धाराओं पर विचार करेंगे | 
भौतिक बाद तथा आदर बाद ह 

आतिक बाद का आशय उस विधारधारा से है जिसके अनुसार व्यक्ति 
बिचारों के संसार की अपेक्षा भीतिक जगत की यर्थाथता में विश्वास रखता है । 
उसका बिचार हैं कि जो कुछ हमें मूल रूप में दिख पहुंता है उससे परे काई 
दुसंश जगत नहीं है। उसकी सममति में यह संसार विकासवाद के सिंहान्त पर 
स्थिर है। मनुष्य में जीवित रहने तथा उन्नति करने को भावनाय यक्धाति द्वारा 
दी हुई हैं। विज्ञान के साथ एक मोतिकताबादी अपना गठवर्धन कर उन सत्र 
सामग्रियों के बढ़ाने में सहयोग. देता है जिससे उसकी शाद्धियोँ के सुन का 
तृप्ति हो। एक भोतिकता बादी का नियार है कि संसार में विषय भाग की सभी 
सामग्रियां एकत्रित हों और उनके ही सम्पादन में मठ॒ुप्य को अपनी सारी शक्ति 
रछगा देनी चाहिये | । 
'. भौतिक बाद के दीक विपरीत एक दूसरी विभारधारा है जिसे आइश्वबाद 
कहते हैं। आदर्श वार्दियों करा कंधन है कि भीतिक जगत से परे विचारों को. . 
जगत है। यह विचारों का जगत स्थायी. है।. मोतिक जगत नाशवाने 2 
है| उनका कथंन है कि मानव जांति जीवित रहने. के..साथ साथ एक 
आदश की ओर अध्नसर होती: रही श झस आदर्श: को ग्राम, करना... 
गानन बीवन का लय है। बह आदश सदा मनुस्य का पहुंच का बी ह 
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भेतिक पथ की ओर के चलने में सद्ायक दोता है| कदना न होगा कि आदद्श- 
बादियों का मार्ग आध्यात्मिक उच्चता का है; भीतिकवादियों का केवल सांसारिक 
छुखों का प्राति । 

इन दोनों विशेश्ी विश्यारधाराओं में कोन मार्ग श्रेयस्कर है ! हमारे विचार 
से दोनों बादों! के बन्च का मार्ग मानव जंबन के लिए श्रेयत्कर होगा | अर्थात्‌ 
हम भौतिक पदार्थों की श्रात्ति के साथ-साथ एक आदश की आर भी अग्रसर 
होते रहे | मनुष्य मोतिक वाद के पं.छे इतना आकुछ न बन जाये कि उसके 
जीवन में किर किया अन्य उदार भावना के लिए; स्थान ही ने रहे । मोतिक 
सुलों की छाछसा में मस॒ष्य मदान्व, स्वार्थी, जड़वादा तथा दबादाक्षिण्यादि गुणों 
से हीन दी जाता है। इसके जिपर,व आइददंबादा मं कमो-कमो व्यवहारात्मक 
दृश्कोण से विमुग्व हो जाता है। ऐसी दशा म॑ दोनों में समस्वय का होना 
आवश्यक है । 
थथार्थवाद 

यथार्भवाद का अर्थ भिन्न-भिन्न काछों में भिन्न-मिन्न रहा है। मध्यकरार्ल 
योरप में बथार्थवाद ओर आदशेवाद एक ही बिचार के द्योतक थे | उनके विचार 
से फेवर विषयवार ही यथाथ हैं | संसार म॑ और सब मिथ्या है | बीसवीं शताितः 
के यथार्थवादियों का विचार है कि जो अनुभव दम हमारी ज्ञान तथा कमद्दियों 
से होते हैं वे. ही यथार्थ हैं। शान व्यक्ति को पदार्थों के अनुभव से होता है । 
मनुष्य स्वयं इस विश्वार को अहृग करता है। पदार्थ इस ज्ञान को नहीं बनाते । 
यथार्थवादी इस अकार अनुभव को ज्ञान प्राति का मुख्य साधन मानते हैं | वे 
भी एक प्रकार से आदर््षवाद के विपरीत ज्ञात होते हैं।. | 


स्वच्छन्द्ताबाद्‌ | 
इस वाद का भुख्य आधार खच्छन्द्रता है। संसार के कलेशों, आपस्तियों से 

तंग आकर मनुष्य अपनी कब्पना की संदायता से. अपने एक खब्छन्द जगत का 
: मिर्माण करता है। इस जगत में. उसे एक अछोकिक - आनन्द मिलता है | यहाँ 
“ उस्ते सामाजिक, वैवाहिक, घार्मिक तथा राजनीतिक बन्धन नहीं अखरते । वह 
' स्वच्छरद :हो प्रकृति की गोद सें. विध्वरतां है। कवि की. कठपना; .उपन्यासकार 
की छेखनी, कलाकार की केँची छोक तथा जाति के अन्धतों से परे जिस जंयत्‌ का 
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को अपनी बुद्धि का सहयोग उस क्षण छोड़ देना पड़ता था जब कि उसे प्रकृति की 
गोद में विचरण करना होता था | 
खच्छन्द्तावाद ने आधुनिक साहित्य, कला तथा पविषारधारा की उद्ति में 
भारी सहयोग दिया हैं। शैली, दान्ते, वरजिल, बड़सवर्थ, था, वैल्स तथा क्षय 
कलाकारों ने सामाजिक बन्यनों को तोड़ व्यक्ति के हुए, शांग, ड्रेष आदि में 
सहयोग दिया है। इस स्वच्छरूताबाद ने आधुनिक कछात्मक दृष्टिकोण पर 
मारो पम्नाव डाठा है। अतएव हम अब कलात्मक दंशिकोंग का ही बर्गन इस 
स्थान पर करेंगे । ह 
कछात्मक दृष्टिकोण ह 
विज्ञान के प्रभाव से मानवजाति के कलात्मक दृष्टिकोण में भी भारी 
परिवत्तेन हुआ । आज कला का मूह्य केवल सौंदर्य-ठपासना नहीं हैं । कला 
तो मानव जौवन में उपयोगिता, उपादेयता तथां सरसता छाने का अब्म करती . 
है | कलात्मक ह श्टिकोण बहुत कुछ आज कर यथार्थवाद तथा स्वच्छरताबाद से 
प्रभावित होता है। अर्थात्‌ आज कछा के डियें ही कछा का मूल्य है । किसी 
अ य॑ मूल्य से उसे कोई सरोकार नहीं । दूसरे कछा को सम्पर्क अब मानव जाति 
के भनोवेगों तथा उद्गारों से है । के 
...य॒गों से चसित व्यथित किसान और मजबूर आआाज कलाकार की. तूढ़िका का 
विषय बना हुआ है' क्योंकि उसमें यर्थाथता हैं| स्ताधारी सम्राटों के स्थान 
पर मेजफ़ील्ड आाज धूछ में परिलें मजदूरों की सहानुभूति में अपनी कवितायें . 
लिखना अधिक पसंद करेगा; 
वे गाबें गुण मादकंता, संगीत, सुर आओर वेमपे के 
मेरे हों उदगारं दलित अमिकों के, धूमिक जीवन के । ह 
..._. बस पकार आज को युग दलित, असिते तथा पतित किसानों: और अम्निकों 
का है। यही इस युग की प्रधानंता है । हि पक 
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परिशिष्ट । 
दुहरने के लिये प्रश्ष | 


योरप में आधुनिक युग का सृन्नपात किन कारणों से हुआ ! विस्तार 


पूर्वक समझाइय । 

मानवबाद से आप क्‍या अर्थ समझते हैं ! ज्ञान के पुनरुद्धार से मानववाद 
का क्या सम्बन्ध है ? ह 

योरप में धर्म सुधार किन कारणों से हुआ ! विश्व इतिहास में योरप के 
धर्म सुधार का क्‍या स्थान है ! 

श्ट्रीयता का अर्थ स्पष्टतापूर्चक् समझाइये । योगप में राष्ट्रीयता का उदय 
तथा विकास किन कारणों से सम्भव हो सका 

योरप के तकंवाद के कौन कौन प्रतिनिधि थे! उनके विचारों का 
विस्तारपूर्वक विवेचन कीजिये । 

ओऔद्योगिक क्रांति ने योरप की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था 
पर क्या प्रभाव डाछा 

“ज्ञान कोष के लेखकों ने योरप में त्कबाद का प्रप्यार किया |?! 
स्पष्टतापू्चक सषमझाइये | 


- अमेरिका की क्रांति किन कारणों से हुई ? मानव सम्यता पर - इस कांति 


का क्‍या प्रभाव पड़ा ! 


४ फ्रॉंसकी क्रांति विश्व. इतिहास, की एक महत्वपूर्ण धट्मा है।” 


 स्पष्ठ कीजिये । 







» नपोलियन का कथन था. ४ मैं कांति हूँ |? आप इस कथन से. कहों तक 
, सहमत हैं ? ह 
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« चीन में विवेशियों ने- क्या कुनक्र वछा ? इसका क्या परिणाम हुआ १ 
« जापान ने. अपने आपको पश्चिप्त के . प्रमाव से क्‍्यों' और किस. , 
: अकार बंद किया ? उसका पदापंण विश्व में कैसे हुआ ! _ 


४8 


जापान का जागरण विश्व इतिहास की बरी महंत पूर्ण घट्मा न [फ डेप 





बुद्दराने के लिये म्रश्न स्श्र 


१५, मेटरनी के प्रतिक्रियावाद का योरप के हुधारवाद के भोदोछन पर क्या 
प्रभाव पड़ा ? 

१६. इज्जलेण्ड में पजातंत्री संस्थाओं का विकास तथा उन्नति किस सरकार हुई ! 

१७. “इय्ली की एकता तथा स्वाधीनता का आंदोलन मेजिनी की भावना, 
कायूर का बुद्धिमता तथा गराबादई। का झृखीरता के कारण सफक् 
हो सका [! इस कथन पर आपने विचार प्रगट काजिये | 

१८, “विस्मार्क ने अपडी दमन तथा रक्तात की नीति से जरमनी को 
संगठित किया | संगठ्धित जगनी योरप के लिये एक समस्या हो गई ।!? 
स्पष्ट कीजिये | 

१९, पूर्वी समस्या का अर्थ स्पष्टठतापूर्वक संमझाइये । 

२० साम्राज्यवाद का जन्म किन कारणों से इआ ? इसंग्रथा के शुण दोष 

. समझाइये। विश्व सम्यतां के लिये इस वबादः की क्या देन है ! 

२१. अआक्रिका का बब्वारा कित परिस्थितियों में दुआ १ दी 

२२, ग्रजातंत्री चीन की क्या भुख्य समस्याएँ थीं? उनका मिशाक्रण किस . 
प्रकार हुआ १ ह | 

२३. जापान तथा चीन के संबपों के कारण समझाकर लिखो। 

२४, /१८७८-१९१४१ का कार योग्प के इतिहास में बड़े साक का कोछ 

... 8 ॥! स्पष्ट कीजिये | ह 

२५, प्रथम विश्वयुद्ध का संम्यता पर क्या ग्रभांव पड़ा ! कं, 

२६. राष्ट्रसंघ्र की आवध्यकता, उसका संगठन, उद्देश्य तथा का्यका पर एक 
लिख लिखिये। ; ु ही 

' २७. “दूसरे विश्वयुद्ध का बोज वर्साई की: संधिं ने वो दिया? |. समज्ञा 
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5. २८, जमनी मे नात्सीवाद का जन्म किने: 
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किल्स्तीन' तथा इैशान की क्या समस्थाएँ थीं? उनका मिपटारा किस 
अकरार हुआ ! 
रूस की मार्च १९१७ की क्रांति किन कारणों से हुई ! 


« अक्तूबर १९१७ की क्रांति के कारणों को स्पष्टतापूर्वक समझाइये । 
» केमिन का विश्व के इतिहास में क्‍या स्थान है १ 
« साम्यवादी रूस को १९१७ से १९३७ तक किन आपसियों का सामना 


करना पड़ा ? रूस ने अपना आर्थिक संगठन किस प्रकार किया ? 
४2०१९ से १९३९ का घटनाओं का मली प्रकार अध्ययन करने से शञात 
होता था कि थोरप में अवश्य विस्फोट होगा |? इस कथन की भली 


प्रकार समझाइये | 


« दूसरे विश्वयुद्ध में अमेरिका क्यों सम्मिलित हुआ १ 


ख्स तथा जर्मनी में १९४१ ई० में ब्यों युद्ध छिड गया ? रूस के इस 
युद्ध में बिजयी होने के कारणों को विस्तासपूर्वक समझाइये | 
संयुक्त राष््रसंघ के उद्देश्य संगठन तथा कार्यक्रम पर एक फैेख लिखिये | 


मुख्य तिथियां 
विधि घटना 
१४५३ उस्मानी तुर्कों का कुस्तुस्तनियां पर अधिकार-योरप में नये युग का प्रादुर्भाव । 
१४८६ कत्ान डायनु का उत्तमाशा अंतरीप का चक्कर लगाना | 
१४९८ वास्कोी डि भामा का भारत पहुंचना | 
१५०९ हेनरी अप्टम का इंगकैण्ड का शासके होना | 
१५२० शानदार सुलेमान का गद्दी पर बैंठना और बगदाद से लेकर हंगरी तक 
के प्रदेश को जीत लेना । | रा 
१५२१५ बाबर की मारत में मुशल वंश की स्थापना । 
१५३९ जेसूट संघ की स्थापना । ह 
१५४६ मार्टिन छूथर की मृत्यु । 
१५६६ शानदार सुणिभान की कृत्य । ह ः 
१६२० "में पछावश जहाज में अंगरेजों का अमेरिका में पहुंचना | स्यू. प्रीमथ 
उपनिवेश की स्थापना... ह | 
१६४३ छुऑआं लोदहने का फ्रांस का शासक होना । 
१६४४ मंचू छोगों द्वारा मिंग वंश का अंत । 
१६४८ तीस वर्षीय युद्ध का अंत ( १६१८-१६४८ ) 
. १६४५९ इंगलेण्ड' के राजा घाद्स प्रथम” को ग्राणदंड 
१६६० इड्भरलैण्ड के प्रजातंत्र का अंत | राज्य वश की स्थापना. । 
१६८९ इंगकैण्ड की मौरप्ण राज्य-कान्ति [ बीटर का रूस का शासक होना । 
ह इत्यु । झगल साम्राज्य के पतन | 
इज्लितड का अंपबंधीय सड [. 
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